स्क्तफेण 
प्रण० की भावमयी त्रिभंगी मुद्रा के प्रतीक | शब्द अक्ष को , 
नाना संग्रीति-लहरियों में ध्वनित करने वाले मुरल्लीधर ! 
निराश हृदय को अपनी वाँकी छवि दिखाकर 
आइवस्त करने वाले बटराज ! यह कृति 
तो तुम्हारी ही है, इसमें तुस्‍्हीं 
विद्यमान हो, तुम्हीं 
खेल रहे हो; 
अवएव 
“तवदीयं ब्वत्तु गोविन्द तुम्पमेव समर्पये (!! 
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आक्रथन 


भहद्दात्मा सूरदास ने अपने व्यक्तित्व से जिम्त युग को श्रल॑द्त किया, वह 
हिंदी साहित्य में मक्ति थुग कै नाम से विख्यात है [इस थुग़ में अनेक दैवी 
विभूतियों ने जन्म लिया | स्वामी रामानन्द, सत म्रवर कबीर, विष्णु स्वामी, 
महाप्रभु बल्लभाचार्य, चैतन्य स्वामी, सुरदास श्रौर तुलसीदास इसी युग के श्रव 
तारी पुरुष हैं | मारतीय जायन के अन्तराल में जित श्राध्यात्मिक साथना का 
सचरण होता रहा है, ये आचार्य श्रोर सन्त उसी के एकाम्तनिष्ठ साधक थे । 


सूर की साधना का आभाष्त सर्व प्रथम मुझे उत्त समय हुआ, जब में 
सारावली में सूर की हरिलीला-दरशन-0म्बन्घी स्वोकारोक्ति को पढ़ रहा था। 
जिप दिन मेरे मानत पट पर सूर का हरिलीला दर्शन थ्रित हुआ, उसी दिन से 
मेंरे सुर श्रष्ययन के दृष्टिकोण में श्रामूल परिवर्तन हो गया । सूर कौ भाव बिमो 
सता एकदम नवीन श्रप्यात्म रूप में मेरे सम्मुस श्रा उपस्थित हुई । मस्तुत प्रधन्ध 
का आ्राघार यही साधना सम्बन्धी दष्टिकोण है। 


भारतीय साधना न्पत्यक्ष में छिपी हुई एफ परोक्ष शक्ति की पोज करती 
रदी हैं | इस पोज में सलग्न द्ोकर उसमे उघर ले जाने वाले कई भागों का 
आनुभव किया है| प्रस्तुत प्रचध के प्रथम श्रष्याय में इन्हीं साधना-पथों का 
मिरूपण है। इसमें चार परिच्छेद हें। प्रथम परिच्छेंद में भारतीय साधना श्रीर 
सी जिशेष्दायं वर्शित है ) द्वितोय परिच्छेद में भएत्तीय साथना के विधिद 
पकारें की ध्याख्या है | इन प्रकारों में मेंने मूर्धन्य स्थान मक्ति को दिया है। 
तौसरा परिच्छेद भक्ति के विकास से सम्बन्ध स्पता है, जिसमें भैने पर्याप्त रूप से 
नवीन सामग्री का समायेश किया है। सग्रुणोपासना को लेफर इस दश में 
मायउत भक्ति के जिस रूप की सतिस्ठा हुई, उपका विश्नेषण चठ॒र्थ परिच्छेद में 
किया गया है | सूर साहित्य को भक्ति मावना के इसी क्षेत्र मे रफफर मे 
देजना था, भ्रत प्रथम श्रष्याय है इन चार परिच्छेदों में उप्री का प्रष्ठाघार 
पैयार हुआ है । 


[फ )] 


द्वितीय अ्रध्याय में सर साहित्य रा वैज्ञानिक विश्लेषण हैं | समग्र सूस्ताहित्य 
को मैने दो भागो में विभाजित किया है --(१) विनय के पद जिनका निर्माण 
सर ने आावाये बल्नन से में होने के पूर्व किया था श्रीर (२) इरिलीला के पद 
जिनका निर्माण इस मैंट के उपरान्त हुआ | इस विमाजन का सूत मुझे चीरासी 
वैष्णवों को वाता से प्रात्त हुआ | इस सूत्र के अगुसार सूर की रचनाओं का 
एक पर्याप्त शश श्राचार्य बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने के पृर्व ही लिणा जा चुका 
था। चौंरामी वार्ता के अनुसार इन स्वनाग्रो का विपय सूर द्वारा अपने प्रभु के 
सामने देन्य प्रदर्शन करना, घिधियाना या | मेरी समक में इन सचनाश्रों पर 
नाथ पथी, कबीर पन्‍्यी तथा पुण््िमार्ग के अ्रतिरिक्त श्रन्य वैष्णव संम्प्रदायों के 
अनुयायियों काभी पर्याप्त प्रमाव पडा होगा। तीसेरे श्रध्याय में मैने इसी प्रभाव को 
इंछने का प्रयत्न किया है। इस प्रमाव-अहय के लिए यद श्रावश्यक नहीं है 
कि सूर ने इन पन्धो में नियमपूर्वफ प्रवेश किया दो । ऐसे प्रभाव तो श्रप्रत्यक्ष 
से, किसी पनथ में बिना सम्मिलित हुए भी, अपने श्राप पड़ते रहते हैं | 
फिर भी सर की स्वनाश्रो में शेवपथ के विधि विधानों के भ्रनुवूल तप करने 
का उल्लेस श्रा गया है। ऐसे पद मद्यपि मात्रा में कम हैं, फिर मी उनसे शैंव 
साथदाय की ओर सकेत ध्यए रूप से जाता है। कुछ ऐसा श्रभात होता है कि 
सूर अपने प्रारम्भिक जीवन से, उत्तरासणट के ग्रन्य ब्राह्मणों की भाँति शैष थे । 
पर ये सम्प्रदाय के विशिष्ट नियमों के श्रन॒ुसार नै प्ठिक शैव मताबलम्धी थे, ऐसा 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा रुकता | जिस प्रकार उन दिनों सामान्य जनता 
जन्माण्मी के दिन कृष्ण को श्रौर शिवरात्रि के दिन शिव की उपासना में लीन 
ही जाती थी, उसी प्रकार की सामान्य निष्ठा सूर के,श्रन्दर भी रही होगी। 
सस्कार सम्पन्न जीव होने के कारण सुर की निष्ठा मैं कुछ तीत्ता को सात्रा 
अधिक अवश्य माननी पड़ेगी | सूर की श्रत्त अय्रत्ति शैवप-न्थ के विधानो के 
मेल में बहुत दिनो तक नहीं रही, क्योंसि नाथ पवियों की योग धारा की डप 
योगिता का प्रत्याख्यान उ होने आचार्य बल्लम से भेंट होने के उपयत लिसी गई 
श्रपनी कृतियों में चाहुल्य से किया है ।। वैष्णव संप्रदाय की ओर उनऊी विशेष 
अति प्रतीत होती है । उन्होंने हरिवशी और हरिदाती जैसे वैष्णव सप्रदायों के 
अनुयायियों के साथ निवास करने की कामना नीचे लिखे पद सें इस प्रकार पर्दद 
की है -- 
सूर आस करि वस्ण्यो राख । चाहत है वृन्दावन चास। 
हर्वंसी हरिदासी जहों ।हरि करुणा करि रासहु तहाँ ॥ 
सूरसागर, एष्ठ ३६३, (ना*्प्र०्89 १७६८) 


[ये । 


निगु ण-पंयियों के शब्दों का प्रभाव मी सूर पर पड़ा था। इन सब 
प्रभावों का विवेचन तीसरे अध्याय के तीन परिच्छेदों में किया गया है। इसका 
तातये यह नहीं है कि सूर एक पंथ से दूसरे पंथ में भागते फिरते थे। कहने 
का प्रयोजन केवल यही है कि श्राचार्य बल्लम से भेंड होने के पूर्व सूर की 
आस्मा व्याकुल थी | उसकी यह व्याकलवा उन दिनों के विविध सम्प्रदायों के 
संर्तों की शब्दों तथा गीतियो वाली प्रचलित शैली में श्रभिव्यंजित हुई है । 

आलाय॑ बल्लम से ब्रह्म-सम्बन्ध होने के पश्चात सुर को हरिलीला फे 
दर्शन हुए, जिसने उनकी समस्त व्यायुल्तता को नसप्य कर दिया। हरिलीला 
क्या है, पुष्ट्मिर्गीय भक्ति से उमका क्‍या सम्बन्ध है, हरिलीला हमारे प्रचीन 
तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्य से किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त करती है--इन 
विपयों का प्रतिपादन चठ॒थ श्रष्याय के १६१ परिज्छेंदों में हुथा है | बेद का 
स्वाध्याय करते हुए, हरिलोला के प्रमुख श्रंगो से सम्बन्ध रखने वाली जो सामग्री 
मुझे प्राप्त हुई, उपका समावेश “हरिलीला श्रीर वेद” शौर्पक परिच्छेद में 
किया गया दे | बेद मंत्रों का श्र्थ मेने महर्षि दयानन्द द्वारा समर्थित निरक्त 
शैली पर किया है और इसी कारण उस सामग्री को भी छोड़ देना पड़ा दे, 
जिसे ऐतिहासिक शैली में अटण कर पुष्टिमार्ग के आचायो ने अपने ग्रन्‍्यों में 
स्थान दिया है। 

पुराणों में हरिलीला-सम्बन्धी दो श्रक्रार कौ सामग्री प्रात हुई; एक 
तो विशुद्ध जीवन-लीला से सम्बन्ध रखने वाली श्रीर दूसरी उसके सिद्धान्त-पत्त 
का प्रतियादन करने वाली | प्रथम प्रकार की खामग्री का उपयोग मैंने चतुर्थ 
अध्याय में किया है । दूधरे प्रकारे को सामग्री कुछ तो सूरदास शरीर दर्लोला? 
शीर्षफ छ॒वें श्रध्याय में श्रा गई है, शेप परिशिष्ट के वायु तथा पद्मपुराण 
वाले प्रथम एवं द्वितीय परिच्छेदों में समाविष्ट है। इस सामग्री का अनुशीलन 
इरिलीला के तात्विक रूप को समझने के लिये ग्त्यनत श्रावश्यक है । 

भागवतभक्ति का प्रचार तथा तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माएं भारतीय 
इतिहास के गुम-साम्राज्य-काल में विशेष रूप से हथा। इन्हीं दिनों मारद- 
भक्ति-सूत्र, शांडिल्य-मक्ति-सूच्र तथा नारद-पांचरात्र के श्रन्तर्गंत विविध संदितायों 
का निर्माण हुआ | सूत्रों के साथ, संहिताशों में से मेने बृहद-अत्न-सेहिता का 
अध्ययन किया । इस संद्दिता में हरिलीला का विशद विवेचन उपलब्ध होता हैं। 
सुम्यक समीक्त। फेसाथ इसके प्रमाणों का मैंने इस प्रवन्धमे प्रचुर प्रयोग किया हैं। 

पंचम श्रप्याय में सूरदास और ने पुष्टिसार्ग का पारस्पस्कि सम्बन्ध प्रदर्शित 
किया गया है | डा० दीनदयालु गुत ने पृष्ट्मार्ग का विशेत रूप से श्रष्ययन 
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किया है| उनके प्रबन्ध “ग्रएछाप श्रीर यलभ सम्पदाय” मे इस विपय वी 
पर्याप्त ततामग्री विद्यमान हे | बल्लम सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान श्री द्वारिकादास 
थी परीस के कविपय लेख भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। इन विद्वानों 
के विचारों से भी मेन लाभ उठाया है| फिर भी ब्रह्म सूत के श्रण भाष्य श्रीर 
भागवत के मुबोधिनी भाष्य से मेने विशेष ल्ट्टायता ली है श्रौर इनके बहुमूल्य 
उद्धर्णो के आधार पर प्रबन्ध के इस श्रध्याय में जो नि्य प्रस्तुत किये गये हैं, 
उनका उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर है| 
छुटयें श्रध्याय में “सूरदास श्र हरिलीला” का निरूपण है। यह 
आठ परिच्छेदो में विभाजित है | सुर न दरिलीला का जो बरणोन किया है. 
वह उनके साज्ञात्कार की सुदृढ भूमि पर प्रतिष्ठित है । मेने इस लीला के सजन 
एय ध्वत-दोनों ही पक्तो का उद्घाटन सूरसागर के पदों की सहायता से किया 
है | गणितानन्द की विचारात्मक शैली के साथ इस श्रध्याय में कहीं कहीं श्रग* 
खितानन्द वाली भावनात्मक शैली का भी प्रयोग हो गया है। इसके लिए मे 
श्रपनी प्रकृति को दोप दूँ. या हरिलीला की भावमयिता को, यह में नहीं 
जानता । संभवत दोनों दी उसके गर्भ में कारण बनो बेटी हैं । 
यहाँ प्रश्न हो सकता है किहरिलीला के प्रसगों में सामान्य सासारिक्ता 
या लौकिक लगाव को छोड़सर, मैंने जो आध्यात्मिक उद्भावनायें की हैँ, 
उनका कोई पसद्देतुक आधार भी है इसका अत्यन्त विनन्न उत्तर यही है कि 
सुर की स्वय स्वीकारोक्ति इसके मूल में विराजमान होकर प्रश्न का समाधान 
कर रही है। “सूरदास के राधा कृष्ण”, “सूरदास श्रौर शज्ञार सा! तथा “सर 
साहित्य की विशेपतायें?--इन तीग अध्यायों रू सर की ग्राध्यात्मिक अकृति 
के पुप्ट एव प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होंगे। यही नही, स्वय श्राचार्य बल्म ने 
सुबोधिनी भाष्य के मुरली, गोपी, चीर दरण श्रादि प्रसगो में तथा श्रन्यत्र भी 
लीलाओ के अ्रध्यात्मपरक ह्ोन के श्रनेक सकेत दिये है।* लेखक की अपनी 
प्रकृति एवं शिक्षा दीक्षा भी इस सम्बन्ध में काय॑ करती हैं--इसे मभी रुहृदय 
साहित्यिक श्रनभय करते हू | म॑ भी उसका अपवाद नहीं हूँ । 
१-मझ्सूत हे ३ २८ के अथुमाष्य में, ४शठ १०६३ पर श्राचार्य बल्लम लिजति 
ई --निकीर्षित लौलाम यपाति भक्ता न सोपाधि स्नेहवत्यो, न सगुखविग्रहा 
न सुक्ततादियुक्ता इति ज्ञापयित कतिपयगोपी तद्दिपरीतथर्म जुक्ता झृत्वा 
तध्या दशाया स्वप्रात्ती मतियन्‍्ध कारयित्वा स्वयमेव ता दशा नाशवित्वा 
स्वलीलामध्यपातिनी इतवानिति। फिर श्रन्त में लिएा है -ण्तघ भी 
भागवत दशमस्फथ बिदृतौ प्रपश्चितम्‌ अस्मामि, | 
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परिशिष्ट के श्रन्तिम परिच्छेद में सूर पर हिन्दों में श्रब॒ तक जो कार्य 
हुआ है, उसका मिंहायनोकन है | उप्र्मे मने मान्य विद्वानों के कतिपय मर्तों 
ठया नवीन स्थापनाओं का रुमीक्षण क्रिया है। टैसा करने में मेरी प्रवृत्ति 
विशुद्ध रूप से सत्य के निर्यय करने को ओर रही हे) यदि इससे किसी को 
फिचित भी क्लेश होता है, तो उसकी पाप भागिनी मेरी बुद्धि है, और यदि 
यह ज्ञाम के विवर्धन एवं सत्य की प्रतिष्ठा में कुछ मी सहायता देता है, तो 
उपका श्रेय इन विद्वानों कौ ज्ष्माशीलता एवं उदार सहृदयता को है | 
यह प्रबन्ध श्रादरणीय प्रिसीपल कालफकाप्रसाद जी मरनागर, एम० ए.० 
की प्रेरणा से प्रस्तुत हुआ और इसका वर्तमान स्वरूप उन्हीं के सत्प्रयत्त का 
परिणाम है| अत श्रत्मन्त विनीत माव से उनके अति मैं अ्रपनी इतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । 
डा० राजबची पाडेय, बनारस विश्वविद्यालय, डा० भ्गीरथ मिश्र, 
लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रोफेषर विश्वनाथ प्रसाद गोड़, एम० ०४.० कानपुर 
ने सुबोधिनी भाष्य, श्रण॒भाष्य, वृहद ब्रह्मसहिता श्रादि श्रमूल्य ग्रन्थों को मेरे 
लिये सुलम कर जो अयूर्ब सहायता प्रदान की है, उसके लिये धन्यवाद देंकर मे 
उनके भ्रद्धा सबलित स्नेह के मूल्य को कम नहीं करना चाहता । 
जिन विद्वानों के अथों का उपयोग मैंने इस प्रवन्ध में किया है, उनके 
नाम यथा स्थान दे दिये गये ह॑ । फिर भी भूल से यदि किसी का नाम छूट गया 
हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। 
चिरजीवी '्रोंकारस्वरूप शर्मा तथा डा० प्रेमनारायण शुक्ल ने इस 
प्रबन्ध के श्रथ से लेकर इति तक जो परिश्रम क्या है, वह मेरे लिए श्रत्यन्त 
आह्ाद, सतोष और गौरव का बिपत्र है। परमपिता परमात्मा उन्‍हें यशस्वी और 
व्चेस्वी बनाये। 
विद्वददर १० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० हजारीप्रसाद द्विउरेदी, दा० वासु 
टेवशरण श्वग्रवाल और डा० घीरेस्द्र वर्मा के सत्पगमशों से मी मने लाभ उठाया 
है। एतदर्थ इन बस्ुश्रों के प्रति मै श्रपना श्राभार प्रकट करता हैं । 
इस मम्बस्थ में सूरदास के जो पद उद्ध त किये गये हैं, उनकी सख्या 
ओर एप्ठ चैन, सबत्‌ १६८० में श्री बेंकेरेश्यर प्रेस, बम्मई मे मुद्रित सस्सागर के 
अनुसार रखले गये थे | अप काशी नागरी प्रचारिण समा ने सससागर का एक 
मुसम्पादित मस्करण प्रकाश्ति कर दिवा है। अ्रत पद सख्या उसके श्राधार 
पर भी लिस दी गई है। थ्राशा है, पाठऊ इसमे लाभान्वित होंग | 
मुर्शीरास शर्मा, 


बा 


प्रथम अध्याय 
भारतीय फाफुनकए 


भारतीय साधना 


और 
# ५ #+5% ७. ७. 4 
उसका /क्शफ्ताय 
देवी माव श्राप्ठर भावों पर विजय प्राप्त करें, मानव की श्रघोगामिनी 
पबृत्ति ऊपर उठकर झ्रालोक में विचरण करने लगे, दुख दग्ध हों श्रीर सुख एवं 
शान्ति का असार हो--ऐसी कामना प्रायः प्रत्येक संस्कृत मानव में होती है | 
(पार्मिवता से एथक्‌ होकर दिव्यता की श्रोर, श्रस्त्‌ से इट कर सत्‌ की शोर, तम 
से ब्योति तथा मृत्यु से श्रमत की श्रोर चलना सभी चादते हैं। यह कामना सबसे 
श्रन्द्‌र विद्यमान की कोई कामना निष्ठा-संवल्ित प्रयत्न के श्रमाव में कमी 
सफाल नहीं होती चेप्टायें, प्रबल प्रेस्णायें, श्रनवरत श्रम्यास जन श्रांत 
रिक संस्कारों को दृढ़ कर देते हैं, तमी यद कामना उस थोर प्रयाण करती दै 
श्रीर गन्तव्य भूमिका की भलक दिखाई देने लगती है | 
पार्यिबता की श्रनुभूति प्रायः सभी उन्नत प्राणियों के दृदयों में रहती 
है | उसके दुखद परिणामों से मी हम सब्र॒ परिचित हैँ | दिव्यता का श्रदुमर 
सबकी नहीं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों क्रो ही तम्पत्ति है श्रीर इसी द्वेत उससे उद्‌भूत 
आ्रानन्द मी सबके माग्य की वस्तु नहीं दे | जो वस्तु प्रतिदिन सामने श्राती है, 
उसे छोड़कर श्रशात एवं अ्रननुभूत बस्तु की श्रोर दौड़ लगाना जुछ बिए्ले संस्कार- 
सम्पन्न साधकों का दी काम है। इसी कारण दुख से दूर रद कर सुस को 
कामना करते हुए मी, एम श्रधिकांश निर्बेल मानव _उघर चलने में प्यसमय हो 
जाते हैं । 
मारतीय ऋषि परमार्थ-प्रिय थे । वे परोक से प्रेम करते थे, प्रत्यक्ष से 
नहीं । परेत्ष सिद्ध हो गया, तो प्रत्यक्ष अपने आप बन जायगा। अतः वे श्रन्त- 
मुंपी बनकर अत्यक्ष से परोक्ष की श्रोर चलते ये | जाग्रत अवस्पा के श्रन्नमय 
तथा प्राशमय-कोर्षो को छोड़ कर वे चिति के रुद्दोरे स्त्रप्तादत्या के मनोमय-क्रोप 
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और बहां से सुपु्ति अवस्था के श्रानन्दमय कोप तक पहुँचते थे । किर कोय को 
भी छोड़कर वे ठुरीयावस्था की सहज आनन्‍्दरूपता का अनुभव करते थे | 
प्रत्यक्ष प्रकृति है; माया है; समार हैं। परोक्ष श्रात्मा है; चित्‌ है। प्रत्यक्ष 
चलायमान है; परिवर्तनशील है--श्रतः नाशवान है। आत्मा अ्रनल है; शाश्वत 
है--अरतः अ्रविनाशी है । प्रत्यक्ष दुस का हेठ है | श्रात्मा श्रानन्‍्द रूप है। 
श्रानन्द की कामना सभी को होती है । दुख की इच्छा फोई भी नहीं करता । 
अतः हमारे साथकों का सष्य रूप से यही मतव्य था कि मानव के पुरुषा्थ का 
मुछ्य लघ॒प छुसों से निबृत्ति' और श्रानन्द की प्राप्ति करना है | 

श्रानन्द की यह उपलब्धि श्रभ्दुदय श्रौर मिःश्रेयत द्विविद रूपवाली है।* 
अभ्जुदय प्रदृत्तिमूलक है और निःश्रेयत निरृत्ति-प्रधान । प्रदृत्ति-्मार्ग 
साधना के क्षेत्र में निष्काम कम का द्योतक है। निदृत्ति पथ में शान एवं 
उपासना की प्रधानता है| इस प्रकार भारतीय ऋषियों की साधना--शान, फर्म 
छव उपाप्तना--इन तीनों चाशओं में प्रवाहित होनेबाली निषथगा गगा के समान 
है । इन्हीं तीन मार्ग पर चल कर मानव अपने श्रमीष्य को ग्रास करता है। 
श्रनेक आचायो एव रन्तो ने एक पथ की सम्पूर्ण उत्ती्णता को भी श्रमीष्ठ प्राप्ति 
का साधन भाना है, पर सर्यमान्य सिद्धात यही रहा है कि तीनों मार्गी का सम- 
न्वय ही उम्यक सिद्धि का ढेंठु है। उपनिपदों की सारभूत श्रीमद्मगवद्‌गीता 
में मी ज्ञान, कम एवं उपासना तीनों का विवेचन पाया जाता है, पर प्रधानता 


ऊमने निष्काम कर्म को दी है, जो ज्ञान और उपासना के बिना सम्मव नहीं 
हो सकता | 


शान बुद्धि से सम्बन्धित है श्रौर उपासना श्रद्धा एव विश्वास पर श्रवलम्बिद 
है । प्रस्येफ कार्य के मूल में इन दोनों का द्ोना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जिम 
प्रकार कर्म के लिए शान और उपासना, बुद्धि और श्रद्धा-विश्वास की आव 
श्ता है, उसी प्रकार श्ञानाजन के लिए कर्म (तप) और उपासना (भद्धा) 
तथा डपासना के लिए; शान और कमे अपेक्षित हैं | 
... आासना से पूर्व भक्ति की भूमिका में सुकि कण णर्यन्य शात्रे हैं। खत 
में मु के गुणों का कीतेन होता है | किमी के गुणों का शान उसके स्वरूप फो 
समभने में अधिक सहायता देता है। अ्रतः स्तुति, शुश-कीतन शान-कांड 


के भ्रन्तगंत हैं | प्रार्थना में प्रभु से पाप के प्र्ञालन और पुण्य की प्रासि के 





१-- तिविध दुश्लान्यन्द निदृत्तिस्वन्द पुसुपार्थ:। कविल-साख्य ३१--३ 
२-- सतोध्भ्युदय निःश्रेयस्‌ सिद्धि: स धरम: । कणाद-वैशेषिक १--२ 


( ६८5] 


लिये याचना की जाती है | दानवता का दमन और देवी विभूतियों का विकास 
कर्म की श्रपेज्ञा रखते है। श्रनवसस्‍्त कर्म, सतत अभ्याम के द्वारा ही उनकी 
सिद्धि सम्भव होती हैं | इस प्रकार श्रकेली मक्ति भी श्ञान (स्तुति), कर्म (पर्थना) 
ओर उपासना की पावन निवेणी के सगम का रूप धारण कर लेती है। 
आत्तिक थ्रा्यी की विश्वासी बुद्धि के अनुसार बेंद ब्रक्ष की वाणी 

उसमें समस्त साधनाओं के, कर्तव्यों के, सू् संकलित है। ऋग्वेद ऋक परक 
थर्थात्‌ स्॒ति-प्रधान है । थ्रादिकालीन ब्राह्मण स्तोता थे | ऋग्गेद इन्हीं स्तो. 
वाझ्रों की ऋचाओं श्र्थात्‌ स्व॒तियों से भरा पड़ा है । इन स्ठ॒तियों द्वारा भग्ति, 
वायु, थाबा, धथ्बी, सूर्य, चन्द्र, अदिति, ऋत, सत्य, मेष आदि के गुण-दोपों 
का विवेचन हुआ और विश्व की नाना प्रकार की शक्तियों के सम्बन्ध मे' प्रचुर 
ज्ञान-राशि सचित हो गई ! ऋग्वेद क्रो इसीलिये ज्ञान-कॉड का चेद कहा 
जाता है | यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ह। श्रेष्ठतम कम करने का ग्रादेश दिया 
गया है| यह वेद यजुस्‌ श्र्थात्‌ कर्मकांड का येंद है । सामवेंद हृदय के रागा- 
त्मक अंश से सम्बन्ध रखता है| यह उपासना काड का वेद है। श्रथर्ववेद 
पूर्वोक्त चेदत्रयी से समन्वित होऊर एक ओर बल्म-विद्या का प्रकाश कर्ता है तो 
दूधरी ओर लौकिक ज्ञान का भी मंठार बना हुआ है। इसी हेतु इसे ब्रह्म वेद 
कहते हैं | देवपिं पितामह बह्या ने इस ज्ञान,कर्म ओर उपासना की विवेणी में 
स्नान करके मानवो के लिए साधना-क्षेद को सुलम बना दिया।* 

इस प्रकार साधना का पथ हमारे आ्रादिकालीन साहित्य से ही निःसृत 

अथवा संबद्ध होकर श्रनवच्छिन्न रूप से शराज तक हमारे साथ चला आया है। 
इस साधन-पथ को अरम्तिम परिणति, चरम सीमा, प्रधान लक्ष्य आत्म तत्व की 
आत्ति श्रथवा जीवन फे चरम उत्कप, थ्रानन्द की उपलब्धि है | छान्दोस्य उप- 
निपदू के ऋषि ने इस श्रपस्था को भूमारे माम दिया दे श्र केनोपनिपद्‌ 

पि ने कहा है 

( इददचेदवेदीद्थसत्यमैरित | न चेविद्याबेदीन्महती विनप्ठिः] _) 


१--अ्रग्नि बादु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम | 

दुदोह यश सिद्ध यरथम्‌ ऋगू यजुः साम लक्षणम्‌॥ मनु० १२३॥ 
२- यो वे भूमा तत्मुसं नाल्‍पे सुपमध्ति | छालन्‍्दोग्य ७॥२३॥ 

ब्रह्म सूत ३-३-४७ के श्रणुभाष्य, एष्ठ ११ ३६ पर श्राचार्य चल्लम भूमा के 
सम्बन्ध में लिखते हैंः--“अक्षर पर्यन्त गणितानन्दत्वात्‌ पुरुपोत्तमस्प एव 
झानन्दमयत्वेन निधि सुसात्मकत्वात्‌ू स एवं भूमा ।” 





20 आओ | 


यहाँ ही यदि इसे प्राप्त कर लिया, तो श्रच्छा है, नदी तो मद्दान्‌ विनाश है। 

जिस प्रकार बेदत्रयी अथवा शान, कर्म एवं उपासना वा संगम मास्तीय- 
साधना की एक विशेषता ढै, उत्ी प्रकार प्रवृत्ति श्रौर निद्रत्ति को समन्विति 
भी | यह टीक है झि क्रिसी समय प्रवृत्ति की प्रधानता रही है शरीर फरिसी समय 
निवृत्ति की, परन्तु भारतीय राधकों मे प्रवृत्ति में निदृत्ति और निदृत्ति में प्रदृत्ति 
के सागजस्प को सदैव आदर की दृप्टि से टेपा है। उन्दोने अन्दर श्रोर बाहर 
की शक्ता का अ्रतुभव किया है ।* 

साधना का एक श्रत्यन्त सामान्‍य रूप सथ्या है, जिसका श्रथ है श्रपने लद्य, 
अपने इष्टदेव का सम्पकू प्रकार से ध्यान करना । इस सुस्धा में भी प्रदृत्ति एवं 
निशृत्ति के समन्‍्यय की ओर साधक की दृष्टि रहती है। वह अ्ंगन्यास द्वारा 
अपनी इन्द्रियों को बलवती और यशस्विनी बनाने की प्रार्थना करता है श्रीर 
परिमार्जन द्वारा उन्हें पवित्र बनाने की भावना में लीन होता है । यही दै प्रवृत्ति 
को निद्ृत्ति की श्रोर मोड़ना और निदृत्ति को प्रवृत्ति की श्रोर श्रग्मतर करना 
साधना के क्षेत्र में प्रवृत्ति-परायणता एवं निदृत्ति-परायणता जब एक दूसरे में 
मस्त हो जाती हैं, तो ताधक उच्चतम श्रव॒स्था में पहुँच जाता है । मारतीय- 
साधना की यह दूसरी विशेषता है | 

भारतीय साधना की तीरारी विशेषता दूत में श्रद्वोंत फी स्थिति को द्वदय- 
गम करना है | विश्व में विविध रूपता दृष्टिगोचर होती है, पर इस विविध- 
रूपता के अतस्‌ से गया हुआ एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हुए है । पद 
एक तार आत्म-तत्व है, जो स्पतः श्रानन्द रूप है। नाना मनोशृत्तियों को धारण 
करनेवाले प्राणी इसी एक तत्व की शोर जाने श्रनजामे चले जा रद्दे हैं | सबकी 
श्राऊाज्ञा श्रानन्‍्द रूप बनने को है | सब की भूस इस श्रानन्द रूप का उपभोग 
करने के लिए जाग्रत हो रही है| सब श्रानन्दमय बनना चादते हैं। श्राननन्‍्द की 
ओ्रोर उन्हुस यह ग्रवृत्ति विरव के नानात्व को एकत्य की ओर प्रेरित कर रद्टी है। 
भारतीय साधना ने बिना किमी श्रपवाद के इस क्विधरूपता में एकरूपता के 
दर्शन किये दे | ईशोपनिफ्द्‌ का ऋषि कहता दैः-- 

यस्तु सवोशि मूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति । 
से भूदेषु चात्मानं ततोन विचिकिस्सति ॥ ६॥| 

१-- यदज्तर तदबाह्य यद्चाह्म' तदन्तरम्‌ | अथर्व० २३०४ ॥| 

तथा-- यरय्िंटे तद्‌ ब्रक्माडे | 

इक बैरागी गिरद में इक गिरही में वैरागी | --कबीर 





भारतीय-साधना की चौयी विशेषता प्रत्येक साधक की श्रवस्था के श्रनुमार 
उसे साधना में प्रदृतत करना है | हम सच एक ही परिस्थिति में नहीं हैं। जो 
प्राणी जिम कोटि, श्रेणी या स्थिति में है, वह उमी स्थिति में रहता हुआ साधना 
कर सफता है बृत्त का केन्द्र एक है, पर उसकी परिधि के विन्दु. श्रनेक्र है 
श्रीर वे उबर एक एक सीधी रेपा के द्वारा उससे सयुक्त हो जाते है। जो विन्दु 
जहाँ है, उसे वहाँ से किसी दूसरे बिन्दु श्रथवा उसके मार्ग का उल्लंघन नहीं 
करना पड़ता | वह सीधे श्रपने स्थान से चलकर केन्‍्द्र-विन्दु के साथ एक हो 
जाता है| इसी पकार जो प्राणी जिस श्रवस्था में है, वह वहीं से श्रपने भ्रन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वेद ने “विश्वाप्रिः्गीर्मि;ईमहे”* कहकर इसी 
तथ्य की और संकेत किया है | 


भारतीय-साधना गुरु की मदत्ता को स्वीकार करती है। यह उत्की पॉँसचर्वी 
विशेषता है। वैसे तो सब गुरुओों का श्रादि गुरु वह परम-तत्व ही है, जिसे 
पह्म, ईश्वर, प्रठु, परमात्मा श्रादि अनेक नामों से पुकारा जाता है। पर 
साधना के क्षेत्र में साधक को उस पथ के चीब्त, पथक्रान्त, द्रप्णा पथिकों से 
भी परथ-प्रदर्शन में पर्याप्त तहायता मिल जाती है। पथ तो उत्तें स्वयं ही पार 
करना होता है, पर उस पय को दिखलाने वाला, मार्ग में श्रानेवाले कटक रूप 
विध्नों से सावधान करने बाला श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर हाथ लगाकर 
श्रागे बढ़ाने वाला एफ़ समर्थ पथ-प्रदर्शक चाहिये ही । गुर फा महत्व 
इसी कारण है | शुरु अविवेकी साधक की श्रासों मेंश्ञान का अंजन तथा 
भक्ति का सुरमा लगा कर उसे विवेक-समन्न द्वप्ट बना देता है। वह 
दौपक हाथ में देकर कहता है--“इसके प्रकाश में आ्रागे बढ़े चलो ।” फिरयदि 
कही स्जलन होता है, तो तुरन्त मार्ग पर चलने के लिए झाड़ा कर देता है, व्य- 
वधान श्राने पर समाधान करता है श्रौर साधक को उसके गतव्यस्थल तक 


पहुँचा देता है । 


बास्‍्तव में हम सभी यात्री हैं, पथ के पथिक हैं। जब से अपने घर से एयथक 
हुये हैं, तब से चल ही रहे हैं श्रीर तब तक चलते रहेंगे, जब तऊ अपने घर फिर 
नहीं पहुँच जाते । भारतीय साधना हम सब पथिकों को उसी घर तकपदूँचाने का 





१--अ्रथ बरेद २०१६३ 
२--सपूर्वेपामपि गुरु/कालेन अनबच्छेदात्‌ । योग दर्शन, समाधि पाद, यज़ २६! 


[ १० ॥] 


पर श्रारूढ होफर श्रपने लद्दय “ द्रष्टः स्वरूपे श्रवस्थानम”! को प्राप्त करता है 
इस प्रकार कर्म श्रौर ज्ञान का कम समुच्चय होना चाहिये। परन्तु बेद ने कई 
स्थानों पर शान और कर्म के सह समुचय हो महत्य दिया है। जैसे सत्र ब्रह्म 
च चुत च सम्यचो चस्तः सह! तथा 'विद्याब्वाविद्याच यस्तद्येदोमय ४8 सह । 
भ्र्थाव्‌ जो ब्रह्म और चत, विद्या श्रौर अविया, ज्ञान और कम को साथ साथ 
लेऊर चलता है, वही कल्याण प्रात्त करता है । जैसे पत्नी दोनों पर्सों के सहारे 
आ्रफाश में उड़ता है, एक पस से नहीं उड़ सकता, वैसे ही ज्ञान श्रीर कर्म 
दोनों की सहायत से ब्रह्म प्राप्ति होती है ॥ 


श्रीमद्भागवत में निविव साधन पथ का वर्णन है। भगवान उद्धव से 
है 
कहते है;-- 


योगाल्यो मया प्रोक्ता झूणां श्रेयो विधित्सया। 

ज्ञानं कम च भक्तिश्व नोपायो5न्यो$रिति कुत्रचित्‌ ॥ ११२ण३॥ 

मनुष्यों के कल्याणार्थ तीन योगो का मेने उपदेश दिया है।यह तीन 
योग हैं : ज्ञान, कर्म श्रौर मक्ति | इन तीन के अ्रतिरिक्त कल्याण का श्रन्य कोई 
उपाय नहीं है। यहाँ गीता के द्विविध योग के स्थान पर त्रिविध योग का वर्णन 
है, जितमें भक्तिय्योग का रुमावेश श्रधिक है। गीता भी भक्ति योग को प्थक 
नहीं करती | वह शान श्रौर क्मे में है इसका समावेश कर लेती है। साधन- 


भक्ति कर्म के अन्तर्गत श्रा जाती है और साध्य भक्ति ज्ञान के ।१ साध्य भक्ति को 
ही परा-भक्ति कहा गया है। 


शान प्रधान साख्य मार्ग में तत्व दर्शन की महत्ता है। किसी वस्तु फा 
तात्विक ज्ञान उसके खवरूप का दर्शन करा देता है। वस्तु का स्वरूप दर्शन ही 
अ्मीष्य है | जब तक बस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता, तमी तक मन उसके 
अहण श्रौर त्याग के सम्बन्ध में चचल रहता दे | स्वरूप दर्शन होते ही वह स्थिर 
हो जाता है। साख्यकारिकाकार ने ६७वीं श्रौर ६प्वी कारिका में इसी तथ्य 
का उद्घायन किया है |* यद्वौतवादियों में तो 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञान के 





३--ये शानार्था, ते प्राप्त्यर्था | साथ्य वस्तु प्राप्य होती है। 

२--सम्पग्तानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामज्ारण प्राप्ती ! 
तिः्ठति सस्कार बशाचक्तश्रमिदद्‌ धुत शरीरः ॥ ६७ ॥ 
प्राप्ते शरीर भेदे चरिताथंत्वात्‌ प्रधान विनिवुत्त । 
ऐकान्तिउमात्यन्तिऊमुभय कैवस्यमा'नोति ॥ ६८ || 


[ (१ ] 


बिना मुक्ति नहीं, यह वाक्य अत्थन्त प्रसिद्ध है| गीता के नौचे लिसे श्लोकों में 
भी शान की प्रशसा की गई हैः- 


स्वेम्‌ कमोखिल॑ पाये ज्ञाने परिसमाप्यते ॥४३३॥ 
सर्वम्‌ ज्ञानप्लवेनैय इजिनं संतरिष्यसि ॥४॥३६॥ 
ज्ञानाग्नि: सब कर्माणि भस्मसात कुरुतेडजुन 9३५॥ 
श्रद्धावांल्लमत्ते ह्ान तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ 
ज्ञानं लव्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छुति ॥8३९॥॥ 
समस्त फर्मो की परिसमाप्ति शान में होती है। श्ञान रूपी अ्रग्नि सब 
कर्मो को भस्म कर देती है | ज्ञान रूपी नाव के द्वारा मतुष्य पाप रूपी सरिता 
को पार कर जाता है) शान प्राप्त करके ही परम शांति उपलब्ध होती है| 
हमारे पददशनकार इसी कारण पदार्थों की तात्विक मीमांता में संलग्न 
हुए । उन्होने श्रह्म, जीव, प्रकृति और उनके पारत्परिक सम्बन्ध का बिस्तृत विवे 
धरम डिया है। श्राचायं शकर ने साधना के क्षेत्र में शान-मार्ग को ही प्रधानता 
दी है। उनके मतातुमार दुस का मूल कारण श्रशान है। श्रतः शान के उदय 
होते ही श्रानन्द का श्राविर्माव होने लगता है। मुण्डकोपनिपद्‌, द्वितीय खंड, 
द्वितीय मुएडक के ८वें श्लोक में लिसा है;-- 


भियते हृदय भ्न्थिः छिद्यन्ते सबे संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य फर्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परावरे॥ 


उम परातर परत्रह्म को तत्व दृष्टि से जान लेने पर दृदय की गांठ खुल 
जाती है, सम्पूर्ण संशय कठ जाते हूँ और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं | श्रष्टांग 
योग में घासरणा, ध्यान श्रौर समाधि का एक होना संयम कहलाता है | इस 
संयम के सिद्ध हो जाने पर ग्रशा श्रर्यात्‌ सर्वोत्तम शान का प्रकाश होता है| 
श्रायं संस्कृति ने शान का कमी तिरस्कार नहीं किया ] उसके ऋषि सदेव यह 
कहते रहे हैं; 'यस्तकेंणालुसंघत्त स धर्म .वेद नेतरः | इसी कारण आस्तिक, 
नाक्तिक श्रादि विभिन्न विचार धारायें उनके अन्दर पनपती रहीं । शान के विकास 
एवं विवर्धन में उसने कमी अवरोध उपस्थित नहीं किया | विश्व का विशाल 
बाड मय ज्ञानकांड का ही फल है। 


ज्ञान दो प्रकार का है ; शाब्द-बोध श्रीर स्वरूपबोध | कोरे शाब्द- 
बोध का शा संस्कृति तथा मारतीय साधना में कोई महत्व नहीं है। गरुड़ 
पुराण, उत्तर संड, द्वितौयांश घर्ऊाड के अध्याव ४६ में लिया दे 


[ श्र ] 


5. ० ० मु हि 
संसार मोह नाशाय शाब्द बोघो लद्दि क्षमा) 
न निवर्तेत तिमिरं ऊद्यचिह्दीप बातैया ॥5७॥ 
प्रज्ञा दीनस्थ पठने यथान्धस्थ च दर्षणम्‌। 
अतः प्रज्ञावता शा तल्वज्ञानस्य लक्षणम ॥5श॥| 
ञ हक 
अनेकानि च शाल्लाणि स्वल्पायुर्विब्न कोटयः | 
तस्मात्‌ सार विजानीयात्‌ त्षीरं हंसमिवाम्भसि ॥ञ5श। 


केवल शाब्दिक शान सासारिक मोह के नाश करने में श्रसमर्थ है, जब 
तक उसके द्वारा श्र का स्वरूप बोध नहीं हो जाता ! दीपक दीपक चिल्लाने से 
क्या अ्रंघकार नप्ट हो जायगा १ स्वरूप बोध के लिए श्रन्त प्रशा का होना 
श्रत्यन्त श्रादश्यक है | प्रशा विहीन व्यक्ति के लिए. पठन पाठन अन्धे के लिये 
दर्पण के समान है। फिर शाल्त्र इतने श्रधिक हैं, वाड_मय इतना विस्तृत है कि 
उनका अध्ययन श्रनेक विध्नों से भरे हुए. इस स्वव्प जीवन में तो हो नहीं सकता। 
श्रत* जैसे हस जल में से दूध को अहण कर लैता है, वैसे हो साधक को सार 
तत्व ग्रहण कर लेना चाहिये । जब वह प्राप्त हो जाय, तो शाज्रों से चिपे 
रहना व्यय है| इसी कारण केवल वेद का श्रध्ययन श्रथवा शास्त्र का पठन 
साधना के क्षेन में निरयंक् हो जाता है। साधना का प्रमुप लक्ष्य मुक्ति हैं। जो 
कम मुक्ति का साधक न बन सके, उसके करने से क्या लाम १ जो विद्या मोक्ष न 
दे सके, उमके पढने से क्या प्रयोजन ? तत्व शान ही मोक्ष का कारण है, अद्वेत्‌ 
या दवत की फोरी मान्यता नहीं। जिसने द्ौतादँत-विवर्जित समतत्व यो 
जान लिया, शब्द दोध से स्वरूप बोध प्राप्त कर लिया, वही मुक्ति का श्रघि 
कारी है। गरुड़ पुराण का रचयिता कहता है.-- 


न वेदाध्ययनान्मुक्तिन शाख्र पठनादपि । 
ज्ञानादेव द्वि केवल्यं नान्‍्यथा विनतात्मज् ॥ए७॥ 
इसी ज्ञान से रूथन्न होने पर मानव के मानवत्व की साथंकता है | * 
अन्यथा यह पशु के समान है | परम तत्व का न जानने वाला वेददर्शनादि का 
शाता होकर भी मूठ हो रहता है। जैसे दवा (करछुल) पाकर्स में पडी हुई भी 
उसके स्थाद को नहीं जानती, उसी प्रकार वेद शाझ्रों में ड़वा हथा भी मानय 
भ्रात्मस्थ तत्व शान के श्रमाव में जड़वत ही है । 
कर्म प्रधान योग मार्ग गीता के श्रनुतार निष्काम बुद्धि से अपने कर्तव्य 
फर्म में प्रदत्त होना है । “रे सत्रे क्मणि श्रमिस्तः सततिद्धि लगते नरः--? 
कम मार्ग का यह सार तल है । ययपि गीता ते कम-संन्यास को. निद्ृत्ति 


[ १३ 


पथ को, भी निःश्रेयय्कर कहा है, पर कर्म योग को उसने कर्म संन्यास से अधिक 
महत्व प्रदान किया हैं| निप्काम कर्म का ग्रायस्ण--अ्रनातक्त होकर, फेला- 
कांछ्षा से विरक्त होकर, कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना--गीता की दृष्टि में मुक्ति 
का सहज हेतु है | कम मार्ग में निष्काम बुद्धि का समावेश कर देने से श्रनासक्ति- 
योग या कर्म योग ज्ञान मार्ग के श्रन्तर्गत श्रा जाता हैं, क्योंकि मानव उममें 
विशिष्ट शान-घारा को लेकर प्रवेश फरता है। परन्तु प्रचुएता उमर्मे कर्म की 
ही रहती है, ब्रतः ज्ञान-धारा के मूल ग्रेर होने पर भी उसे कमे मार्ग ही 
कट्दा जाता हैं । 


लौकिफ ( व्यक्तिगत एव सामाजिक ) कर्तव्य कर्म के अ्रतिरिक्त विशुद्ध 
साधना की दृष्टि से क्म-प्रधान साधना दो प्रकार की हैः मानतिक श्र शारी- 
रिक | मानसिक साधना के भी दो भेद किये जा सकते हैं। (१) मंत्न-योग या नाद- 
योग श्ौर (२) ध्यान-योग ।*१ * 
मंत्रन्योग--मन का त्राण करने वाला हो मंत्र है। कुछ मंत्र सिद्ध होते 
हैं, कुछ साधारण | रिद्व मंत्रों में पूर्ण शक्ति द्वोती है। वे शिष्य को प्राप्त होते 
हो श्रपनी शक्ति का परिचय देने लगते हैं। साधारण मंत्रों को शक्तिपद बनाने 
के लिये विशेष श्रनुष्ठान करने पड़ते हैं | पुस्तकों में लिऐे मन्त्र शक्ति रहित होते 
हैं। जो मन्त्र गुरु से श्रद्धा और विधिपूर्यफ प्रहण किया जाता है, वही कार्य करता है। 
मन्त्रजाप का मुख्य उद्देश्य वृत्तियों को अन्तमुख करना है। गीता ने 
“यज्ञानां जप यरो5ए्मि” कह कर जप को सर्वश्रेष्ठ यश्ध कह दिया है। जप द्वारा 
नाम के सहारे नामी तक पहुँचा जाता है | जंप पूर्व संकव्यों के बल को क्षीण 
करके श्रतुकूल संकस्पों को उत्पन्न करता है। जप से मन में दिव्य श्रानन्‍्द का 
संचार होने लगता है। 
चेंशानिक क्रम में परमात्मा से भाव श्रौर माव से नामरूपात्मर जगत 
की सृष्टि हुई है। विलीनीकरण में यह क्रम विपरीत हो जातारे है, श्र्थात्‌ नाम- 
* रूप भाव में और भाव परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चित्त- 
१-- कूम पुराण, उत्तराध, श्रध्याय ४, रलोऊ २४ में ध्यान योग को ज्ञान, कम 
ओर भक्तियोग से स्वतंत्र एवं एक साधन माना गया है ; जैसेः 
ध्यानेन मां पश्यन्ति केचिस्जानेन चापरे । 


अपरे भक्ति योगेन कर्मयोगेन चापरे]_ ५ 5 
२-- ब्रह्ममृत्र २-३-१४ के श्रण॒भाष्य प्रष्ठ ६६६ पर घाचाय वल्लम लिखते हैं :-- 


८ययोत्पत्तिनं तथा प्रलयः | किन्तु विषर्यवेण ऋ्रमः |-““प्रबेश पिपर्ययेण हे 
हि निर्गममनम ॥ | 





[ श४ ॥] 


ृत्ति को नाम रूप के सहारे भाव में, पिर माव के सहारे परमात्मा में लीन करने 
का ही नाम मस्त योग हैं। मन्त्र योग के साथ लग योग छगा हुया है श्रौर वदद 
भक्ति योग का भी एक अग है । 


वैदिक सस्कृति में मतों का महत्व सर्वाधिक है। गायनी मस्त जद का 
सर्वश्रेष्ठ मन्‍्य कहलाता है | देवी भागपत में लिखा है : 


सर्ववेद सारभूता, गायत्यास्तु समचेना। 
ब्रह्मादयो$पि संध्यायाम्‌, ता ध्यायन्ति जपन्ति च॥१११६।१५ 


गायती समस्त वेदों का सार है। अक्मादिक देवता संध्या में इसी का 
ध्यान श्रौर जप करते हे। जैसे फूलो का तार मधु, दूध का सार घृत श्रौर बनल- 
तियों का सार रत है, वैसे दी सब मस्नों का सार गायत्री है |* गायनी का मी 
सार तीन महा व्याद्वतियाँ (भू, भुव , स्व ) श्रौर मद्दा ब्याह्मतियों का भी सार 
७० है | इसीलिये वेद ने (3 ऋतोस्मर” तथा उपनिपदों ने (३० इति उद्गीय- 
मुपासीत', 3» इति ग्रात्मानम्‌ वु जीत,' “3 इति ब्रह्म'--आदि वाक्यों द्वारा 
४४ की उपासना का श्र जाप का उपदश किया है। पौराशिक थुग में मत्त- 
योग का नांद योग के रूप में श्रोर भी क्रधिक विकास हुश्रा। हिन्दी साहित्य के 
भक्ति काल में नाम स्मरण या जप ने समी कवियों को प्रभावित किया | विधि 
विधानों का सडन करने वाले कबौर प्रीर वैदिक मयादा के प्रबल समर्थक 
घुलसीदास--दोनों नाम स्मए्ण को महत्वपूर्ण साधना मानते हैं । 


र्वातोच्छवात के साथ मस्त का सम्बन्ध जोड़ देने से श्रजपाजाप होने 
लगता है। दिन रात में २१६०० वार ज्ञो श्वास प्रश्वास चलता है, उसके साथ 
सो5ह का जाप निरन्तर होता रहता है। इसी सो5ह का उल्टा हस है| यदि इसे 
स्मरण का केन्द्र बना दिया जाय, तो चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है | 





१-- श्राचार्य बल्लम अहाययूत ११ २४ के श्रगुमाप्य पृष्ठ २४१ में ग्रायत्री के 
सम्बन्ध में लिखते हें .--/“गायती वा इद सब्वे यदिद किश् ।” उसी के 
आगे एष्ठ २४२ पर लिएते हं--/एसेन सबी मस्नोपासना व्याख्याता: [? 


“यथा सूची द्वारा सूत प्रवेशलथा गाधनी द्वारा बुद्धिस्तत्तिपा अह्मणि 
प्रविशेदिति ॥” हि 


[ हे 


ध्यान योग--इसी का दूसरा नाम राज योग है | गीता में१ ध्यानयोगी 
को एकान्त में श्रकेले ही स्थित हो, सब॒ प्रकार की आ्राशा श्रौर परिअह-भावना का 
परित्याग करके, शरीर और मन का निम्रह करते हुए, निरन्तर योग का श्रभ्यास 
करने का श्रादेश है| इत प्रकार सबंदा योग-साधन में लगा हुआ वह पापहीन 
योगी सुगमता से ब्रक्म-साक्षात्कार रूप श्रत्मन्त उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है | 
(गीता ६।१०, २८, २६) श्रीमद्भागवत, माहात्म्य प्रकरण, अध्याय १, श्लोक 
७३ श्रीर ७४ में ध्यान-योग के लिये मन का संयम, लोभ, दंभ, पाखड से बचना 
ओर शाज्रों का श्रभ्यास करना परमावश्यक माना गया है | 

वैताश्वतर उपनिषद के द्वितीय श्रध्याय में प्राणायाम को ध्यान-योग की 
साधना में राहायक कहा गया है। ध्यान के लिये उपयुक्त स्थानों का भी इसमें 
निर्देश है। जो समतल, पवित्र, शकरा (अ्रग्नि श्रोर बालू) से रहित, शब्द, 
जल और ग्ञश्रय श्रादि की दृष्टि से श्रनुकूल तथा नेन्नों को पीड़ा न देने बाला 
हो, ऐसे गुदा श्रादि बासु-शत्व स्थान में मन को ध्यान में लगाने का श्रभ्यारा 
करना चाहिये। (२।६, १०) 

इसी उपनिपद्‌ में ध्यान-योग की विधि इस प्रकार वर्शित है १ 


स्वदेहमरणिं छृत्वा प्रणवं॑ चोत्तरारशिम्‌ । 
ध्यान निर्मेथनाभ्यासादे वं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥१॥१श॥ 
ध्यान योगी को चाहिये कि वह अपने शरीर को मौचे की श्ररणि श्र 
प्रणव॒ को ऊपर की प्ररणि बना कर ध्यान के द्वारा निरन्तर मन्यन करे श्रौर 
श्रपने द्वी श्रन्दर छिंपी हुई अग्नि की भांति परम देव परमेश्वर को देखे। जैसे 
तिलों में तेल श्रौर दह्दी में घी छिपा रहता है, बेंसे ही परमात्मा श्रपने श्रन्दर 
छिपा है। 
श्वेताशवत्तर उपनिपद्कार लिखता है कि जब अक्क्रेत्ताओं ने प्रमाणा- 
न्वर से ज्ञात न होने वाले उत्त मूल तत्व के विषय में थ्रन्य किसी उगाय की गति 
न देखी, तो ध्यान योग के अ्रनुशीलन द्वारा उठ परम मूल कारण का खयं 
सन्षात्कार किया; 





२- गोता (१३-२४) में ध्यान-्योग को विशिष्ट रूप से सप्दतया स्प्रीकार 
किया गया है :-- 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्‌ श्रात्मा नमात््मना | 
अश्बे सांख्येन योगेग कर्मयोगेन चापरे |॥॥ 


(9४: »] 


वृत्ति को नाम रूप के सहारे भाव में, फिर मांव के सहारे परमात्मा में लीन करने 
का ही नाम मस्त योग है | मन योग के साथ लय योग लगा हुआ है श्रीर वह 
भक्ति योग का भी एक ग्रथ है। 


बैदिक सस्कृति में मस्तों का मदवत्व सर्वाधिक है। गायती मस्त्र पेद का 
के हि के न्‍ 
सर्वश्रेष्ठ मन्य कहलाता है । देवी भागपत में लिखा है * 


सर्ववेद सारमभूता, गायश्र्याग्तु समचेना। 
मद्मादयो$पि संध्यायाम्‌, वा ध्यायन्ति जपन्ति च॥१११६।१४६ 


गायत्री समस्त वेदों का सार है। अक्षादिक देवता स्या में इसी का 
ध्यान श्रीर जय फरते हैं। जैसे फूर्लों का तार मधु, दूध का सार घृत श्रोर वनस्प- 
तियो का सार रस है, वैंसे ही सब सन्त्रों का सार गायत्री है ।१ गायत्री का भी 
सार तीन महा व्याहतियाँ (भू, भुव , स्व) श्रीर महा व्याह्मतियों का भी सार 
3० है | इधीलिये वेद ने '3 ऋतोस्मर! तथा उपनिपदों ने 'उ० इति उद्गीथ- 
मुपासीतः, “5० इति ग्रात्मानम्‌ यु जीत,” “उँ इति ब्रह्म'--आदि वाक्यों द्वारा 
४» की उपासना का और जाप का उपदश किया है| पौराणिक डुग में मस्त्र- 
योग का नाद योग के रूप में श्रीर भी अधिक विकास हुआ्रा | हिन्दी साहित्य के 
भक्ति काल में नाम श्मरण या जप ने समी कवियों को प्रभावित किया | विधि 
विधानों का सडन करने वाले कबीर श्रीर बैंदिफ मर्यादा के प्रबल समर्थक 
त॒लसीदास--दोनों नाम स्मरण को महत्वपूर्ण साधना मानते हैं । 


श्वापतोच्छुबास के साथ मन्त्र का सम्बन्ब जोड़ देने से अबपाजाप होने 
लगता है। दिन शत में २१६०० बार जय श्वास प्रश्वास चलता है, उसके साथ 
सो5ह का जाप निरन्तर होता रहता है। इसो सो5ह का उत्श हस है। यदि इसे 
स्मएए का केद्र चना दिया जाय, तो चित्त अपने ग्राप स्थिर हो जाता है | 








२-- श्राचार्य वल्लम ब्रह्मसूत ११ २४ के अशुप्राष्य एप्ठ २४१ में श्यनी के 
सम्बन्ध में लिखते हैं .--“गायनी वा इद सर्व यदिद किश्च १”? उसी के 
शागे पृष्ठ २४२ पर लिखते हैं--/एतेन सर्वा मनन्‍्तोपासना व्याख्याताइ।! 


“यया सूची द्वारा सूत्र प्रवेशस्तथा गायनी द्वारा बुद्धिस्तत्यतिपाशं ब्र्मरि 
प्रविशेदिति |” ह 


[ १४ |] 


ध्यान योग--इसी का दूसरा नाम राज-योग है। गीता में» ध्यानयोगी 
को एकान्त में श्रकेले ही स्थित हो, संब प्रकार की आशा श्रौर परिग्रह-मावना का 
परित्याग करके, शरीर श्रौर मन का निग्नह करते हुए, निरन्तर योग का श्रम्यास 
करने का आदेश है | इत प्रकार स्बदा योग-साधन में लगा हुआ बह पापहीन 
योगी सुगमता से ब्रह्म-साक्षात्कार रूप श्रतनन्त उत्कृष्ट मुख को प्राप्त कर लेता है | 
(गीता ५।१०, २८, २६) श्रीमद्भागवंत, माहात्म्य प्रकरण, श्रध्याय १, श्लोक 
७३ ओऔर ७४ में ध्यान-योंग के लिये मन का संयम, लोभ, दंभ, पाखंट से बचना 
ओर शास्रों का श्रभ्यास करना परमावश्यक भाना गया हैं | 

श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय थ्रध्याय में प्रणायाम को ध्यान-योग की 
साधना में सहायक कहा गया है । ध्यान के लिये उपयुक्त स्थानों का भी इसमें 
निर्देश है ) जो समतल, पवित्र, शकरा (प्रग्नि श्रौर बालू) से रहित, शब्द, 
जल और आशय क्रादि की दृष्टि से श्रनुकूल तथा नेत्रों को पीड़ा न टेने बाला 
हो, ऐसे गुदा श्रादि बायु-शज्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का श्रम्यास 
करना चाहिये। (२४६, १०) 

इसी उपनिपत्‌ में ध्यान-योग की विधि इस प्रकार वर्शित है १ 


स्वदेहमरणिं। कृत्वा प्रणवं चोत्तरारशिम्‌ । 
ध्यान निर्मथनाभ्यालाद व॑ पश्येन्निगूढ़वत्‌ ॥!११४॥ 
ध्यान योगी को चाहिये कि वह अपने शरीर को मीचे की श्ररण शोर 
प्रणव को ऊपर की श्ररणि बना कर ध्यान के द्वारा निरन्दर मन्धन करे श्रोर 
अपने ही श्रन्दर छिपी हुई श्रग्नि की भाँति परम देव परमेश्वर को देखे | जैसे 
विलो में तेल और दही में घी छिपा रहता है, वैसे ही परमात्मा श्रपने श्रन्दर 
छिपा है। 
श्वेताशवृतर उपनिप्रदकार लिखता है कि जब अश्यवेत्ताओं ने प्रमाणा- 
स्तर से ज्ञात न होने वाले उप मूजञ तत्व के विषय में थ्न्य किसी उपाय की गति 
न देखी, तो ध्यान योग के श्रनुशीलन द्वारा उम्र परम मूल कारण का स्वयं 
सक्षात्कार किया; 





१-- गौता (१३-२४) में ध्यान-योग को विशिष्ट रूप से सप्यतया स्वीकार 
किया गया है ४-- 
ध्यानेनात््मनि पश्यन्ति केचित्‌ श्रात्मा नमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे || 


[१६ ] 


ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, 
देवात्म शक्ति स्वगुशेरनिंगृदाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधि तिप्ठत्येकः ॥१३॥ 

किसी स्थान पर चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है। यह तीन प्रकार 
का है: स्थूल-ध्यान, प्योति-ध्यान और सूछरम-ध्यान | किसी विन्दु श्रादि पर 
समस्त वृत्तियों को एकांग्र कर देना, स्थूल-ध्यान है | चन्द्र श्रादि ज्योतियों पर 
ध्यान जमाना स्योति ध्यान है और सूच्रम ब्रह्म में ध्यान को केन्द्रित कर देना 
सूद्म ध्यान है | सूद्टम ध्यान को साधऊों ने कठिन बतलाया है ।* यह दूर से भी 
दूर, श्रति दूर है शौर देवताश्रों को मी दुर्लम है । 

शारीरिक साधना--इसमें हठ योग की प्रधानता है। हृठ शब्द के 'ह* 
श्रक्षर का श्र्थ है यूर्य श्रीर 'ठ' का श्रर्थ है चन्द्र | इन्हीं को प्राय श्रीर श्रपान 
मी कहते हैं । श्रतः हठ-योग प्राण एवं श्रपान के योग का माम है | हृठन्योग 
सशघधी शारीग्कि क्रियाश्रों द्वारा स॒प्त शक्ति-केन्द्र या कु डलिनी शक्ति को जगाया 
जाता है। इसी कारण इसे मह्य कुडलिनी योग भी कहते हैँ । वैसे हठयोग 
से शरीर को शुद्धि भी द्वोती है और शरीर की सुप्त शक्तियों का जागरण भी | 

शरीर की शुद्धि धौति, वस्ति, नेति, नौलिकी या नौली, न्रायक श्रोर 
कपाल भाँति--इन ६ फर्मो से होती है। शारीरिक शुद्धि का उद्देश्य नाड़ी 
शुद्धि है। नाड़ी शुद्धि के पश्चात्‌ श्रासन को दृढ़ करते हुए. प्राणायाम क्रिया 
जाताहै। नाड़ियो में सुपुम्ता नाड़ी महत्वपूर्ण है। हठ योगी इसीसे विद्धि 
प्राप्त करता है। इसीके निम्न मु में कुएडलिनी सर्पाकार निवास करती है। 
जैसे ताली से ताला खोलकर भीतर प्रय्ेश किया जाता है, वैसे ही कुणडलिनी- 
प्रबोध से ब्रह्म द्वार में प्रवश करना होता है । तत्व-शान की उपलब्धि इप्ोसे 
होती है। 

हृठ योग में श्रासन को बीज, प्राणायाम को मूल, नित्य श्रभ्यास को 


वा, स्वास्थ्य को फूल और एकाग्रता को फल कहते हैँ । इसमें मुद्रा का भी 
महत्व है और लिखा है 


चास्ति मुद्रासमं काचित्‌ सिद्धिदा ज्षिति मण्डले | 


मुद्रा के समान पृथ्वी मण्डल पर श्रन्य कोई भी सिद्धि-प्रदायिनी शक्ति 
नहीं है | उड्ियान, मूलबन्ध, सेचरी आदि मुद्राओं द्वारा मन की गति का 


१ सूक्मध्यानमिद गोष्य देवानामपि दुर्लभम्‌। 





[ २७ | 


अवरोघ करके उसे श्रात्मा में लौन किया जाता है श्रौर कंठ-कूप में जिद्ठा द्वारा 
अमृतलाब का पान द्वोता है जो योगी को श्रमर बना देता है। हठयोग का 
नाथ पंथियों ने श्रधिक प्रचार किया | 
अप्टांग योग--महर्षि पतंजलि ने श्रपने योगदर्शन में इसका विशद्‌ 
वर्णन फिया है।योग के विपय में यही सबसे श्रधिक् प्रामाणिक अंथ है| 
अधष्टरगियोंग में श्रन्य समी प्रकार के योगों तथा साधनाओं का समावेश है। 
हठपोग, राजयोग्र (ध्यानयोग), मन्त्पोग तथा भक्तियोग--पभी की प्रमुख 
यिशेषताएँ: ,इसमें विद्यमान हैं। यह कोई संकौर्ण योगपद्धति नहीं है | समस्त 
शोग अणालियाँ तथा साधन-सम्प्रदाय इसके विशालरूप के श्रम्तर्गत था जाते 
ह। श्रष्टांगयोग में यम, मियम, आ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याद्ार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--इन श्राठ साधनों कौ गणना होती है। इनमें प्रथम पाँच बाह्य 
तथा श्रन्तिम तीन श्रन्तरंग साधन कहलाते हैं | 
अष्टांग योग का मुख्य लक्ष्य चित्त की दृत्तियों को रोकना है। बत्तियों 
के रुक लाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है | बृत्तियाँ पाँच प्रकार 
की हैं: प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | इन वृत्तियों का निरोध 
श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से होता दै | अ्रभ्यात ऐसे य॒त्न का नाम दै जो चित्त को 
परमात्मा में स्थिर करने के लिए किया जाता है | जिस. संयम द्वारा तृप्णायों 
को छोड़ दिया जाता है, वह वैराग्य है | परमात्मा क्लेश, ऊमे, क्मफल और 
वामनाश्रों से श्रपरारष्ट (न छुआ हुश्रा) पुदथ विशेष (जीव से प्थक) है । बढ 
गुरुओों का शुरु है। श्रो३ेम उसका नाम है। श्रो३ेम का जाप ओर उसके अर्थ 
का चिन्तन करना भक्ति है। इस जाप तथा चिन्तन से श्रात्म शान होता है अर 
विष्म दूर हो जाते हैं । 
तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वर-मक्ति--तीनों मिल कर कर्मयोंग कहलाते 
हैं। क्लेश पाँच हैं: श्रविद्या, अस्मिता, राग, दो प और श्रभिनिवेश (सस्बु-मय) । 
इनमें श्रविद्या पर ही श्रन्य,क्लैश निर्भर हैं। क्लेशों का कारण द्रप्ण और 
दृश्य, श्रात्मा और संसार का संयोग है | इस सयोग का कारण भी श्रविद्या है | 
स्थिर विवेक ( शान ) क्लेशों से छूटने का उपाय है। योग के श्राठ ध्रंगों का 
श्रतुष्ठान करने से श्रशुद्धि नप्ट हो जातो है श्रीर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता 
जाता है। 
आठ अंगीं में यम स|म्राजिक तथा नियम व्यक्तिगत उन्नति के कारण 
हैं| यम अद्िसा, सत्य, अ्रस्तेय, अह्यचर्य तर श्रपरिमद का नाम है| नियम 
पच, संतोष, तप, स्वाय्याय और ईश्वर ग्रस्खिथान को कहते है | श्रसन स्थिर, 
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स॒छ़ पूर्वक बैठना है । प्राणायाम बाह्य बृत्ति, श्रा्म्यतर इृत्ति शरीर स्तंम इत्ति तीन 
प्रकार का होता है | अपने विप्रयों के साथ संबंध म॑ रहने से इख्धियों का चित्त- 
स्वस्प-सा हो जाना ग्त्याहार कहलाता है ) 

चित्त का किसी एक देश में बाँचना धारणा हैं। इस देश (स्थान) में 
बृत्ति की एकाग्रता, मन का निर्विधय हो जाना, ध्यान है श्रीर जब ध्यान में 
केपल श्र्ष ( ईस्वर ) भासता है, श्रपना स्वरूप शात््य हो जाता है, तो उसे 
समाधि कहते हैं । 

श्रेष्सग योग का जो ऊपर संक्षेप में बिवरण दिया गया है, उससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उपमें ज्ञान, कर्म एवं उपातना तीनों का योग है। घीद्ध 
युग के श्रास पास जो श्रन्य साध॑ना-मार्ग इन्हीं तीनों के ध्वरूप से विफतित हुए, 
उनके भी सूछम श्रैश इसमें विद्यमान हैं | श्रष्टग योग ने समी साधकों को 
शाकर्पित किया दे | 

भाव प्रधान--यह साधना भक्तिमा्ग के नाम से प्रख्यात है | भक्ति- 
मार्ग श्रद्धा--विश्वास का मार्ग है | यही वह मार्ग है जो चैतन्य तत्व तक सीधे 
पहुँचा देता है। मन को चैतन्य तत्व के साथ सम्बद्ध करने के लिए, श्रद्धा मक्ति 
के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई समर्य साधन नहीं है ।* लोभ, बल श्रादि के बन्धन 
१--गीताफार ने भी नीचे उद्ध,त श्लोकों में बुछ साधनों को श्रन्य साधनों की 
श्रपेज्षा सुगम बताया है; 

मय्येव मन श्राघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिप्यसि मस्येव अत ऊष्ये न सशयः || ८ ॥। 

श्रथ चित्त समाघातु' न शक्‍्तोपि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्याय्योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥६ ॥ 

श्रम्यासेधप्यतमर्थो5सि मत्कमंपरमों भव | 

मदर्थमपि कर्माणि कुबेन्‌ सिद्धिमवाप््यसि || १० ॥ 

श्रयैतदप्यशक्तोईस कु मद्योगमाओित: | 

सर्वकूम फ्लत्याग ततः कुर यवन्मबाल्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रेयो हि शानमभ्यासात्‌ ज्ञानाद्‌ ध्यानविशिष्यते । 

ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः त्यागात्‌ शान्तिरनतरम्‌ ॥| १२ ॥ 


लि श्रज़्याय १२ 
श्रीकृष्ण अज्ञ न से कहते है; प्रभु में मन और बुद्धि को लगादो | यदि 


यह कठिन प्रतीत हो, तो अभ्यास योग से प्रमु प्राप्ति की इच्छा करो | श्रम्यास 
शेष श्रगामी पृष्ठ पर 


[ धथ ने 


श्रत्यन्त निकृाण कोटि के हैं और ध्थापी भी नहीं हैं। एक प्रेम का घन्चन ही सर्वो- 
परि है। * कृष्ण को यशोदा ने/इसी बन्धन में बाँधा था | मक्ति जीवन पथ का 
प्र वतारा है जो उसे अरुणा देवा रहता है। झात्म तत्व को अनुभव करने का 
यही एकमात्र सुन्दर उपाय है । मागवत, ११२० में लिया है; 


न निर्विशणो नातिसक्तो भक्तियोगोष्स्य सिद्धिद' ॥ 


जो न वैरागी है, न कामनाश्रो में श्रत्यन्त श्रासक्त, उसके लिए मक्ति- 
योग ही सिद्धि-प्रदायक है। सामान्य जनता इसी प्रकार की होती है। यही 
कारण है कि मानव द्वदय पर इस भक्तियोग ने प्रारम्म से ही श्रपना श्राधिपत्य 
स्थापित किया है | इसमें अपत्ति श्रथवा शरणागति की प्रघानता है। श्रात्मा 
श्रनन्य भाव से, भक्ति के पथ भें, परमात्मा के सामने श्रात्म समर्पण कर देता 
है । आत्मा श्रोर परमात्मा के सम्बन्ध की पहली अवस्था जिज्ञासा, दूसरी ममत्व 
और तीसरी एकता की है। जिशासा में प्रभु कुछ है, फौन है, केता है--श्रादि 
बातें श्राती हैं। ममत्व में उसके साथ घनिष्ठता (0077707707) बढती है | 
बह मेरा है, मैं उप्का हूँ--यह भाव भक्त क्रो प्रभु के समीप ले जाता है | 
एकता (09४09) में भक्त भगवान में डूब कर एक द्वो जाता है ) रासार में 
इस भाव को प्रकट करने के लिए. सबसे सुगम ओऔर प्रभावोत्पादक उपमान 
पति-पत्नी का है| भक्ति के क्षेत्र में इती कारण मधुर भाव, श्रुज्ञार का 
ग्राघान्य रहा है 
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करने की भी शक्ति न हो, वो इस बुद्धि से कार्य करो कि तुम जो कुछ कार्य 
करते हो, प्रभ्॒ के लिए करते हो । यदि ऐसा मी न कर सको, तो प्रभु की शरण 
में पहुँच कर और फ्ल की आशा छोड़ कर कर्म करते रहो | श्रभ्यास से शान 
श्रेष्ठ है, शान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कमेफ्ल का त्याग श्रेष्ठ दै। 
इतीसे शान्ति प्राप्त होती है | यहाँ मी गीताऊार ने कमफ्ल त्याग के साय शर 
खायति को सथुक्त कर दिया है। भक्ति के विकास में हम यह दिखाने का प्रयत्न 
करेंगे कि गीता दबी जवान में भक्ति को अन्य साधनों को अ्रपेत्षा उच्च पद देने 
के लिए उद्योगशील दे । 
२--भागवत, दशम स्कथ, उत्तराद् ११-२६ (६०-२४) के सुनोधिनी भाष्य 
में आचार्य बल्लम लिखते हैं: “प्रेमेंव बन्धनम इति भगवध्येम्गेव सा 
ब्रद्धा तिप्ठति | ?! 


| 


इस धयस्ध में भाव प्रधान साधना श्रर्थाव्‌ भक्तिमार्ग को ही लक्ष्य में 
रुप पर यर साहित्य का दिग्दशंन कराना है। अतः हम आगामी अध्याय में 
भक्ति के रिकास पर श्रपने विस्तृत विचार प्रगद करेंगे। सूर साहित्य का झुग 
भक्ति-मावना का दी खर्ण दुग है | इस युग में भक्ति मे दव हमे श्राश्वासन दिया 
यथा श्रीर उमी ने इमारा उद्धार भी किया था। भक्ति का ही श्रवलम्बन लेकर 
श्रार्य जाति श्रपनी बची सुची स्त्ति की रक्षा कर सड्री थी । 


भक्ति का विकास 


युग विशेष की मान्यतायें तत्कालौन साहित्य में प्रतिविम्बित होती हैं, 
यह एक सामान्य सिद्धात है | अत यदि हम वेदबुगीन विचारों एवं घारणाश्रो 
को वैदिक साहित्य से श्रवगत करना चाहे, तो श्रनुचित न द्ोगा। वेदनयी 
ज्ञान,कर्मं एवं उपासना नाम के तीम ऐसे मार्गों की श्रोर निर्देश करती है 
जो परस्पर एक़ दूसरे के पूरक हैं श्रोर जिनकी समन्विति मानव जीवन के चरम 
लष्तप को ऐिद्ध करनेवाली है। शान हमें उस लज्ष्य का बोध कराता है, कम 
उस लक्ष्य तक पहुँचाता है, और उपासना उस लक्ष्य के समीप ले जाकर बिठा देती 
है । उपासना का श्रय॑ ही है श्रपने लद्य॒या अ्रमीष्ठ के उपसन्समीप, श्रातन् 
बैठना । इस प्रकार साधना के क्षेत्र में ज्ञान यौर कर्म उपासना को अ्रपेत्ा श्रवर 
कोडि के हैं, पर वे श्रनावश्यक हों, ऐसा नहीं है । हाँ, ज्ञान श्रीर करम॑ रूपी 
साधनो द्वारा सुसजित होकर साधक श्रन्त में उपासना द्वारा ही श्रपने इष्लदेव का 
साप्ीष्य प्राप्त कर्ता है, यह मिश्चित है| 

कतिपय पारचात्य तया शत्दशीय विद्वान उपासना या भक्ति को बहुत 

बाद की चीज मानते हैं | इनकी सम्मति में, बैंदिक कालीन पूजा की शैली दृष्ट- 
ग्रनिष्ट देवों को प्रसन्न करने श्रीर बलि चढाने के रूप में थी | इन्द्र,वरुण, श्रग्नि, 
बाजु झादि को ये विद्वान विभिन्न देवताश्रों के नामों के श्रतिस्क्ति श्रौर कुछ नहीं 
मानते ! पर जिन्होंने बैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया हे, वे जानते हैं कि ये 
विभिन्न नाम एक ही प्रभु फे अनेक गु्ों का द्योतन करने वाले हैं। यास्क ने 
निरक्त में स्पष्ट लिपा है. “प्रमु की अनन्त सामथ्य के कारण उपके ग्नेक माम 
हैं | श्रतः प्रभु की नाना प्रकार की शक्तियों का अनुभव करके ऋषियों ने श्रनेक 
नामों से उसफी स्तुति की है ।”* मिरुक्त ही नहीं, खवय वेद निम्नलिखित 
क्रचाश्ों द्वारा इस तथ्य को युष्ि करते हैं ; 

तदेवाग्निस्तदा दित्य स्वद॒वायुस्तद्ु चन्द्रमा +। । 

तदेव शुक्र तद्‌ ___ देव शुक्र ठदु झक्ष ता आपः स प्रजापति: ॥| यजु० ३श१ 
१--महाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुध। स्दूयते [ निडक्त ७|४, ८४ 
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इन्द्र मित्रमू वरुण मग्नि माहु 
रथो दिव्यस्स सुपर्णयों गरुत्मात्‌ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा बद॒म्ति 
अग्नि यम मातरिश्वान माहुः ॥ ऋ० ११६४४६। 


अर्थात्‌ वह उपासनीय, भजनीय, वरणीय प्रभु एक है, पर विद्वान उसे 
श्रनेक नामो से पुकारते है। अतः इन्द्र, यम, वदण आदि अनेक देवताश्रों के 
नाम नहीं हैं, प्रत्युत एक हो ईश्वर के श्रनेक गुण और शक्तियों को प्रकट करने 
वाले श्रनेक नाम हैं | सन्त परम्परा में यह तथ्य श्राज तर चला आया है श्रौर 


हिन्दी के कबीर, सूर, तुलदी आदि सभी भक्त कवियों ने इसका अमुभूतिपरक 
उल्लेख किया है। 


यही क्यों, मक्ति सम्बन्धी जो माबोद्गार वैदिक ऋषियों के कठों से फूंड 
कर निकले, वे काल के श्रजस्र प्रवाह में प्रवाहित होते हुए हमारे मधयुगीन 
भक्त कवियों तक ज्यों के त्यों चले थ्राये श्रीर श्राज भी उनका श्रवत्लसन लेकर 
हमारे श्रशान्त, व्यण्ति एवं व्याकुल हृदय शान्ति का अनुभव करते हैं | उदाह 
रण के लिए हम कुछ वेद मन्त्र नीचे उद्ध,त करते हैं | इन मन्‍्तों में कहीं श्रात्म- 
निवेदन है, कहीं विनय है, कहीं विरह-पीड़ा है, कहीं घर पहुँचने की अभिलापा 
है, कहीं अपना दैन्य श्रोर साधन ध्रद्यमता है, कहीं विचारणा, व्याकुलता और 
पश्चातताप की भावनाये हैं, कहीं प्रभु की उदारता, क्षमता, सुन्दरता, शरण- 
रात भक्तवत्सलता! और तजम्प आश्वासन है, कहीं अपने पार्पों का स्मरण, कहीं 
उद्योधन श्रौर कहीं समपंण है । वैष्णव श्राचायों ने भक्ति का जो गहन विवे- 
घन बाद में किया है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि पेद के इन मन्मों में उपस्थित है। 
नीचे लिएे मन्त्र में प्रमु फी इपा, भक्तवत्तलता और सर्व समर्थता का वर्णन हैः 


अभ्यूर्णोति यन्नग्न मिपक्ति विश्व॑ यत्त रम्‌। 
प्रमन्ध* खुयत्‌ नि. श्रेणो5भूत्‌ ) ऋ० ८१६२ 
अथ-- प्रश्ध नंगे, दीन, हीन व्यौक्त को वल्नों से आच्छाोदित कर देते 


हैं, व्यथित एवं झातुर आयी को भेषज देकर रोगमुक्त कर देते हैं | अधा उन्हीं 


की हर से देखने कगवा है और लेंगड़ा लूला चलने की शक्ति प्राप्त कर 
लेता है। 


मेरे सोम नग्तजन को तुम अच्छादित फर देते हो ! 
झआातुर व्यथित शग्ण प्राणी के फप्द सकल हर लेते हो ॥| 


[ २३ ] 


अंधा भी तव ऋपा दृष्टि से सुब्टि देखन लगता है। 
लेंगड़ा लला भी तव बल पा यहाँ दौड़ता भगता है ॥१ 
प्रभु भक्ततत्सल हैं । उनके अनुग्रह से क्या नहां द्दो रुकता १ इसका 
उल्लेख करते हुए सूर, तुलती आ्रादि सभी सन्तों ने श्रपनी श्रनुभूति इन्हीं शब्दों 
में प्रयय की है । सूर लिखते हैं 
घरन कप्रल बन्दी हरिराई। | 
:... जञाकी ऋपा पंगु गिरि लंघे, अधरे को सच कछु दरसाई॥ 
बहिरी सुने, मुक पुनि बोले, रंक चले सिर छघ धराई | 
सरतागर ०प्न० स० 
कान तिल हे शरताग (ना० प्र० स०) १॥ 


मूक होहिं वाचाल, पंगु चढ़हिं गिरिवर गहन । 

जाम ऊंपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमत दद्दन ॥ 

ध्यास जी कहते हैं; । 

मूक करोति वाचारल, पंजु' लंघयते गिरिम्‌ |, 

यत्कृपा तमहें बन्दे, परमानन्द माधवम्‌॥ 

प्रभु वास्तव में श्रपने मक्त का दैन्य दूर कर देते है। वे श्रपने ज॑न को 
लघु से महान्‌ , छोटे से बड़ा और राई से पवेत बना देते है | इपके साथ ही 
जो भक्त को कप्ट देता है, श्राततायी है, उसे गिया भी देते हैं--पबंत से राई 
कर देते हैं | प्रभु की कृपाइप्टि जितके ऊपर पड़ गई, उनके लिए अ्रप्तम्भव भी 
सम्भव हो जाता हैं । गोस्वामी ठुलसीदान लिखते हैं 

गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद्‌ सिन्धु अनल सितलाई ॥ 

गरुअ सुमेरु रेनु सम ताही | राम कृपा करि चितवा जाद्दी ॥ 

श्रुति भगवती कहती हैं; 

त्व॑ं महीसवर्नि विश्वधेनाम्‌; तुर्वीतये चेय्याय क्षरन्तीमू। * 

अरमयो नमसैजदणेःसुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्धून ॥ 
हु ऋ० ४॥१६॥६ 

झथे-- प्रभो, त॒मर काम, क्रोध आदि राजुओं पर विजय श्राप्त करने 
वाले श्रपने भक्त के लिए. इस विशाल पृथ्वी को दूघ देनेवाली कामघेतु बना देते 
हो । तुम्दारी कृपा से उछलता हुआ तूफानी समुद्र परम प्रशांत रूप घारण कर 
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१--लेखक की लिखी भक्ति-तरंगिणी से उद्घृत । 


[२४ ) 


लेता है श्रीर दुस्तर, अ्रनुल्लघनीय एिंघु गौ फे सुर के समान मुगमता से पार 
होने योग्य बन जाता है । 
वेद ने प्रभु को श्रनेक स्थानों पर वूपम चपंणोनाम्‌, इृपशत्‌ तथा इेप 
कहकर पुकारा है, जिसका श्रर्य यह है ऊि प्रभु श्रपन मक्त की कामनाश्रों फो 
सफ्ल करने वाले हैँ | सफलता की वर्षा करना, कामनाओ्रों को पूर्ण फरना, 
भक्त को सस देना, भगवान का बत है, नियम है, विरुद है, बाना या स्वभाव 
है। गीता के शब्दों में कल्याण पथ पर चलने वाला मानव फभी दुर्गेति में नहीं 
पड़ता । जो अ्रनन्य चित्त से प्रभु की उपातना करते है, उनके योग क्ञेम फा मार 
प्रभु पर रहता है ।१ 
प्रभु द्वारिल की लजड़ी ईँ, श्रभे की लाठी हैं, धूढे थके माँदे प्राणी का 
प्रवलम्बन हैं, यह भाव ऋग्‌ वेद झे८ ४४ २०वें मस्त में इस प्रकार वर्णित है -- 
आ त्वा रम्म न जिप्रयो रसम्मा शवसस्पते ! 
उश्मसि त्वा सघस्थ तआा। 
हे बलों के स्वामी, शक्ति के भण्डार, जैसे वृद्ध पुदप इण्डे के सहारे 
चलता है, वैसे हो मैंने श्रापफ्रा श्रवलम्बन ग्रहण कर लिया है श्रौर मे 
चाहता हूँ कि अब तुम सदैव मेरे सामने टी चने रहो । 
भ्रमरगीत के श्रन्दर सूर ने इसी भाव का स्रन्य प्रकार से उल्लेस 
किया है-- 
हमारे हरि हारिल की लकडो । 
सन-क्रम वचन नन्द नन्‍दन उर यह दृढ़ करि पकरी। 
जागद सोब॒त स्व॒प्द दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी [ 
झुनत योग लागत हमे ऐसो ज्यों करुई ककरी | 
सुतो व्याधि दमकों ले आये देखी सुनी न करी । 
यह तो 'सूर' ताहि लै सोंपों जिनके मन चकरी | 
६० १० स० ७०३, सूरसागर ग्रेकरेश्वर प्रेस स० १६६१ |ना०प्र०्स० ४६०६ 
बेद तथा घर दोनों के शब्दों में मक्त को केवल प्रभु का श्रवलम्बन है 
श्र वह दिन हो या रात्रि, स्वप्न की श्रवस्था हो या जाग्रत श्रवस्था, समी कालों 
और सभी अवस्थाओं में अपने प्रभु को सामने दी देखना चाइता है । 





१--न दि कल्याणइत्‌ करिचित्‌ दुर्गतिं तात गच्छुति ॥६॥४० 
अनन्याश्चिन्दयम्तो माये जना पु पासते। 
तेपा नित्याभि युक्ताना योग क्षेम वहाम्यहम्‌ ॥६ २२॥ गीता 


[२६ ॥) 
अन्र भक्ति छ्ेत की कुछ अन्य भावनाओं को देसिए-- 
विचारणा 


विमे कणो पतयतों विचक्त बींद ज्योतिहं दय आहित यत्‌। 
वि में मनश्चरति दूर आधी कि स्विद्‌ वचयामि किसुनू मनिष्ये ॥ 
ऋ० ६॥६॥९ 
अथै--मेरे काम इधर उधर भागते हे | श्रॉसे इघर उधर देखने लगती हैं । 
हृदय में स्थापित प्योति (चेतनता) आँस और कान के बद रहने पर भी इधर 
उधर घूमती है | मेरा मन दूर दूर तक चिन्ता के विषयों में विचरण करता है । 
है प्रभो ! फिर मे क्या बोले और फैसे विचार करूँ १ 
पह्चाताप 
य आपिर्नित्यों चरुण प्रिय सन्‌ त्वा आगासि कृशवत्‌ ससाते। 
सा ले एजस्वन्तों यक्तिन भुजेम यन्धिष्मा विश स्तुबतेवरूथम्‌॥ 
ऋण ७८८६ 
अथे--हे प्रभु | मैं तैरा सदा का वच्चु श्रोर साथी हैँ | पर, हाय ! 
तरा प्रिय होऊर भी मे कितने श्रपराघ क्या करता हूँ ! हे पूज्यदेव ! मैं पाप 
करते हुए भोग न भोगू, | मुझ स्तुति कता को अपनी शरण में रफो | 
उद्वोधन 
न तं॑ विद्थ य इमा जजान अन्यद्‌ युप्माकमन्तरं वभूव। 
नोहरेण भाजुता जल्प्या चासुदप उक्थ शासश्चरन्ति॥ 
यज्ञु० १७११ 
अथे--हे मनुष्यों ! क्या तुम उसे नहीं जानते, जिसने इन सबको उल्न्न 
किया है ? अरे हम कुछ और ही हो गये हो । तुम में और प्रञ्ञु में बहुत श्रन्तर 
पढ़ शय है १ शशल के छह ले सके चुप, भेयल खगरी प्रएए सृत्ि ले पप् 
और प्रलापी बनकर तुम क्यों व्यर्थ मार्गों में मटक रहे हो ? 
व्याकुलता 
अपा मध्ये तस्थिवासंटुप्णा विदज्वस्तिरम्‌। 
सडय सुक्षत मडय ॥ क० ७८६६ 
अर्थ -हे शचिशाली प्रभु ! मष्यासा मर रहा हूँ। चारों श्रोर से 
मुझे जल की घारायें घेरे हुए हें, में उसके बीच में घेठा हैँ, फिर मी पिपासा से 
च्याऊुश हो रहा हैं । हे दव । दवा करो ! रक्षा करो ॥॥ 


[ २६ ) 


छत्त कबीर मै इसी भाव को लेकर यह गीत लिखा है ;-- 

पानी में मीन प्यासी। 

मोहि देसत लागे हांसी ॥ 
सुससागर नित भरो ही रहत्‌ है, कर पल रहत निरासी ॥ 
कस्तूरी बन में झग सोजत, सूघि फिरत वहु घासी। 
आभ्मज्ञान बितु नर भटकत है कोई मथुरा झोई फासी ॥ 

इत्यादि 
अभिलापा 


यदग्ने स्यामहँ त्वं त्वं वा घारस्या अहम । 
स्थुप्दे सत्या इद्दाशिप ॥ ऋ० ८४४१३ 
अर्थ --हे प्रशाश स्वरूप परमात्मन्‌ | तेरे श्राशीर्वाद यहाँ सत्य हों। 
बातो मतूहोजाऊँयातवूमैद्दोजा। 
विनय 


इमम्मे वरुण श्रुधि दधमथा च छड॒य। सवा मवस्युराचके ॥ * 
ऋ० १॥२५)१६ 

अर्थ -हे सर्वश्रे्ठ, वरणीय देव | मेरी इस विनय को सुनो और मुझे 
मुप्ती कर दो। रक्षा की कामना लिए हुए श्राज मैं तुमसे यही प्राथंना कर 
रहा हैं। 

प्रभु को विशाल भुजायें इम सबकी रद्ा करने के लिए पैली हुई है । 
उसकी शरण बृहत्‌ है, महान्‌ है। जिसने उसको शरण ग्रहण कर ली, वह 
निद्दाल द्वो गया--निर्मय, प्योतिष्मान्‌ श्रौर स्ववंत्‌ (आननन्‍्दी) बन गया। इस 
प्रकार को भावनायें हिन्दी के मध्यकालीन सन्तों ने जिस प्रकार प्रकट की हैं, 
उसी प्रकार वे वेदिक साहित्य में मी उपलब्ध होती हैं 

ऊपर उद्धृत्‌ मक्ति परक कुछ वेद-मन्त्र हमने यहाँ उन विद्वानों के विचार 
के लिए उपस्थित किए हैं जो मक्ति को अत्यन्त परवर्ती काल की वस्तु भानते 
हैं श्रीर उसकी उदय-तिथि को वैदिक युग तक ले जाने में आनाऊानी करते हैं। 
पर, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वेद में मक्ति ही भक्ति मरी पड़ी है; शान और 





१--उछ नो लोक श्रनुनेषि विद्वान स्ववत्‌ ज्योति स्मय स्वस्ति | 
ऋष्या त इन्द्र स्थविरस्प वाह उपस्थे याम शरण व्रहन्ता |] 


ऋ० ६।४७|८ 


[ २७ |] 


कम नहीं है । वस्नुतः वैदिक युग में ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों कांड अ्रपने 
समुज्ज्वल रूप में विकसित हुए. थे। वैदिक ऋषि तीनों में सामझस्पात्मक प्रइृत्ति 
रखते थे | बेद कालीन भक्ति भी श्रत्यन्त निर्मेल स्वरूप रखती थी। उपर्मे 
प्रवृत्ति ओर निहृति दोनों के समस्त सत अंश विद्यमान ये। पर, काल-चक्र 
श्रत्यन्त बलवान है | यह फ्रिमी भी वस्तु को एक स्वस्प में नहीं रहने देता। 
वैदिक भक्ति भी कालान्तर में अ्रपने स्वाभाविक रूप को स्थिर न रख सकी | 
याशिक पद्धतियों और (निरृत्ति-परायण शान-गायाय़रों के मस्स्थल में पहुँच कर 
उसकी धारा तिग्मेद्टित-सी होने लगी | 

शतपथादि ब्राह्मण अन्यो के काल में याशिक श्रनुष्ठानों को प्रधानता हो 
गई ओर कर्मकांड का अनेक रूपों में विश्लेषण हुआ । शान और भक्ति पीछे 
पड़ गये। श्रारए्यक तथा उपनिषद छुग में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुई | कमकांड को दवाकर ज्ञानकांड श्रागे निकल गया । भक्ति यद्यपि उपे- 
जित-सी हो गई थी, फ़िर भी जनता का भ्रद्धालु दृदय उसके साथ किसी न किसी 
रूप में चिपटा ही रहा | बह भक्ति-सुधा-पान के लिये पिपासावुल हो उन श्रादित्य 
ब्रक्नचा रियों की कामना करता हुग्रा पुफार उठा--“त्वम्‌ श्रादित्यां श्रावह” 
(सामब्रेद १०६६) श्रर्थात्‌ हे देय | ठुम उन श्रादित्यों, उपासकों को हमारे पाप्त भेजो 
जो हमारी व्याकुलता मिटा सकें, इमारे श्रन्दर भक्ति की पुमीत भावना भर प्के। 
“तान्‌ हि उरमसि”--ह्राज हम उन्हीं को कामना करते हैं ।* इतिदाम ऐसे 
श्रनेक ध्ादित्यों की उत्पत्ति की साक्षी दे रहा है, जिन्होंने समय-समय पर मानव 
हृदय की सूखी वाटिका को भक्ति के सरत स्िचन द्वारा हृरा-मरा बना दिया है। 

यही कारण है फि शान-प्रधान उपनिपदों के ऋषियों के कंठ से मक्ति फे भाव- 
भरित उद्गार बीच-बीच में श्रनायास फूट पड़ते ये | श्वेताश्वर उपनिपद्‌ के श्रन्त 
में लिखा है :-- 

यस्य देवे परा भक्ति: यथा देबे तथा गुरी । 
तस्येते कथिता दृयर्था- प्रकाध्यस्ते महात्मनः ॥रश॥ 

इस श्लोक में प्रभु मक्ति के साथ गुर-मक्ति पर मी घल दिया गया ऐै। वैसे 
ड्यनिषदों में ज्ञान-प्राष्ति के लिये गुरु-सेवा का महत्व प्रतियदित इुच्य दे, पर यदाँ 
३--अ्रथवा--जीवान्नो श्रमिषेतन भ्रादित्याम: पुराइयात्‌ । 

कद्धस्थ हवन भुतः १ खा ० ८०६७-४६ 

द्वे धार्त की पुकार सुनने बाले श्ादित्यों ! वम कहां दो! दम लोगों 
के निहवत दोने से पहले ही, जब तऊ इस शरीर में जीवन है, तुम दौड़ कर इमारे 
पास छा जाश्यो | इमारी रहा करो | 





[ रण | 


स्व रुप से भक्ति के लिये ही उमर क्‍्यन हुआ है। छादोग उपनिपद्‌ में भी 
प्राणोपासना आदि के रूप में भक्ति के ही बीज निद्वित दे) छादोग्य उपनिषद्‌ 
के प्रपाठक २ संड ११ में उपासना के हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिद्दार श्रीर 
निधन ये पाँच अ्रंग वर्णित हुए है, जिनमें नाद, स्थुति, पीर्तन, धारण श्रीर 
विलय (प्रमु में तत्मय हो जाना) की ओर क्रमश संकेत क्रिया गया है। लगमग 
ग्रही नाम सामवेद में मी प्रदुक्त हुए हैं, जो उपासना काड का मुख्य परेद कद 
लाता है 

मुण्डक उपनिपद्‌ का यह श्लोक भी भक्ति भावना को प्रकट बर रहा है- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न वहुना श्रुवेन । 
यमेबैप बृणुते तेन लभ्यश्तम्येप आत्मा घुणुते तसूँ स्वाम्‌॥ 
हतीय मु डक, द्वितीय पड, श्लोक ३ 
श्र्यात्‌ प्रभु की प्राप्ति, परोक्ष श्रात्मतत्व की उपलब्धि, प्रवचन, मैघा 
तथा बहुत सुनने से नहीं होती | प्रभु जिम पर झृपा करते हैं, उसीवी उनकी 
प्राप्ति होती है | श्रात्मदेव श्रपना स्वरूप उसी के समच् खोल कर रस देते ह। 


श्रुति भगवती इसी तम्य का उच्च स्वर से,उद्घाटन करती हुई कहती हैः 
अहमेव स्वयमिद वदामि जुप्टम्‌ देगमिरुद साजुपेमि-। 
ये कामये त॑ तमुप्' कृणोमि त॑ अ्ह्माण तमर्पि त॑ सुमेधाम ॥ 
ऋष० १०१०४५ 
यह अ्रसदिग्व रूप से कहा जा सकता है कि भक्ति का श्रत्यन्त स्वाभा 
विक एव सर्ईग्राह्म विकास वैदिक दुग़ में दी हुआ । यह इसका प्रथम उत्थान 
था। चेद काल की हृदय पावनी यह भक्ति घारा, जैसा पूर्व है! लिसा जा चुका 
हैं, ब्रक्षण काल के याशिक श्रनुष्ठानों तथा श्रौपनिषदिक नित्रत्ति परता एवं 
ज्ञानवाद के दुग्गम मरु में छ्ीण सी हो गई थी ] पर, साधारण जनता का हृदय 
उमके लिये सदेव उत्सुफ बना रहा और जैसा हम उपनियदों के उद्धरण देकर 
सिद्ध कर चुके हैं, भक्ति ऋषियों के कड से बरचस निकाल कर प्रकाश पाएे के 
लिए छुग्पटाती रही | उपनिषद युग के पश्चात्‌ , इस मक्ति का द्वितीय उत्थान 
परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रदत्ति के श्रतुसार श्रीमदूभगवद्‌गीता में दिलाई पड़ा। 
ग्रीता भीष्मपव के पूर्व महाभारत का ही एक भाग हैं। मद्दा- 
मार सें ब्राह्मण युग का याकशिक कर्मकाड और उपनिपदों की निशृत्ति एव शञान 
की घारा खष्ट रूप से अक्ति हैं| एक का प्रतीक दुर्योधन है श्रीर दूसरी का 
श्रजु न । महामाश्त में एक स्थान पर दुर्योधन कहता है कि मेंने शात्र विधि के 


[ रे ] 


श्रमुकूल यश्ों का अनुष्ठान किया है, ऋत्विज, होता, अध्ययु, थादि का 
वरण करके पुष्कल घन द्रव्य दान में दिया है, मैने प्रजा को सतुष्य करने के 
लिए बापी, कूप, चड़ागादि का निर्माण कराया हैं,वेद-विधि से आद,तपंणादि 
किये हैं, श्रतः मैं अवश्य द्वी स्वर्ग जाऊँगा । डुर्योधन वास्तव में कमकाड का 
धनी था | परन्तु ऊपर से क्रिया हुआ कोरा कमकाड मी तो श्रहम्मन्यता उत्पन्न 
करता है। यह श्रहम्मन्यता समस्त दोपो का मूल है | फिर एक पाखंडी मनुष्य 
भी दिसावे के लिए; कमंकाड कर सकता है | कर्मकरांड की इस दूपित प्रवृत्ति को 
गीता-उपदेष्ठा ने भलीभाँति हृदयंगम किया था| तमी तो बेंद के साम पर 
प्रचलित इस कर्मकांड की निन्‍्दा गीता में कई स्थानों पर पाई जाती हैं। नीचे 
लिखे श्लोको पर बिचार कीजियेः-- 
यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यविपशिचितः | 
बेंद बाद रताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा: जन्म कम फल प्रदाम्‌। 
क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वयगर्ति श्रति॥ 7 - 
भोगेश्वय प्रसक्तानां तयापह्नत चेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिःसमाधो न विधीयते ॥ श४०४४ 
है श्रज्जु न, श्रुति मधुर, जन्म कम रूप फल देने वाली, मोग श्रौर 
ऐश्डवर्य प्रासि के साधक कर्मो को बतानेबाली यह बायी विचारहीन पुरुषों द्वारा 
बोली जाती हैं । वेदोक्त काम्य कर्म को ही जो एकमात्र धमं समभते हं श्रीर 
कहते हैं; “इनके सिवा श्रौर कुछ है ही नहीं! उनकी कामना नष्ट नहीं हुई है। 
वे स्व चाहते हैं, भोग तथा ऐशवर्य चाहते हैँ श्रौर इन्हीं में इनका मन लगता 
है। ऐसे पुरुषों की बुद्धि इतनी निश्चयात्मक नहीं होती कि वे ईश्वर में चित्त 
की एकाग्रता कर सकें | 
इसी प्रकार बुद्ध के पू्वे गज्ञुन के मुख से निऊशी हुई ज्ञान श्रीर निद्त्ति- 
पय की बातों का सठन गीता में पाया जाता है'। शुधिष्ठिर भी कुछ-उुछ 
ऐसे ही निदृत्ति पथ का श्रनुगामी है। गीता के प्रथम श्रध्याय के ३२वे' श्लोफ 
में ग्रजुन कहता है; 
न कांक्ते बिज्ञयं॑ कृष्ण, न च राज्य सुस्रानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगे्जीवितेन वा ॥ 
है कृष्ण ! मैं जय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता श्रीर मुझ मी नहीं 
चाहता | दे गोविन्द, राज्य लेकर हम क्या करेंशे ? ऐसे मुझ से क्‍या होगा ! 
और इस दशा में जीवित रहना म किस ऊाम का है ? लि 


[ ३० ] 
फिर ढितीय अध्याय के पॉचवें श्लोक में वह कहता हें: 
गुरूनदत्वा हि महाजुभावान्‌ श्रेयो भोरू॑, मेच्यमपीह लोके । 
हत्वाथेकामांस्तु सुरूनिहैच भुझजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धन। 
श्र्यात्‌ ऐसे मटानुभाव गुदजनों को मारने की श्रपेज्ञा लोगों के बीच मे 
भीख माँग कर खाना मी श्रच्छा है | यद्यपि दुर्योधन का श्रन्न खाने के कारण 
इमको लड़ने के लिए श्राना पड़ा है, तो भी ये हमारे गुद दी दें । इनको मारने 
से हमें इसी लोक में इनके रक्त में सने सुप्र भोगने पढ़े गे । 
ऐसी निवृत्तितस्क श्रौर क्ञान की वड़ी-बड़ी बातें सुनकर श्रीकृष्णजी ने 
श्रजञ न को उुरी तरह डाट कर कहा: “अरे श्र न ! एक श्रोर तुम श्रशोचनीयों 
के लिए शोक भी प्रकट करते जाते हो श्रार दूसरी ओर ज्ञान के बड़े सम्पे चौड़े 
भाषण भी देते जाते हो। क्या पंटितों का यटी काम है १” इसडे पश्चात्‌ 
आत्मा का श्रमरत्व बताकर भरीकृष्णजी ने श्र न को डुद करने के लिये प्रत्नत्त 
कर दिया। 

* गीता ने वैदिक, हिंसापूर्ण, यशपरक काम्य कर्म के स्थान पर श्रनासक्ति- 
पूर्ण कर्तव्य कर्म की स्थापना की, तथा निदृत्ति परायण शानऊांड के स्थान पर 
प्रवृत्तिपरायश मगवद्भक्ति को स्थान दिया । साथ ही श्रात्माके श्रमरत्व को इसमे 
उच्च स्वर से घोषणा की | 


गीता कौ प्रदृत्ति मूला भक्ति को प्रकट करने वाली बुछ् पंक्तियाँ इस 
अकार हैं 
न तानां पमि 
यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वेमिद ततम्‌ । 
स्वकर्णा तसभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥९८॥४६ 
सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाध्रयः । 
सत्प्रसादादुबाष्नोति शाशव्त पदमव्ययम्‌ ॥१८॥५६ 
मत्कमेकुन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः | 
निवरः सर्चभूत्ेप्‌ यःस सामेति पांडच॥११५५४५ 
यत्करोपि, यदृश्नासि यज्जुहोपि ददासियतू। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुप्व मद्पशम्‌॥६२७ 
सस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु मामनुस्मर युद्धय च। 
सय्यर्पित सनोवुद्धिमो सेवेप्यसि असंशयम्‌ ॥दो७ 
ऊपर उद्ध,त रलोकों में जो भाव और विचार अ्रभिव्यक्त हुये हैं वे भक्ति * 
के माय कर्मत्याग नहीं, प्रत्युत कर्म प्रायणता की ओर निर्देश एवं प्रेरणा ढेते 


शो 


६ शश ] 


हैं| अपना कर्म करो श्र अभु का ध्यान रखो, अभु के आश्रित रहकर समस्त 
कर्म करो, जो उुछ कगे उसे कर्तन्य सम कर करो और फल प्रभु पर छोड़ दो, 
प्रभु का स्मरण शरीर अर्चन करो, साथ ही बुद्ध मी करो-- भक्ति की यह पद्धति 
साधक को ऊर्म ते विरत नहीं करती, क्योंकि गीताकार का निश्चित मत है कि 
कोई भी प्राणी क्रिभी भी दशा में समग्र रूप से कर्मो का त्याग कर ही नहीं 
सकता । जब फर्म का परित्याग हो ही नहीं उकता, तो उसे ऐसे ठग से करना 
चाहिये, जिससे कर्म करते हुये मी मानय अपने उद्धार का मार्ग निकाल सके | 
भीता के ही शब्दी में 
न हि देहश॒वा शक्त्य स्यक्तु क्मोश्यशपत । 
यस्तु ऊमें फल्न त्यागी सत्यागीइन्यमिधीयते ॥१८, १८ 

अत्त कर्म नहीं, कर्मफल पाने की इच्छा छोड देनी चाहिये) भक्ति 
द्वारा यह फ्लार्काक्षा सुगमता से छूट मी जाती है। इस प्रकार गीता में उपदिण 
भक्तिमार्ग प्रवृत्तिमा्ग से हरानेवाल! नहीं है, वह प्रभु भक्ति में निरत साधक को 
फ़्लाकाज्षा से दूर सफ़कर ससार में चूना, कम करना झिसलाता है। वैसे भी 
गीताकार निदृत्ति से प्रवृत्ति को श्रेयस्कर सानता है 

सन्यास कमेग्रोगस्‍्च नि श्रेयसफराबुभो । 
तयोस्तु क्रम सन्‍यासात्‌ करमयोगो विशिष्यते ॥ ५२ 

पर कोई मार्ग सवंथा बद नटी द्वो जाता | गीता द्वारा श्रयरोध पाकर 
फुछ समय के पश्चात्‌, फ्लाकाज्ञा ममन्वित वैदिक कर्मक्राइ पिर बल पकड़न 
लगा । पशु हिंसापूर्ण यशों के श्रनुःठान होने लगे, जिनके विरोध में जैन, चौद्धादि 
सम्पदायों ने श्रपने श्रद्धिता प्रधान मत फा प्रचार गिया । यज्ञ में पशु हिंसा पेद 
के नाम पर द्योती थी, श्रत इन सरुम्थदायों न बेद को श्रप्रामाणिक घोषित 
किया | श्रद्दिता तथा श्राचार की परयित्रता पर बल दिया गया। जैन र भ्मदाय ने 
गोग-साधना के महत्व को भी स्वीकार किया है | 

बौद्ध धर्मं समस्त दुसों का मूल इच्छा को ही समभता है | इन इच्छाग्रों 
को नण् करना ही बौद्ध धम का मूल सन है। जैन धर्म श्रात्माग्रों के श्स्तिय 
को स्वीकार करता हैं, परन्तु बौद्ध धर्म व्यक्तिगत श्रात्माश्रों में विश्वास नहीं 
रफ़्ता | इस घ॒र्म के अ्रनुप्तार जीवात्मा का मानना श्रद्मिति का मूल कारण हूँ 
और श्रह्ममिति छामनाश्रों को जम देती है, जो दु स का मूल कारण दें | श्रत 
जीवात्मा में विश्वात ऊरना द्वी नहां चाहिय। बौद्ध धर्म में ज्ञान, श्राचार की 
शुद्धता तथा योग तीनो बाते मानी गई है शऔर अब्नया एवं त्याग को श्रधिक 
महत्व दिया गया है । 


भ 


परन्तु, श्रात्मा को न मानकर सदाचार की बातें करना दाशंनिफ दृष्टि 
से श्राघार दीन था | प्रत्रश्या पर अ्रधित बल देने से वर्ण सम्बन्धी कतेब्य कर्मा 
पर भी पानी फिरि गया | एक श्रदूमुत विश सचता, विरक्ति एवं उदामीनता इन 
धर्मी के काग्ण चारो ओर व्याप्त हो गई जिमका सामाजिक इण्टि से निराम्स्ण 
करना परमायश्यक था | 

लैन धर्म के अनुयायियों ने ग्रीक प्रभाव में श्राकर श्रपने तीर्थकरों की 
नग्न मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित की । आ्मासना का एक भार्ग निकला । बौद्धों 
ने भी बाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाफर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। 
यहीं मक्ति का तृतीय उत्थान दिखाई देता है जिनमें वैदिक धर्मावलम्बियों ने 
रामायण, मद्दाभारत श्रादि के नवीन सस्रण तैयार किये | एक श्रोर जैन बौद्ध 
श्रनुकरण पर चौबीस श्रवतारों की प्रतिष्ठा की गई, उनकी मूर्तियाँ बनाई गईं, 
इस प्रकार साधारण जनता के हृदय की उठती हुई हक फो शाम्त एवं तृप्त किया 
गया ओर दूसरी श्रोर ग्रन्थो के नवीन सस्करणों में शम्बूक मुनि का बंध, तुला 
भार वैश्य तथा घमंथ्याध श्रादि की कथायें जोड़कर वर्णों के कर्तव्य कर्मो पर बल 
दिया गया । 

तृतीय उत्थान वाली भक्ति ने दुधारा सड॒ग का काम क़िया। इसने जन, 
बौद्धादि धर्मो की अहिसा, परोपकार, करुणा, शील श्रादि लोक कल्याणकारी 
भावनाओं को यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धम्म में नवीन रूप से सम्मिलित कर लिया। 
महाभारत के पृष्ठ के पृष्ठ इन भावनाओं की प्रतिष्ठा करने वाले उपाख्यानों से 
भरे पड़े हैं ।१ 

बौद्ध धर्म का भी भक्ति के इत तृतीय उत्थान काल में सस्कार हुआ | 
अमनीश्वरवादी बौद्धों म मक्ति के इंस रूप के साथ समभीता करके मद्दायान सम्प्र 
दाय की स्थापना की। महायान के संस्थापक तिद्ध योगी नागाणुन ये जो 
अश्वघोष के शिष्य थे। महायान, योगाचार, मन्त्रयान थ्रादि कई बौद्ध सम्प्रदायों 





१--वायुपुराण, द्वितीय संड, ग्रध्याय ४२, श्लोक १६ के अनु सार भी झ्रार्य 
जाति ने समस्त साम्पदायिक सिद्धातो का समन्वय किया है। शौनफादि 
ऋषि सूतजी से कहते हैं | 
ब्राह्म शैव वैष्णय च सौर शाक्त तथाहंतम्‌ | 
पद दशशनानि चीक्तानि खमाव नियतानि च॥ १६॥ 
एदन्यच्र विविध पुराणेघु निरूपितम्‌ ॥१७॥ 
अहत से जेन बौद्धादि सम्पदायो को ओर स्पष् सक्षेत है] 


| 


[0.03 “| 


ने मिलकर मज्जश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय थ्रांदि ब्ोधिसत्वों कौ मूर्तियाँ 
स्थापित कीं | इत प्रकार बौद्धों में मूर्ति पूजा का ग्रारम्म छुआ | 

भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राय्य मागबत धर्म को अपनाने के कारण 
प्रसिद्ध हे | इसकी पताक़ा पर गरुड़ का चिन्द श्रकित था| गरड़ को पुराणों में 
विष्णु का वाहन कद्दा गया हे। गुप्तवशीय सम्राटो ने वेदानुगामी वैष्णव धर्म के 
प्रचार में बड़ा योग दिया | इस डुग में धर्म का पुनरत्थान हुआ और भागवत 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रफनेवाली १०८ पाचरात्र सद्ठिताश्रों का निर्माण हुआ। 
भ्रीमद्धागवत भी इसी युग की रचना जान पड़ती है। मागवत घंर्म का यह 
प्रधान ग्न्ध है ) इसी के साथ भक्ति का चतुर्थ उत्पान हुआ | 

गीता के पश्चात्‌ भागवत घम् की व्याख्या एवं प्रचार करने वाले तीम 
प्रन्य विशेष रूप से दिसलाई ढेते हैं; श्रीमद्भागवत, मारदभक्ति सूत और 
शाडिल्प भक्ति सूत। भागवत संभवत तीतरी शताब्दि तऊ बन चुकी थी | भक्ति 
रस से लवालब भरे हुये इस ग्रथ में भागवत धर्म की विशद व्याख्या उपलब्ध 
होती हैं। पर इतर्म उल्लिफ़ित कुछ अश गौीतोक्त भागवत धमम से भिनर हैं। 
गीता ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का समन्वय करती हुई भगवद्‌ भक्ति का 
उत्कर्ष ध्थापित करती है, परन्ठ॒ भागवत शुद्ध रूप से भक्ति मार्ग का ही उपदेश 
इेनेवाली है | गीता प्रद्नत्ति मार्ग को प्रधानता देती हे, परन्त भागवत निवृत्ति 
मार्ग की अनुगामिनी दे। श्रीमद्मागवत के माहात्म्म प्रकरण में ज्ञान श्रीर 
ब्वैगग्य को भक्ति की सन्‍्तान कहा गया हें | 

सपनिषद्‌ काल के ऋषियों ने जिस सिवृत्ति परायण घर्मं का उपदेश दिया 
था, वह विविधि शासाश्रों में फैलता, फ्र्ता जैन, बौद्धादि धर्मों के रूप में 
प्रबल शक्ति के साथ आविभू'त हुग्रा | कुमारिल, शकर आ्रादि आ्राचार्यों के तक 
रूपी कशाधातो से यय्रपि बौद्ध धर्म जजर हो गया था, फिर भी लोक मानतत 
पर उप्तड़ी अमित छाप पड़ी रही | बढ़े बड़े प्रयत्न हुए, पर यह छाप मिटाये न 
मिट्टी | समस्त प्रभिनव पथ 'श्पनी पथक्‌ सत्ता रफते हुये भी निहृसि के रण में 
रेंगते चले गये | वर्ण धर्म भी कम से कम भक्ति के क्षेत्र में, शियिल हो गया । 
बुद्धदेव स्यय मागबत धर्म के श्रनुयायियों में ईश्वर के श्रवतार मान लिए. गमे 
और उनके द्वारा प्रचारित निश्त्ति पथ का उपदेश तो श्रीमद्भागवत द्वारा समस्त 
जाति के साथ ऐसा सथुक्त हुआ कि वह आजतक हमारा पन्ना पकड़े है, हिंदुओं 
की रा रग में भिदा पड़ा है । 

श्रीमक्ऑागपत का बाद के साहित्य पर बड़ा अ्माय पड़ा । रामामुज, 
मध्य, निम्बाक्क, चेतन्य, बह्मम आदि सब श्ाचाय॑ इससे प्रभावित हुए | इस ग्रथ 


मी । 


में भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया जिसमें बर्ण एबं श्राश्रम घमं भी पहले हुये 
दिपाई दिये | इस मन्य के एकादश स्क्ध के चतुर्दश श्रध्याय में लिपा हैः 


ने साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उठधव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिमेमोर्जिता ॥रेण) 
मक्त्याउहमेकया म्राहयः श्रद्धयात्मा प्रियःसताम्‌ । 
भक्तिः पु्राति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवाव्‌॥+ शा 
पार्गदूगदा द्ववते यस्य चित्तं रुदत्यभीदर्ण हसति क्‍्वचिघ् । 
घिलज्ज ददुगायति नृत्यते च मदूभक्ति युक्तो भुवन पुनाति ॥रशा 
यथारिनना द्ेममल जहातिध्मातं पुनरथ भजते च रूपम्‌। 
आत्मा च कमोसुशर्य विधूय मदूभक्ति योगेन भजत्यथो माम्‌॥२४॥ 
यथा यथात्मा परिसृज्यतेष्सो मत्युण्यगाथा श्रवशामिधानेः । 
तथा तथा पश्यवि वस्तु सूचम॑ चक्तुयथैवाज्जन सं प्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
इन श्लोकों में भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते दँ कि मे न योग 
के द्वारा, न साझख्य (ज्ञान) के द्वारा, न ख्ाध्याय एवं तप (वाणप्रस्थ) के द्वारा 
श्रौर न त्याग (सन्यास) के द्वारा दी प्राप्त होता हूँ । मेरी प्राप्ति का सुलम साधन 
तो भक्ति है ।१ एकनिष्ठा से की हुई मेरी मक्ति चाडाल तक को पवित कर 
देती है। जो गद्गद्‌ वाणी से द्ववित चित्त हो, कभी रोता हुआ्रा, कभी हँसता 
हुआ, कभी लज्जा को छोड़ गाता हुआ श्रीर नाचता हुआ मेरी भक्ति में मिरत 
होता है, वह इस निसिल विश्व को पवित्र कर देता है । जैसे अ्रग्नि द्वारा स्वर 
का मल दूर होकर फूकने पर अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे 
मक्ति योग से कर्म विषाक को दूर करता हुआ श्रात्मा मुझे ही प्राप्त कर लेता 
है। मेरे पवित्र चरिनों का श्रवण एव ध्यान करता हुआ श्रात्मा जैसे जैसे शुद्ध 
होता जाता है, वैसे ही बैसे श्रजनाजित झँसों की तय वह सूच्म वस्तु के दर्शन 
करने लगता है| 


कहने को श्रावश्यकता नहीं ऊि वैष्णव घ्॒म के प्रायः सभी श्राचार्य इस 
भक्ति मदाकिनी में दुबक्को लगाकर केबत्त स्वयं ही पर नहों हुए, अपितु झरहोंने 





१--इह6 ब्रह्म सहिता, चतुर्य पाद, श्रष्याय १०, श्लोक ६० में भी यही भाव 
वर्णित हैः 


कर्मारिए दान यशार्च स्वाध्यायो योग एव च। 
हरि बिना न सिद्धयति कास्यानपि मुनौश्वराः । 


[ रहेश | 


कोटि कोडि मनुष्यों को भी कल्याण पथ पर लगा दिया | सुर, ठुलसी प्रभति 
सभी भक्त कवियों में भक्ति के इन्ही सिद्धांतों को हम प्रस्फरित होते हुये देखते हैं। 
इन कवियों के साथ मक्ति का पचम उत्थान हुआ | भक्ति का चतुर्य उत्पान 
निशृत्ति परक था, पर इस पचम उत्थान ने जनता में पुनः पद्रत्ति परायण बाता- 
बरण को जन्म दिया । निवृत्ति ने हमको जीवन के श्राशामय पक्ष से उदासतीन 
कर दिया था, पर भक्ति के इस नवीन उत्थान में हम फिर लौटकर जीवन कौ साँस 
लेने लगे | इस वायु मण्डल में विरक्ति नहीं थी, निराशा नहीं थी, मन का 
मारना नहीं या, इनके स्थान पर या भगवान को श्रपने श्रांगन में माचते, कूदते, 
गाते और श्रामोद प्रमोदमयी बालक्रीड़ायें करते हुए देखना तथा कस श्रीर 
राबण जैसे लोकपीड़कों एवं श्रत्याचारियों को घराघधाम से हटाते हुये श्रनुभव 
करना | 


भागवत धर्म और सगुणोपासना 


गत परिब्छेद में हम लिख चुके हैं क्रि भक्ति अपने प्रथम उत्थान काल 
में तामजस्थात्मक है। न वहाँ शान की हीनता है श्र न कम वी । द्वितीय 
उत्पान में भी बह इस श्रादर्श को अपनाये हुए है, पर दबी जवान में शान और 
कर्म के ऊपर श्रपना महत्व स्थापित करना चाहती हैं| इस युग में भक्ति के मुख्य 
उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं। 


तृतीय एवं चतुर्थ उत्पान में शान और कर्म दोनो ही भक्ति की प्राप्ति में 
सहायता करने वाले बन जाते हें। मक्ति यहाँ साध्यहै, शान श्रीर कम साधना १ 
इसके साथ ही वह प्रद्नत्ति परायणुता के स्थान पर निद्ृत्ति परायणता को जब्म 
देती है। 


गीता में लिणा है कि यह भक्ति योग सर्द प्रथम भगवान से विवस्थान 
को प्राप्त हुआ । विवस्वान से मनु और मनु से इच्थाकु फो मिला। इच्चाकु के 
पश्चात्‌ इसका प्रचार मुख्य रूप से राजर्पियो में ही प्रचलित रद्द [* 


महाभास्त, शान्ति पर्ष के नाशयशीय उपाख्यान में इस विषय की एक 
अ्रग्य गाया मिलती है बद्ाँ लिया है कि एक बार नारद चदरिकाश्रम गये जहाँ 
नागयण ऋषि पूजा करते ये | नारद ने पूछा, “श्राप क्सिकी पूजा करते हे, 
नाशयण ने उत्तर दिया, “अपने मूल रूप वी |” नाख इलमूल रूप को टेखने के 





१--भागवत, स्क्ध १०, अ्रष्याय ४७, रलोक ६७ में भक्ति को पुण्य क्‍्मोंके 
साधन द्वारा प्राप्त करने का इस प्रकार उल्लेस है 
क्मभिर्श्राम्थमाणाना यत्र क्वापीश्वसछया | 
मगलाचरिते दाने मृतिर्न; कृष्ण ईश्वरे !] 
२-- गीता ४१,३ 


[ है७ | 


लिए श्राकाश में उड़े, फिर मेरे शिसर पर उतरें। वहाँ से उत्तर पश्चिम की 
ओर क्ीर सागर के उत्तर में उन्होने श्वेत द्वीप-निवासी श्पेत्त मानवों को देखा 
जो मेघ-गर्जन तुल्य वाणी में भगवान की स्ठ॒ति कर रहे थे ] नारद को इस श्वेत 
द्वीप में भगवान के दशन हुए और वासुटंव घमं का उपदेश प्राप्त इआआ । इसी 
स्थान पर वस॒ उपस्चिर का झ्राख्यान भी श्राता है जो सात्वत विधि से मगवान 
नारायण की पूजा करता था। इस राजा ने यज में पश वलि नहीं की | इसके 
यहाँ पाँचगन्र थ्रागम के मुख्य-मुख्य विद्वान सदेव विद्यमान रहते थे | 
महाभारत के इस स्थल का अध्ययन करने से जात होता है कि भागवत 
घर्म नारायण, वासुटेव, सात्वत, ऐकान्तिक श्रादि कई नामों से प्रसिद्ध रहा है। 
नारायण को श्वेत-द्वीप का निवासी कहा गया है। यह धर्म प्रारम्म में प्रवृत्ति 
परक था, जैपा नीचे लिसे श्लोक से प्रकट होता है. 
नारायण परो धर्मेः पुनरावृत्ति दुलंभः। 
प्रवृत्ति लक्षणश्वेव, धर्मो नारायणात्मकः || 
महाभारत, नारायणीय उपाख्यान 
इस घ॒म्म में नारायण, वासुद्ेव, भगवान ही मक्त का सर्वस्व हैं। 
श्रीमद्धागवत में एक़ स्थान पर लिसा है: “अरदैतुकी श्रव्यवहिता या भक्ति 
पुरुषोत्तमे |! श्र्था त्‌ भगवान में हेतु-रद्वित, निषकाम, एकनिप्ठा बुक्त श्रनव- 
रत प्रेम होना दी भक्ति हैं| शांडिल्य मक्ति सूत्रों में मी यही सिद्धात प्रतिपादित 
हुआ है: “सा परानुरक्ति रीश्यरें”--श्रर्थात्‌ ईश्वर में पराकाप्ठा की अ्नुरक्ति ही 
भक्ति है | यह मक्ति परम धर्म है, जैता भागवत में कह हैं: 
स॒ वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरघोक्षजें। 
अ्रहतुक्य प्रतिहता यया55 त्मा संप्रसीदतति ॥ १२६ 
भागवत धर्म की यह भक्ति ज्ञान श्र कमे दोनों से ऊपर है | कम और 
ज्ञान का सम्पादन इसमें इसलिए श्रावरयक माना गया है क्योंकि यह वैराग्य 
साधन में सहायता करता हैं। वैराग्य-सिद्धि के पश्चात्‌ ज्ञान एवं कर्ग की कोई 
श्रवश्यकता नहीं रट जाती । श्रत्ः कर्म ओर ज्ञान का वैणव भक्ति में अधिक 
महत्व नहीं है | इस भक्ति का मुख्य लक्ष्य टे--इण्ड देवता में तन्मय हो जाना। 
प्रास्म्म में भागवत धर्म प्रवृत्तियूलक था, परन्तु श्रीमद्धागवत्त तक 
पॉलवे-पहुँचते निन्रत्ति मूलक बन गया, जिस्म ज्ञान, कर्म, योग, तप, स्थाध्याय 
समी पे के बसेड़े थे | स्वयं गीता भक्ति के महत्व को इन शब्दों में प्रकट 
कस्ती 


[ है ) 


न वेद यथाध्ययनेन दानेने च क्रियासित तपोमिरुमः । 

एवं रूपःशक्त्य अहं, नलोके, द्रप्ड व्वदन्येन कुरु प्रबीर॥११४५॥ 

नाहं बेदेन तपसा, दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवं विधो द्रप्ड' ऋृष्टवानसि मा यथा ॥ ११५३ 

भक्‍स्‍्या स्वनन्यया शक्र्य अहमेव विधोडजुन । 

ज्ञातु द्रष्ड' च तत्वेन प्रयेप्ड' च परन्तप॥ ११४७ 

है अर न! बेद पाठ, यशानुठान, स्वाध्याय,दान,सकाम कर्म श्रौर उम्र तप 
से भी कोई मेरे इस रूप को नहीं देस समझता | तुमको मेरा जैसा दर्शन हुआ 
है, वैसा चेद, तप, दान अ्रथवा यज्ञ से मी किसी दूसरे को नहीं हो सक्‍वा। 


है परन्तप | केवल श्रनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना, देखा, तथा प्राप्त ऊिया 
जा सकता हैं। 


श्रीमद्धागवत के इस विपय के श्लोक हम विगत परिच्छेद में उद त कर 
चुके हैं, जिनमें भक्ति को अत्यन्त ऊर्प्व स्थान दिया गया है। नारद भक्ति सूनो 
में भी "सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌) ॥७॥ तथा “मक्तिःसाठ कम शान 
योगेभ्य: अपि श्रधिर्तरा” ॥२४॥ कहकर भक्ति की महत्ता तथा उसकी निवृत्ति- 
मूलमता दोनों की श्र स्पष्ट संकेत कर दिया गया है | 


इस भक्ति की प्राप्ति, नारद भक्ति सुत्रो के श्रनुसार, मगवान के श्रनुग्रह 
से ही संभव द्वोती दे | प्रभु कृपा का लयलेश भी प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य 
है ) श्रथवा उसके भेजे हुए फ़िसी देवदूत, किसी महान मक्त की श्रनुकसा का 
श्राश्रय मिल गया, तो भी बरेड़ा पार हो सकता है |१ यही भगवत्कृपा महाप्रभु 
बल्नभाचाय के पुष्टि मार्ग का मूल मन्त्र है। नारद ने यह भाव मुएटठक उपनिषद्‌ 
तथा बेदों से अहण किया होगा, क्योंकि इसका वीज इन अंथो में पहले से ही 
विद्यमान हैं | विंगत परिच्छेद में इन ग्रथों के उद्धरण इस सम्बन्ध में दिये जा 
चुके हैं | 

यह भक्ति परा श्रीर गौणी दो प्रकार की कही गई है। गौणों भक्ति 
तीन प्रकार की हेः (३) स्पत्विफी, जिसमें कर्तव्य कर्म समक्त कर भगवान की 
भक्ति की जाती है] (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती 
हैं। (३) तामती, जो दूसरे को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती हैं| 
भक्त भी इसी श्राघार पर जिज्ञासु, श्रथोर्थी श्रीरथ्यार्त तीन प्रकार के माने गये हैं। 





१-- सुझ्यतस्तु महच्कृपबैव, मगवत्कृपालेशादा |३८॥ नारद भक्ति सृत्र। 


[इह- ल 


परामक्ति गौणी भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मक्त उर्वात्मना अपने श्राप को 
प्रभु में मग्न कर देता हँ--- किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं रहती | 

ओऔमद्धागवत में नवध। मक्ति का वर्यन इस प्रकार पाया जाता हैः 

श्रवर् कीतेन विप्णोः स्मरण पादतेवनम्‌ | 
अचेन बन्दनं दास्यं सझ्यमात्म निवेदनम्‌ ॥७।४।२३ 

प्रभ के गुर्णों का श्रवण, उनका कीतेन, स्मस्ण, चरण-सेवा, अ्रचेन 
बन्दन, प्रणति (दास्‍््य), तल्राभाव और आत्मनिवेदन--यह नौ प्रकार की 
भक्ति है | इसमें दशवीं प्रेम लक्षणा और ग्यारहवीं परा भक्ति जोड़ देने से भक्ति 
ग्यारह प्रकार की हो जाती है| इसे भी हम बाह्य और अंत्रंग दो प्रकार के 
साधनों में विमक्त कर कर सकते हैं | इसका मुख्य लद्रय, जेसा कहा जा चुका 
है, प्रेम-लोतस्वरूप प्रभ में तल्लीन हो जाना है । 

भागवत (वैष्णव) धर्म श्रपने प्रारम्भ काल से ही मक्ति-प्रधान रहा है 
जिसमें बर्ण-विशेपता को कभी विशिष्ट महत्व नहीं मिला । गुरु को प्रभु के समान 
समभना, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करना, भगवान की शाश्वत लीला 
! में भाग लैना, श्रात्म समर्पण श्रीर प्रेम इस धर्म के मुख्य अंग थे। 

कैणव धर्म की आ्राइवार शाखा के अन्तर्गत दक्षिण में कई बेष्णव भक्त* 
श्रौर श्राचाय उत्पन्न हुए दे जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में शूद्र श्रोर आह्मण के भेद 
को मिटा दिया था। इन्हीं में शठ कोप नाम के एक श्रेष्ठ वेष्णव सत्त थे जो 
नम्बुद्दी वश में उत्पन्न हुये थे | इनके लिखे चार अन्थ तामिल में चार बेद कह- 
लाते हैं, जिनमें सरल एवं भावुक भाधरा में वि्णु के अवतारों के गान हैं। 
श्राडबार शाखा में ही भीत >ग्रोविन्द के टकर की मुकुन्द माला लिखने वाले 





१--इहद्‌ ब्रह्म सहिता, श्रष्याय ३, श्लोफ ४ में द्वविढ़ देश को वैष्णव धर्म का 
महाक्षेत्र कहा गया हैं। 
वैष्णवाख्ये मद्क्षेत्े द्राविडेपु पुराइमवत्‌ | 
विष्णु धर्मेति विख्यातोराजापरपुरंजयः ॥। 
श्रीमद्धागवत के स्ऊ्ंध ११, ग्रध्याय ४, इलोक हे६ में भी द्रविड़ देश 
को वैष्णव भक्तों से श्रोत-प्रोत बतलाया है। 
२--श्राइवार कोई शाख्रा नहीं है। कुछ आइवार उनन्‍्त (८ या१०) अच्छे 
वैष्णव कवि हुए. दे | श्रतः उन्हें एक वैष्णव शाप्ता के रूप में लिस दिया 
है। वैष्णव श्राइवारों का काल २०० से ८०० ६० तक माना जाता है। 
(पराचीनमारत--एम ० एए० दामस्वार्मी आयंगर) 


[ ३८ ) 


न वेद यद्ञाध्ययनैन दानेने च क्रियामिन तपोमिसत्रः । 

एवं रूपःशक्य अं नलोके, द्रप्ड व्वदन्येन कुरु प्रवीर॥११४०॥ 

नाई बेदेने तपसा, दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवं विधो द्रप्डु दृष्टवानसि मा यथा ॥ १श४३ 

भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑ विधो5र्जुन । 

ज्ञातु द्रष्ट च दलवेन प्रवेप्ट' च परन्तप ॥ ११५४ 

हे श्रज्ञ न! बेद-पाठ, यज्ञानुप्टान, स्वाध्याय,दान,सफाम कम और उम्र तन 
से भी कोई मेरे इस रूप को नहीं देग्प सकता | तुमझों मेरा जैसा दर्शन हुआ 
है, बैसा बेद, तप, दान अथवा यज्ञ से मी किसी दूसरे को नहीं द्वो सकता । 


है परत ! केवल श्रनस्य भक्ति द्वारा द्वी मुझे जाना, ढेां, तथा प्राप्त रिया 
जा सकता है | 


श्रीमद्भागवत के इस विपय के श्लोक हम विगत परिच्छेद में उद्ध ते कर 
चुके हैं, जिनमें भक्ति को श्रत्मन्त ऊर्ध्व स्थान दिया गया है। नारद मक्ति सूत्रों 
में मी “सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ) [[७॥ तथा “भक्तिःसातु कम शान 


योगेश्यः भ्रपि अविस्तरा” ॥|२६)) कहकर मक्ति फी महत्ता तथा उसकी निद्ृत्ति 
मूलकता दोनों की श्रोर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है ) 


इस भक्ति की प्राध्ति, नारद भक्ति सत्रों के श्रनुसार, मगवान के अनु 
से ही संभव होती है | प्रभु-कपा का लवलेश भी ग्राप्त दो गया तो जीवन धन्य 
है । श्रथवा उमके भेजे हुए. किसी टेवदूत, किसी महान भक्त की श्रनुकश्सा फा 
श्राभय मिल गया, तो भी बेड़ा पार हो सकता है |१ यही भगवत्कृपा महप्रभु 
बह्चभाचाय के पुष्टि मार्ग का पूल मन्त्र है। नारद ने यह भाव मुएडक उपनिषद 
तथा वेदों से अहरण किया होगा, क्योंकि इसका बीज इन ग्ेथों में पहले से ही 
विद्यमान है। विंगत परिच्छेद में इन अंथों के उद्धस्ण इस रुम्बन्ध में. दिये जा 
चुके दै 

यद्द भक्ति परा श्रीर गौणी दो प्रकार की कही गई हैं। गीणों भक्ति 
तीन प्रकार की है; (१) सात्विक़ी, जिसमें कर्तव्य कम समझ कर भगवान की 
भक्ति की जाती है। (२) राजमी, जो किसी कामना से प्रेरित द्वोकर की जाती 
है। (३) तामसी, जो दूसरो को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है। 
मक्त भी इसी आधार पर जिज्ञासु, थ्र्थाथी और थ्रातं तीन पकार के माने गये हैं। 





$-- मुख्यतस्तु महत्छपनैव, भगवत्वपालेशादा ||३८।॥ नारद भक्ति सुष्र 


[ ३६ ॥ 


पराभक्ति गौणी भक्ति से श्रेग्ठ है, क्योऊ़ि उसमें भक्त उर्वात्मना अपने श्राप को 
प्रभु में सस्‍्म कर देता हैं-- किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं रहती | 
भीमऊ्चागवत में नवधा भक्ति का वर्णन इस ग्कार पाया जाता हैः 


श्रचर्ण कीतेन॑ बिष्णो. स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अचंन बन्दन दास्य सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥७॥४।२३ 
प्रभु के गु्ों का भ्वण, उनका कीर्तन, स्मस्ण, चरण सेवा, श्र्चन, 
बन्दन, प्रणति (दास्‍्य), ससाभाव और आत्मनिवेदन--यह नौ प्रकार की 
भक्ति है। इसमें दशर्वी प्रेम लक्षणा श्रौर ग्यारहवीं परा भक्ति जोड़ देने से भक्ति 
ग्यारह प्रकार को हो जाती है। इसे भी हम बाह्य और श्रतरग दो प्रकार के 
साधनों में विमक्त कर फर सकते हैं | इसका मुख्य लक्ष्य, जेसा कद्दा जा चुका 
है, प्रेम खोतस्वरूप प्रभु में तल्लीन हो जामा है| 
भागवत्त (वैष्णव) धर्म अपने प्रारम्म काल से ही भक्ति प्रधान रहा है 
जिसमें वर्ण बिशेपता को कमी विशिष्ट महत्व नहीं मिला । गुरु को प्रभु के समान 
समझना, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करना, मगवान की शाश्वत लीला 
में भाग लेना, आत्म समपंण और प्रेम इस घर्म के मुख्य अग थे। 
वैष्णव धर्म की ग्राइवार शासा के अन्तगंत दक्षिण में कई वैंप्णव भक्त" 
श्रौर श्राचार्य उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में शुद्ध और आाह्मण के भेद 
को मिटा दिया था। इन्हीं में शड कोप नाम के एक श्रेष्ठ वेप्णव सत थे जो 
मम्मूद्री वश में उत्तन्न हुये ये | इनके लिसे चार ग्रन्थ तामिल में चार वेद कह 
लाते हैं, जिनर्मे सरल एंव भावुक भापा में विश के अबतारगें के गान है। 
श्राइबार शासा में द्वी गीत गोविन्द के टक्षर की मुऊुन्द माला लिसने वाले 
१--हहद्‌ ब्रह्म सहिता, श्रध्याय ३, श्लोक ४ में द्रविड़ देश को वैष्णव धर्म का 
महाक्षेन कहा गया है। 
वेप्णबाख्ये महाज्षेने द्राविडेपु शुराइभवर्‌ 
विष्णु धरमेति विख्यातोराजापरपुरजय* ।। 
ओीमद्धागवत के स्क्थ ११, अध्याय ४, रलोक ३६ में भी द्रविड़ देश 
को वैष्णव भक्तों से श्रोत प्रोत बतलाया दे | 
२--श्राइवार कोई शाखा नहीं है। कुल श्राइवार सन्त (८ या१ ०) अच्छे 
वेष्णुव कवि हुए हें | श्रत* उन्हें एक वैष्णव शाज़ा के रूप में लिस दिया 
है। वैष्णव श्राइवारों का काल २०० से ८०० ईं० तक माना जाता है | 
(पराचीनसास्त--एम०» एज़० रामस्वाम्ी आयगर) 





हि] 


मालाबार के राजा कुलशेपर, प्रेम और समर्पण मावना को समेपरि स्थान टेने बाली 
भावुक, अद्चारिणों गोदा, पेंद शास्त्र में पारमत रघुनाथ मुनि जिद्दोनि लोक 
प्पाओं में लिखित गीतों को श्री रग मदिर में महत्वपूर्ण स्थान दिया श्रीर तप 
श्रादि पाँच सस्फारों का प्रचार करके भक्त को प्रपन्ष सभा यदान की, यवन श्रयवा 
यामुन नाम के श्राचार्य तथा उनके शिप्य आचार्य रामानुज हुए है, जो मोक्ता, 
भोग्य और प्रेरक तीनों को मानते थे । 

मागवत घ्मं प्रारम्म से ही प्रभु को सगुण मानकर चला। ईश्वर 
बसतुत, श्रन्य पदार्थों के शुझयों से बिहीन होने के कारण निगुणण श्रौर 
अपने गुणों से थुक्त होने के कारण सशुण कहलाता है। उपामना के छेन 
में सुति का द्यर्थ ही प्रभु के शुणो का कीतन है। पेंद में ऐसे श्रनेक मन्त्र 
हैं जिनमें प्रभु के गु्ों का वर्णन पाया जाता हैं। नीचे हम यज्जवेद के 
४०वें श्रव्याय का प्वाँ मन उद्ध,त करते है, जिसमें परमात्मा को तिगुण 
और सगुण दोनों कहा गया है -- 

स पयं गान्छु क्रकायमन्नरण मस्नाविर ४; शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविसनीपी परिभु. स्वयम्भू: याथातथ्यतो5र्थान्‌ व्यवधातू 

श/श्वतीभ्य'समाभ्य 

इस मंतर में श्रकरायम्‌ , अनणम्‌ , अस्नाविर्म और श्रपाप विद्वम्‌ शब्द 
प्रभु को निगु ण॒ बता रहे हैं, परलु शुक्रमू, कवि,, मनीपी, परिभू: श्रौर 
खयम्भू: शब्द उसे सुगुण कह रहे ६। इसी प्रकार उपनिपदों में श्रकल, 
अजर, श्रमर, अभय, इन्द्रियातीत श्रादि कहकर उसका निमुण रूप प्रकट 
किया गया है और सत, चित, आ्रानन्दस्वरूप, स्वय प्रऊाश, जनिता, विधाता 
श्रादि शब्दों द्वारा उमके सगुण रूप पर प्रकाश डाला गया है। परख्धु भक्ति 
के श्रागामी सुरों में निगुण ओऔर सुगुण दोनों शब्दों के भ्रयं परिवर्तित 
हो गए। मिगुण से निराफार और सगुण से साकार का श्रथे ग्रहण 
किया जाने लगा। 

भागवत धर्म में प्रमु के निगुणश और सयुण दोनों रूप मूल एव 
परिवर्तित दोनो अर्थो में स्वीकार किये गये है। वैष्णव धर्म के आना 
ईश्वर को जहाँ श्रन्य के गुणों से हीन और स्वगु्ों से सहित होने के 
कारण निशभुण और रुगुण अर्थात निखिल हेय प्रत्यनीक और अखिल 
सद्गुणाकर कहते थे, वहाँ ये निगुश से निराकार और सगुण से साकार 
ईश्वर कांथर्थ भी अहण क्ते ये। आचार्य रामान॒ज, इसी आधार पर, 
ईश्वर के पाँच रूपों का उल्लेख करते हैं: (१) पर--स्त्रियों से सेवित 


| आह ॥ 


वेकुएटबासी, शसत चक्र ग्दा पद्म थारी नारायण; (२) हुवृद्द (वासदेवः 
परब्रह्म; संकपण:आणी; प्रद्म मःमत और बुद्धि; अनियरद्ध रह कार)* 
(४) विभव॒( द्रशाबतार ); (४) श्रम्तर्यामी ( सर्वव्यापक्ू, सब्र आशिशों के 
हृत्युण्डरीक में रहने वाले और उनके समस्त व्याप्रारों के विधायक ) श्र 
(६) ब्र्चावतार ( मूर्तियों में व्यापक, सबको सुलभ ) | भी (लक्ष्मी),: भू क्रौर 
लीला--इस झँबर की पत्नियाँ हैं। इश्वर झृप्दि की रचता मेवल लीला 
(सेल) हे लिये करता है | बह लीलामय है | यह लीला ग्रलय में मी समाप्त 
नहीं होती | प्रत्वय इस लीला का ही एक भाग्र है। 

शामानुजाचाये के इस लेस में निगुण ओर शगुण के द्रोनों धर्दी का 
समावेश है| श्रन्तर्यामी रूप से प्रभु निराकार है, पर अ्रत्रवार और हू्तियों छे 
हमर में वह साकार है और दोनो ही रूपों में वह शुण-रहित श्रौर गुण-सहित 
द्रोनों ही है | हमारी सम्मति में यह था कर्मयोगी जेनधर्म का श्रार्यधर्म प्र 
चुपचाप पड़ा हुआ प्रभाव ।९साख्य का पुरुष प्रकृतिवाद जैसधम का जीव- 
जड़वाद ही तो है | साख्य अपने मूल रूप में इश्वववादी था, परु्ध बाद मे 
ईखर की अ्सिद्धि मानकर निरीश्वर्वादी ब्रन गया। जैनधर्म भी आत्मा से 
ब्यतिरिक्त ईश्वर फी सत्ता नहीं मानता। इस मत में जीवात्मा ही विरत्न मे 
बीवराग होकर ईश्वर वन थाता है। वैष्णव भर्म के थ्ाचार्यो ने सप्टिके 
स्वयिता ईश्वर को तो माना, पर भ्रवतार मानकर ग्रह भी सिद्ध कह दिया कि 
बट जीवात्मा से श्रतिरिक्त श्रन्य राचा नहीं ऐै। गीता में भगवान कदते है+-- 


बहूनि मे उ्यतीवानि जन्मानि ज्व चाजुन। 
न्यहं घेद सब्रोशि न ध्य॑ वेत्य परन्तप॥ ४। ५॥ 
हे अर्जुन ! मेरे भी श्रनेक जन्म दो चुके हैं श्र तुम्हारे मी । यह, 





२०--यह चतु॒व्यू ६ सिद्धान्त वैष्णव (पाँच रात्र) सम्पदाय का विशिष्ट सिद्धान्त च्डै। 
२--गीता' का नीचे लिखा श्लोक भी जैन-प्रभाव को प्रकड करता है। 
न कव त्व॑ न कर्माणि लोकस्य सजति प्रमः | 
न कर्म फल संयोग स्वमावस्त अवतते | 
परस्मात्मा न किधी का ऊतृ त्व बनाता है, न कर्म श्रोर ने फ्मेझल 
देने की व्यवस्था करता है | यह सब झ्रवमाय से होता है | 


जैनधर्म भी कर्म श्रौर उसके फल के सम्मस्व में स्वमाव को ही अधानता 
देता है । बद ईश्वर को कसपल प्रद्राता नहीं मानता | 


[ अर 


प्ोगवल से, ममे तो याद है, पर ठम भूल गये हो। श्रनेक जन्मों से सिद्ध 
है कि भीकृष्ण भी जीदात्मा ये | जीवात्मा ही अनेक योनियों वाली गमना- 
गमन की चक्रसहति में पड़ता है, परमात्मा नहीं ! जीवात्मा अनेक हैं, यह 
सिद्धान्त भी साख्यकारिकाकार ने “पुरुष चहुत्व सिद्ध (कारिका १८) 
कहकर स्वीकार किया है। मद्दाभासत, आदिपव, श्रष्याय २२०, श्लोक ६ में 
मर श्रौर नारायण नाम के दो ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने द्वापर के श्रन्त में 
झजु न श्रीर श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस कथन से भी श्रजु न और 
श्रीकृष्ण जीवात्मा ही प्रतीत द्वोते हैं, जिनमें से श्रीकृष्ण मे उन्नत, विकसित 
एवं निर्लिप्त होकर, जैनियों के तीर्यंक़रों की माँति, ईश्वरत्व प्राप्त क्रिया । 
अवतारो में कला तथा श्रैंशों की गयना मी जैन प्रभाव को सूचित करती दे 
जितके श्रनुतार एक ही तमय में दो श्रथवा तीन श्रवतार भी हों सऊते है। 
द्वापर के श्रन्त में श्रीकृष्ण, बलराम और व्यास तीन श्रवतार एक साथ हुए, 
थे। जिस आत्मा में जितने ही श्रधिक श्रश॒श्रथवा कलायें हैं, बढ शर्मा 
उतना ही श्रधिक ईश्वरत्व श्रपने में रफ़ता है। परशुराम में पाँच कलायें थीं, 
राम में बारह थीं; परन्तु श्रीकृष्ण में सोलह क्लायें थीं । श्रतः वे पूर्ण भगवान 
हैं। द्वैताद्ोत मत के स्थापक श्राचार्य निम्बार्क ने जिनका दूसरा नाम 
भार्कराचार्य था, प्रभु को उगुण बतलाते हुए कहा : “दृष्णस्तु भगयान्‌ 
स्वयं” श्र्थात्‌ कृष्ण तो साह्त भगयान हैं | गीता का नौचे लिया इलोक भी 
इसी तथ्य को प्रकट करता है :-- 

ययहिभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जित मेव वा) 

दत्तदेवावगच्छ त्वं समतेजोंश संभवम्‌ ॥१०४१॥ 

जैन प्रमाव को लिये हुए मी वेप्णव श्राचार्य बेद धर्म के श्रनुयायी थे | 
श्रतः वैदिक धर्म की मूल बात भी उनके साथ चिपरी रही । प्र के निगुण 
(निराफार) श्रौर सुगुण (साकार) दोनों रूप उन्हें मान्य हुए। भागवत घमे 
में गीता से लेकर सूर काव्य तक निमुण मक्ति भी मानी जाती रही, पर उसे 
क्लेशकारक समझा गया | गोंता में लिखा है 

क्लेशो5घिकतरस्तेपामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌] 

अव्यक्ताहि गतिदु सं देहवद्धि स्वाप्यते ॥ १२५ ॥ 

जो अ्रविनाशी, अ्रनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, श्रचिन्तनीय, कृटस्थ, 
अचल एज भू व परमात्मा की उपासना करते हैं, अच्यक्त श्रथवा निराकार 
परम में जिनका चित्त रमा हुआ है, उनको कष्ट अधिक होता है; क्योकि शरीर 
धारियों के लिए अ्रव्यक्त की गति का ज्ञान कर लेना सरल कार्य नहीं है 


| 'रे . 


मद्दात्मा सूरदास ने श्रपने काव्य के प्रारम्मिक पद में ही इस तिद्धात 
को इस प्रकार घकर जिया है -- 


अविगव गति कछु कहत न आवे । 
ज्यों गूगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भावे। 
परम स्वाद सबही जु निरन्तर अमित तोप उपजाबे।॥ 
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। 
रूप रेख गुन जाति जुगति विनु निरालम्ब मन धावे॥ 
सब बिधि अगम बिचारहिं तातें सूर सशुन पद्‌ गाते॥ 
सूर सागर, (ना० ग्र० स० २) 


ग्रविगत करी यति कुछ कहने में नहीं थ्राती | जैसे गू या श्रादमी सीठे 
फ्लको खाकर उसके स्वाद को अपने अन्दर श्यनुभव तो करता है, यह परम स्वाद 
उसके हृदय में भ्रमित सन्तोष को भी लागत करता है, पर उसका वर्णन'करना 
वाणी की सामरथ्य से परे हैं। जो मन श्रौर वाणी के लिये श्रगम्य एव श्रगोचर 
हो, उसे तो वही जान उफता है, जो उसे प्राप्त कर ले] साधारण जनता के लिये 
छूपरेप् से विहीम प्रभु के पीछे मन को दौड़ाना प्रत्येक प्रकार से फठिन है। 
बिना किसी अवलम्ब को पकड़े सामान्य जन उधर जा ही नहीं सऊते। सूरदातत 
कहते हें, मै इसी कारण सगुण प्रभु की लीलाओं का गान करता हूँ। 

वैष्णव घ्मं के सभी श्राचार्य प्रभु के ससुण रूप को लेकर चले | इसी 
द्ेत भक्तों ने सगुण लीला के पद गाकर जनता को उम्र परात्यर शक्ति कौ श्रोर 
श्राक्ृष् किया। आचार्य रामाठुज के पश्चात्‌ मध्य भर, निम्बाऊे, रामानन्द, 
विष्णु स्वामी, बल्लम जैसे धुस्घर श्राचायों तथा साधर्को ने सगुयोपासना का 
प्रभूत प्रचार क्या | रामानुज के श्री सम्प्रदाय, मध्य के ब्रह्म सम्प्रदाय, सिम्पार्क 
के सन+ सम्प्रदाय, विष्यु स्थामी के रुद्र सम्प्रदाय श्रौर चल्लम के पुष्टि सम्प्रदाय 
ने इस दिशा में जो कार्य क्या, उमन उन दिलों के हिन्दू हृदव में वेष्णव भक्ति 
के प्रचार एव पसार के लिये उबर क्षेत्र तैयार कर दिया | प्रभु के सगुण रूप को 
पारर थ्ाय॑ जाति अपनी अन्तरा मा में मवजीवन का अ्रनुमय करन लगी | 

उस समय तर के प्राय सभी श्राचार्य सत्कत के हिमालय से उत्तर कर 
जनवाणी के समतल प्रदेश में थाने की श्राकाज्ञा तक न करते थे, पर इन 
वैष्णव थ्राचायौं ने न केयल उस श्रव्यक्त प्रभु को ही व्यक्त बनाया, प्रत्युत दे 
गीर्बाए वाणी को भी जनवाशी के हरेमेरे मैदान में उतार लाय। दक्तिण में 
रघुनाथ मुनि ने लोकमापा में लिसे हुए प्रबन्दों को बेद के उम्तान मान्य स्थान 


[ ४४ ॥]. 


दिये या, उत्तर में स्वार्मी रामानन्द और श्राचाय बल्लम ने वही कार्य सपादित 
किया | कबीर, सूर, ठुलसी श्रादि सभी सन्तो की कविसठ घाराश्रों द्वारा, गीता 
और भागवत द्वारा निर्मित यह भक्ति क्ल्लोलिनी, चतुर्दिक मीमाओ में फेलकर 
अवाह्वित होने लगी। न केवल हिन्दू , प्रत्युत रद्दीम पानप़ाना जैसे श्रनेफ 
ख़ानदानी मुसलमान भी मक्ति की इस प्रवल तरंग में श्रपमी सल्त्कृतिकी 
श्यामता को घोऊर उच्ज्चल हो गये | 


ह्वितीय अध्याय 


सूर साहित्य 


5 
सूर साहित्य की पृष्ठ भूमि 

कविकुल-तिलक महात्मा सूरदात स्वमावत; निवृत्ति पथ के पथिक थे | 
शरपने प्रारम्भिक जीवन में वे शेव थे और ममत्व के पाश में श्रावद्ध थे--ऐसा 
श्रनेक श्रत्तः साक्ष्यों ते प्रगट होता हैं ।* सूरसागर के कई पदों में उन्होंने 
अपनी दीर्घादु तक की ब्याकुलता का वर्णन जिया हैं [ 

कर्म-विपाक-बश उन्हें जो पाखिरिक परिस्थितियाँ प्राप्त हुईं, बे भी 
उन्हें निदृत्तिप्रायण बनाने में सहायक ही तिद्ध हुईं । प्राक्तन जन्मों के संस्कार 
भी जो बीज के रूप में श्रन्तस्तल में निहित थे, उन्हे ध्रध्यात्म पक्ष की थ्रोर प्रेरित 
करते गये | विराग-शील सूर के सम्मुख एक दिन वह घड़ी श्रा ही गई, जब उन्होंने 
सांघारिक ऐपणाओं पर लात मार दी और “पुत्रो पा मया त्यक्ता, वित्त पणा 
मया ल्यक्ता, लोकैपणा मया त्यक्ता”--कहकर वे संन्यासी बन गये । 

संन्यासी अ्रवध्था में थे गौघाट पर श्राभम बनाकर रहने लगे । कुछ 
शिष्य भी उनके साथ हो गये | इस समय सूर निगुणिये सन्‍्तों की शैली में भजन 
भधनाकर गाया करते ये | वैष्णय घ॒र्म मी उन दिनो उत्तराखपड में फैल चुका 
था। मानवों के मानस-मगूर घनश्याम की उन उमड़ती हुईं, सान्द्र मावरूपिणी 
सघन घदाश्नों को देखकर मत्त हो नवज्ञ नृत्य करने लगे थे | सूर जैसे विरागी 
सन्त का उसकी शोर आकर्षित हो जाना अस्वाभाविक नहीं था | उनका रख- 
पिपासु, भावुक हृदय भागवत भक्ति की श्रोर उन्मुख हो गया शोर नियम पूर्वक 
महात्मा यूरदास ने प्रसिद्ध, संगीतज् बैप्णव संन्‍्यासी श्री हरिदास स्वामी से वैष्णव 
धर्म, की, दयोज्द, ऐे, नही. | वैधाएव, घफ, में, न्टीज्वित, दोझर, ने, एमए मे. में. पर्स्ततावित, 


३--पूर-सारावली, पद-संख्या १००२ तया सूरसागर १॥६३, १०४, १७४६ | 

२--विन्सेणट स्मिय ने 80७7 ६॥७ ७7०80 ४६७) नामक मन्य के 
पुष्ठ ४२२ श्रौर ४३४६ पर सूरदास को तानसेन का घमिष्ठ मित्र लिखा है। 
तानसेन के पिता मकरन्द पांडे स्वामी हरिदात के परम मक्त थे | यही स्वामी 
हरिदास तानसेन के संगीत गुरू थे श्रोर महात्मा सूरदास ने भी हमारी 
सम्मति में उन्ही से संन्यास दीज्ञा ग्रहण की थी। दीत्षा में गुरु संबंधी 
श्रावु की छुटाई वड़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हैं । 





[ अ८ 


अपनी सरत सगीत लटरी द्वारा वैष्णव भक्तों को मुग्ध करने लगे | गौधाटका ग्राश्रम १ 
दर्शकों की विश्रामस्थली वन गया | सूर रूपी सूर्य को केन्द्र बनाकर अनेक 

प्णुव भक्त अह पिडों के रूप में उसके चारों श्रोर चकर काटने लगे। सर जैसे 
सत वी ख्याति दिग्दिगन्त में प्रखत हो गई । 


इप्ठी समय महाप्रभ बल्लमाचार्य दक्षिण में दिग्विजय करे उत्तर की श्रोर 
श्राये श्रौर गगा यमुना की घारियो को अपने शुद्धाद्वैत के प्रचार से ग़ुज्ञायमान 
करने लगे। पुष्णि सम्प्रदाय के प्रवर्तक इस श्राचाये ने श्रपने इष्टटेव की श्राराधना 
के लिए गोवर्धन पर एक छोटे से मदिर की प्रतिष्ठा भी कर दी थी | यह मदिर 
श्रीनाथ मदिर के नाम से अ्सिद्ध है | सबत्‌ १४७६ में श्रीपूर्यंणल सजी ने इस 
सदिर को बनवाकर पूर्ण किया । चौरासी वैष्णों की वार्ता से प्रकट होता है कि 
ग्राचाय ब्रन्लम इसी सबत्‌ के प्रामप्रात सूरदास के निवास स्थान गौघाट पर 
पहुँचे । वास्तव में सूर की ख्याति ही ग्राचायं को उनके पास सींच ले गई | 
उन्होंने श्रीनाथ मदिर में प्रन्य सब प्रबन्ध सुचाद रूप से कर दिया था| केवल 
कीर्तन का प्रबन्ध करना श्रवशिण्ण था| समवत्तः इसी कार्य का प्रवध करने के 
लिए वे सर के पास पहुँचे | पर, दैव का विधान, प्राक्तन जन्मों के संस्कार, 
श्रविगत की गति कौन जानता है १ सूर की इस समय तक पयात्र श्रावु हो बुकी 
थी, फिर भी जीवन में शात्ति नही थी, दृत्ति नहीं थी, मक्ति करते हुए. मी सुगति 
प्राप्ति नहीं थी | सुर की बन्द आँसें खुलकर उत लीलामय के दर्शन बरने को 
लालायित हो रही थीं। श्राचार्य बल्लम का, ऐसी अवस्था में, उनके पातत 
पहुँचना प्रभु प्रदत्त वरदान के समान था। 


सूरदास को श्रपने सेवकों द्वारा समाचार मिला कि दक्षिण में द्विग्वि 
जय फरने वाले, भक्तिमार्ग के प्रतिष्ठाता, मद्दाप्रभु वल्लमाचाय गौधार पर श्राये 
हैं। सुरदात ने एक सेवक से कद्दा कि जब श्राचार्य जी मोजन करके विशजमान 
हों, तब प़बर करना, हम श्राचाय जी का दर्शन करेंगे | जब महाप्रभ मोजनी 
पग्मत गद्दी पर बैठे, सेवक ने सूरदास जी से जाकर निवेदन क्या ओर उन्होंने 
चलकर श्राखार्य जो के दर्शन किये | शराचाय जी ने सुस्दास को अपने पास 
विठाया श्रौर उनसे मगवद्‌ यश वर्णन करने के लिए कहा | सूर ने श्राचार्य जी 
की श्राशानुसार--“हीं। हरि सब्र पतितन को नायक? और “प्रभु में सब 





१--चौराती वेष्णयो की वार्ता में गौघार की स्थिति आगरा और मथुरा के बीच 
मानी गई हैं | इत समग्र गौधाट रुनकता के समीप वहती हुई जमूना नदी 
का एक कचा घर है। 


[ ४६ ] 


पत्तितम कौ टीकौ!?-...इन दो ठेक़ों से प्रास्म्म होने ब्ालेपद याये, जिंग्दे सनक 
महाप्रभु बोले: “सर है के ऐसो घिधियात काहे को है| कछु भगवदलीतावर्यन' 
करि ३१११ सूरदास ने कहा, “महाराज, मैं तो सममत्ा नहीं ।” तब शआचार्यज्ीः 
ने कहा, “जागो, स्तान करके झ्ाय्मो |? सूरदास इसके परचात्‌ स्नान करके 
श्राचाय जी की सेवा में दौक्वा प्राप्त करने के लिए, उपस्थित हुए। महाप्रभु ने 
उन्हे नाम सुन्ताया, स्मपंण करवाया और दशम स्कघ की अनुक्रम णिका मुनाई। 
इससे मूरद्रास के सब दोप दूर हो गये और उन्हे सम्पूण लीला स्कुरित हो गई | 
रिद्ध पुरुष बल्लमाचार्य से इस प्रकार नवधा मक्ति की सिद्धि और हरिज्लीला के 
दर्शन पाकर सूर ने श्रपने समस्व शिप्यों को आचाय जी की सेवा में उपस्थित 
क्रिया और सबको दीक्षा दिलवाई | गौघाट पर तीन दिन रहकर श्राचार्य ज्री 
सूरदास को साथ लेकर बज की श्रोर चले गये । 

गोवर्धन पहुँचकर श्राप्वार्य जी ने विचार क्रिया : “जो भौमाथ जी के 
यहा और तो सब सेवा को मन्‍्दान मयोी | श्रौर कीत॑न को मडान नाही कियो 
है, ताते श्रव सूरदास जी को दीजिये )!”९ ऐसा विचार फरके उन्होंने सूरदातजी 
से भीनाथ जी का दर्शन करने के लिये कहा। श्रीनोष जी का दर्शन 
करने के उपरात सूरदास ने प्रथम विश्षप्त ( रचित ) पद गाया जिसकी टेक 
थी; 'श्रब मैं नाच्यी बहुत गोपाल !! इस पद को सुनकर महांप्रभु जी ने 
फिर कहा ; “सूरदास, तुममें कछ्यू श्रविद्या रही नाहीं। तुम्हारी अ्रविया तो 
प्रभूत ने दूर कौमी, ताते कन्ू मगवदुजत वर्णन करो |?१ 

वार्ता के इस स्थल को पढने से प्रतीत होता है कि श्याचार्य बह्लम 
की यह मेंद सूर के जीवन का स्वेस्व बन गई। इसके पूर्व वे सिपियाते सै, 
विनय में ल्ञीन थे, दास्य भक्ति के पद बनाकर प्रश्नु को रिक्ाने का उद्योग 
करते थे ओर व्याकुल, श्रशान्त एवं श्रवृष्त थै। महाप्रमु से में हीने के 
उपरात सूर का यद् विधियाना बन्द हो गया, व्याकुलता नप्य हो गई, अशान्दि 
जाती रहो तथा उल्लास और कतृत्व की एक अद्भुत छुटा उनके पदों में 
प्रदर्शित होने लगी ] सुबोधिनी के स्फुरित कथा ब्लीला के श्रम्यास के होने पर 
जब सूरदास ने महाप्रभु के थआ्रागे नन्‍द मद्दोत्तव क्रिया श्रौर 'ब्रज भयी मदर के 
पूत्र, जब यह बात सुनी।!--इस टेक वाला पद याया दो शआाचाय॑ जी ने अस्त 





१--सम्‌ श्झमरे ई० की मथुरा की छपी चौयी बैप्णवो सो बावा, प्ष्य २८६ । 
२--पही चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६२) 
३--वढ़ी चौराती वैष्णवों की वात, एृष्ठ र६र | 
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होकर अपने श्रीमुपत से कहा था--ूरदात तो मानों निफद ही हुते! | 
भुरुपोतम सहखनाम? को सुनकर सूरदास को सम्पूर्ण भागवत का शान हो 
गया श्रौर उन्होंने भागवत के प्रथम स्कघ से द्वादश स्क्रध तऊ की लीला पर 
सहर्खो पद बनाये ।१ सूरदास के जीवन का यद्ू कायाकल्प था | 

ख्राचाय बल्लम द्वारा जो “ब्रह्म सम्बन्ध' हुग्रा, उसे सूर के मानते 
चहुओं के सम्मुप हरिलीला का पवित्र दित्र श्रंकित हो गया। इसके 
पश्चात्‌ उनकी बाग्थारा श्रबाघ गति से वेगपूर्वक प्रवाहित होने लगी। इस 
धारा की कलकल में हरिलीला का मधुर स्वर गू जने लगा।| श्रव्याहत वेग 
इतना तीत्र हो गया कि एक एक दिन में श्रनेक पद अपने श्राप निकलने 
लगे | पद नि्मोण की यह विद त्‌ शक्ति उत्त अ्रनन्त शक्ति के खोत से उद्भूत 
हुई थी, जिसके समीप मिद्ध पुरुष श्राचाय॑ बल्लभ ने खुरदास को पहुँचा दिया 
था श्रीर जितका दर्शन पाकर वे भाव विमोर हो गा उठे थे 5 

गुरु परसाद होत यह द्रसन सरसठ बरस प्रवीन । 
शिव विधान तप करयो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥ 
साराबली १००२ 

इसके पश्चात्‌ सूरदास जी ने हरिलीला के पद बनाये । उन्हीं के 
शब्दों में-“ता दिन तैं इरिलीला गाई एक लक्ष॒ पद बन्द [7२ 
जबसे श्राचाय जी ने उन्हे हरिलोला का साक्षात्‌ कराया, वे उसी के 
गायन में तन्मय हो गये । वैष्णब मक्त मडली तथा पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के 
अनुयायियों के मतानुमार उन्होंने सवा लक्ष पदों का निर्माण किया । चौरापी 
वार्ताकार के शब्दों में सूरदास जी ने कई रहल पदों की रचना की थी। ३ 
एक लक्ष पद बन्द का श्र्थ हमने सूर सौरभ में एक लक्ष पद नहीं, किन्तु 
पदों के एक लक्ष बन्द लगाया है। एक लक्ष बन्द लगभग दश सह पदो 
में श्रा सकते हैं। श्रमी तक सूर के जितने पद उपलब्ध हो सके हैं, उनकी 
सख्या सात इजार के उपर नहीं है। सभव हैं, श्रदुसघान करने पर कुछ 
सहस्त पद श्लौर उपलब्ध हो सके। “सूर निर्णयः के विद्वान लेफको ने कुछ 


२:--वौरासी वैष्णवों की बातों, पृष्ठ २६० । 


२--सूर सारावली, छुद ११०३ । इसका एक अ्रथे यह भी हो सकता है कि 
सूर ने एक लक्ष्य होकर पद्मवद्ध रूप में या पदों में इरिलीला का 
गायन क्रिया 


३--चौसती वैष्णवों को बातो, पृष्ठ २घ३ 
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ऐसे पदों की ओर सकेत क्या है, जो प्रकाशित सूर सागर में नहीं है. 
परन्तु सम्पदाय के मदिरों में गाये जाते इसी के साथ सूर नाम से कुछ 
ऐसे पद भी प्रचलित हैं, जिन्हें अष्यक्षाप वाले सूरदास की रचना नहीं माना 
जा सकता । सहस्तावधि पदो में सूर रचित उन पर्दों की भी गणना की जा 
सकती है, जो झ्राचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व बनाये गये ये भर जिनका मुख्य 
सवध श्रन्तवेंदना, विराग, व्याकुलता, नियेदन, -विनय, स्व॒ति, दास्य माव 
तथा आर्थना से था | सूर की विनय तथा दास्व-मक्ति भावना के चित्र अंकित 
करने वाले ये पद भी श्रपूव॑ हैं। हरिलीला के पद तो सूर की स्वना का 
सर्वेत्व हैं हो । भागवत की कया पर श्राभित होने पर भी इनमें सूर की वैसी 
ही मौलिकता दृष्टिगोचर होती है, जैसी उनके स्वतंत्र विनय परक पदों में है। 
सूर की प्रख्याति मुझ्य रूप से इन्हीं पदों पर श्रवल्मम्बित है | इन्हीं के कारण 
वे मागवत भक्ति रूपी भणिमाला के सुमेर कहलाते हैं । 


सूर काव्य के दो भाग 


जैया पीछे लिपा जा चुका है, श्रात्रार्य बल्लम का मिलन सूर के काव्य 
क्षेत्र में एक विमाजक रेपा सोच देता है। उनसे मिलने के पूर्व जो पद बनाये 
गये भे, उनका प्रधान विधय विनय श्रादि था | मिलन के पश्चात्‌ जो पद बने, 
थे प्रमुतया हरिलीला से सम्बन्ध रफते हैं। इत्त प्रकार सर द्वास निर्मित 
पदावली दो भागों में विभाजित की जा सकती है . (१) विनय के पद श्र 
(२) इरिलीला के पद विनय के पदों को हम निम्नाकित भागों में रफ सकते हैं: 

१--हठ योग श्रौर शिव साधना से सम्बन्ध रफने वाले पद | 

ए--निगुण भक्ति से प्रमावित पद | 

३--दैप्णव भक्ति के दास्य भाव वाले विनय के पद 

४--सख्य भाव की भक्ति वाले पद |* 


हठ योग श्रीर शिव साधना से सम्बन्ध रफने वाले पदों में श्रांसन, 
प्राणायाम, बलिदान श्रादि का उल्लेस हुआथा है। ये पद प्रारमिक श्रवस्था में 
लिखे जान पड़ते हैं। नि ण भक्ति से प्रभावित पदों में जाति पति, बेद श्रादि 
क्षी निन्‍्दा, शान वैराग्य की सापेक्षता, सत्य पुरुष को बाहर न देसरर अन्दर 
देफना, मूर्ति पूजा बिरोधी सन्‍्तों के नामों का श्रद्धापूक उल्लेफ करना श्रादि 
कई बातें पाई जाती हें। वैष्णव भक्ति के दास्‍्य भाव वाले विनय के पदों में 
सूर के श्रशान्त किन्तु प्रपन्न हृदय की कल दिसलाई देती है | सख्य भाव की 
भक्ति वाले पद भारत भक्ति का प्रशाव पड़ने के उपण्त ही लिएे रंगे है 
सुविधा के लिये हम इन सब का निरूपण तीन शीर्षको में फरेंगे * 

१--सूरदास और नाथ पथ | 

२--सूरदास और कवीर पथ । 

ई--सूरदास और वैष्णव सम्प्रदाय ॥ 


१--सख्य भाव के जो पद हरिलीला गायन के अन्तगंत श्राये हैँ, वे श्रपनी 
अ्भिव्यजन पद्धति में इन पदों से भिन्न हैं। 
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हमारी समझ में इस प्रकार के पद जिनमें निबृत्ति परक तत्वो का पति- 
पादन है, वैशाग्य सपत्ति श्र्थात्‌ कामना त्याग, समत्व बुद्धि, यिवेक सिद्धि, अ्रष्टाय 
योग श्रादि का वर्णन है और जो प्रद॒त्ति प्रधान लीला के अन्तर्गत नहीं श्राते. 
समवतः महाप्रभु बल्लभाचाय से मिलने के पूर्व लिसे गये | 
विनय के इन पदों के अतिरिक्त सूर ने हरिलीला के पद प्रभूत माना में 
लिखे हैं| श्राचाय महाप्रभ्नु जी से दीद्या लेने के पश्चात्‌ वे दस्लीला गायन 
में झी लगे रद्दे | ग्राचाय से वह्दी तो उन्हे प्रसाद रूप में ग्राप्त हुई थी ! हरि- 
लीला गायन से सम्बन्ध रसने वाले ये पद ही वास्तवर्म सूर सागरकी निधि हैं । 
विनय एवं भक्ति वाले पर्दों की सख्या एक सहख से अधिक नहीं होगी | सवा 
लक्ष पदों के निर्माण को किवदन्ती प्रधान रूप से हरिलीला के पदों पर ही 
आश्रित है। हरिलीला फे पद हैं. भी सख्या में अधिक । सृरतागर का दशम 
स्कथ, जो आकार में सरसागर के सभी स्कथों में वृहत्तम है, हृरिल्लीला से दी 
सम्बन्ध रफता है। हरिलीला के पदों को हम भगवान कृष्ण की झलौकिक एव 
दिव्य जीवन लीला के अनुसार विमाजित कर सऊते हैं । सहलो की सख्या में 
बने हुए इन पर्दों को देखकर गोस्वासी बिटृडल नाथ सूर को पुष्टि मार्य का 
जहाज कहने लगे ये | 
सूरसागर श्रीमद्भधागवत की कथा के श्राधार पर लिखा गया है, परूत 
द्वादश स्कधों के विभाजन के श्रतिरिक्त कथा-अस्‍्तु में बह पूर्णतया भागवत का 
अनुसरण नहीं करता | सूरदास का उद्देश्य भी भागवत की कथा फा श्रविकल 
श्रनुवादर करना भहीं जान पड़ता। श्राफार की दृष्टि से यदि प्रथम स्कंध के 
बिनय के पद और नवम स्केघ के राम कथा सम्बन्धी पद सूरसतागर में से प्रथक 
फर दिये लाये तो दशम स्का के श्रतिरिक्त श्रन्य स्फ्रपों को सवना केषल नाम 
के लिए वी गई जान पड़ती है। भागवत में श्वनेक विषयों की जो विस्तृत 
समीक्षा दिसलाई देती है, सूर सागर में उसका अभाव है| यह भी विचारणीय 
है कि जहाँ कहीं सूरदास को घटना सम्बन्धी कथानकों का अनुवाद करना पढ़ा 
है, वहाँ उनकी लेफन शैली शिथिल श्रौर अरोचक हो गई है | सर का मन 
लीला के ऐतिहासिक श्रशों में र्मण करता नहीं जानपड़ता । लौला के भावना- 
प्रधान श्रैश ही सूर के मानत के श्रधिक निकट श्रौर उनकी दृत्ति को तन्मय 
करने वाले प्रतीत होते हैं । मागवत भक्ति की मर्यादा भो यूर सागर में जाऊर 
अ्रमर्यादित रूप धारण फर लेती है। 
भागवत से चौर दृस्‍णं, रासलीला तथा अमर गीत की कथाये लेकर भी 
सूर मे उन्हे अत्यन्त मौलिक और स्व॒तस्य रूप प्रदाव कर दिया दै। सर सागर 
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ताराबली की कथा वस्तु में सत्ताईत अतर दिफलाये है, जो उनकी दृष्टि में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है | इन अतरों के आधार पर आपका कथन है कि सारावली 
का कवि सूर सागर के कवि से मित्र इप्लकोण रखता हैं, श्रतएवं उससे भिन्न 
है | इस रम्बन्ध में आपकी दूधरी युक्ति यह भो है. कि सूर सागर के र्चयिता 
सुरदास प्पने विपय में इतने मुखर और श्रात्म विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना 
साराबली का कवि दिग्वाई देता है | दोनों ग्रथों में भाषा शैली को विभिन्नता 
भी श्रापको दिखाई देती है । सत्ताईस अंतरो के सम्बन्ध में, जो कथा वललु विप 
यफ हें, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे श्रतर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाओं 
में दिसाये जा सकते हैं| कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, 
यह श्रावश्यऊ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, हस्थ्रीष, मैथिली शरण गुप्त 
आदि कवियों की रचनाश्रों से इत विषय के अनेक उदाहरण प्रस्तुत फ्रिये जा 
सकते हें | रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली श्रीर जानकी मगल एक 
ही कवि कौ कृतियाँ हैं, परन्तु उनमें ऊ्था वस्तु सबधी श्रमेक अन्तर हैं, जिनका 
वियेचन हम सुर सम्बन्धी साहित्य” शीर्षक परिशिष्ट के एक प्रसरण में करेंगे ] 
गीतावली श्रौर कबितायली में शैलौगत श्रतर तो अत्यन्त स्पष्ट हे | हरिश्रीध जी 
के चुमते चोपदे और प्रिय प्रवास की विभिन शैलियों को देसकर उनके रचयिता के 
एक होने में भविष्य का समालोचक सदेह कर रुक्ता है, परन्त साशवली श्रीर 
सूर सागर की भाषा शैली में इतनी विभिन्नता तो किसी भी प्रकार सिद्ध नही 
की जा तकती | 
सारावली में कृष्णावतार की जो गाया वर्शिव है; उसरा कम चैसा ही 
है, जैसा सूर तागर के अ्रतयंत है । ऊहीं ऊहीं तो शब्द, पद तथा श्रलकार दोनों 
ग्रयों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रस दिये 
गए हैं| सारावली के छन्द ६७८ और ६७४ में सु, शिव श्र टुर्गा की पूजा 
का वर्णन सूर सागर के दशम स्कँध में वर्णित शिव, सूर्यादे की पूजा के समान 
ही है | कथा वस्तु और शैली से सम्बन्ध रफने वाली ऐसी श्रनेक समानताएँ 
दोनों ग्रथों में दिलाई जा रुकती हैँ जो अत्यन्त मार्मिक श्रौर तय्य पूर्ण द। 
श्रात्म विशापन और मुस़स्ता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बंध 
रफती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं टे। सारावली में कवि श्रपने सबंध 
में मुस़र है, तो सूर सागर में उसका इप्देव | भी अवेश्वर जी ने अपने प्रवध 
सृरदासमें पृष्ठ ११०, १११, ११२ श्रीर ११३ पर इस विपय के श्रनेर॒ उद्धरण स्वय 
भर्ठुत कर दिये हैँ | सारावची फम से कम सुर सागर के बहिरिग का अनुसरण 
करने की श्रवश्य चेप्ट करती है--इस तथ्य को वर्मा जी ने स्वय श्रपने अवन्ध 
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की कुछ लीलायें ऐसी मी हैं जो भागवत में नहीं मिलती, जैसे राधा कृष्ण 
की संयोग लीलायें, पनघ प्रस्ताव, दान लीला, सडिता के पद, मान लीला, 
बसन्त, हिन्डोल और फाय श्रादि | यद्यपि ये लीलायें परम्धरागत गीतों का प्रभाव 
सुचित करती हें, फिर भी सर ने उनमें श्रपनी मौलिऊता का परिपूर्ण सन्निवेश 
कर दिया है | इन लीलाओं को स्वतत्त्र रचना का रूप दिया जा सकता है। 
कुछ लीलायें सर ने दो-दो, तीन तीन बार लिसो हैँ। स्फघो में थाई हुई घट 
नाश्रों का चुनाव भी कवि ने अपने ढंग पर किया है। नवम स्कृध की राम 
गाथा के बाल-लील मम्बन्धो श्रश॒ सर की रुचि छे अनुकूल दोने के कारण 
श्रत्यन्त रोचक श्रौर स्मणीय बन पड़े है । सीता के वियोग वर्णन में भी कवि 
का सानक्ष द्रवित हो उठा है। स्म्मवतः विप्रलम श्ूशार का वर्णन प्रेम की 
परिपक्यावस्था सुचित करने के लिए, सर को श्रनियार्थ जान पड़ता था और 
इसमें उसने अपनी विदग्ध एवं भाव-मरित कला का परिद्यय दिया भी अधिक है| 
भगवान कृष्ण की लौलाग्री फा गायन सुरुकाव्य का प्रधान विषय 
है। दशम स्कंच के पूर्वाध में कवि ने भीकृष्ण फी चाल एवं किशोर अवस्याओ 
के ऐसे रूप चित्रित किए. हैं जिनमें मगवद्भक्तों के मन रमते रहे हैं | मगवान 
की ये लीलायें न केवल हमारी बाह्य इन्द्रियों की इृत्तियों को केन्द्रित करने में सफल 
हुई हैं, प्रत्युत हमारे श्रान्तरिक करणो को तन्मयता के लिए, भी सहज साथन 


छिद्ध हुई हैं। इस प्रकार सर सागर को हस्लीला का प्रधान काव्य फद्दा जा 
सफता है। 


सूर सारावली श्रीर प्ताहित्य लहदरी भी हरिलीला से ही सम्बन्धित हैँ 
अर निश्चित रूप से ये दोनों अन्य थ्राचार्य वल्लम से भेंट होने के उपरान्त दी 
लिसे गये हैं। घूरतारावली श्रीद्धागवत या सर सागर का सैद्धांतिक सार 
होते हुए मी एक स्वतन्त्र अन्ध है और एक विशिष्ट छुद में, होली के गाने के 
रूप में, लिपा गया है, जो हरिलीला के हो श्रन्तगंत आता दै | साहित्य लहरी 
भी एक स्वतस्त अंथ है जो श्रलंकार और नायिका भेद का निरूपण करता है, 
पर विषय उसका भी राघा कृष्ण को लीलायें हो है। उसके अपने ही श्रन्तः 
साध्य के श्राधार पर यह अथ नन्‍्द दास के लिए निर्मित किया गया था | 

सूर साराबली और साहित्य लद्दरी को सूर सौरभ में हमने श्रप्टछापी 
सूरदास की ही रचना स्वीकार किया है और श्रपने मत के समय॑न में सर के 
अर्थों की एकता के ग्रतिपादित करने वाले अनेक श्रन्तः साधय उपस्थित किये 
हैं | फिर भी इस गुग के कतिपय विद्वान इन दोनों अर्थों को सर कृत मानने 
से समदेह करते हैं । भीत्रजेश्यर वर्मो ने अपने अबन्ध सरदास में सर सागर श्रौर 
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साराबली की कथा वस्तु में सत्ताईंस श्रतर 'दिजलाये है, जो उनकी दृष्टि में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण दे | इन अंतरों के शराधार पर आपका कथन है फ्ि सारावली 
का कवि सूर सागर के कवि से भिन्न इप्टिकोण रखवा है, श्रतएव उससे मिन्न 
है | इस सम्बन्ध में श्रापकी दूसरी युक्ति यह भो है कि सूर सागर के रचमिता 
सूरदास झपने बिपय में इतने मुज़र और श्रात्म-विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना 
सारावली का कवि दिखाई देता है । दोनों ग्रंथों में मापा शैली की विभिन्नता 
भी शआ्रापको दिखाई देती है | सत्ताईस अंतरो के सम्बन्ध में, जो कथा-वस्तु-विप- 
यक है, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे श्रतर प्रत्येक कवि की विभिन्न स्वनायों 
में दिसाये जा सकते है | कवि का दृष्टिकोश प्रत्येक रचना के छमय एक ही हो, 
यह भ्रावश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, दृरिक्रोच, मेंपिली शरण गुप्त 
आदि कवियों की रचनाश्रों से इन विषय के श्रनेक उदाहरण प्रत्तुत फ्रिये जा 
सऊते हैं | रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली श्रौर जानकी मंगल एक 
ही कवि की इृतियाँ हैं, परन्तु उनमें कथा-वस्तु-संत्रघी श्रनेक अन्तर हैं, जिनका 
विवेचन दम 'सुर-सम्बन्धी-साहित्य” शीप॑क परिशिष्ट के एफ प्रररण में करेंगे । 
गीतावली और कविताबली में शैलीगत अतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। दरिश्नीध जी 
के चुभते चौपदे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देखकर उनके स्वयिता के 
एक होने में मविष्य का समालोचक संदेह कर सकता है; परन्तु सारवली श्रौर 
सूर सागर की भाषा- शैली में इतनी विभिन्नता तो ऊफिसी मी प्रकार सिद्ध नहीं 
की जा सकती | 

साराबली में कृष्णावतार की जो गाथा बर्शित है, उसका क्रम वैसा ही 
है, जेशा सूर सागर के अ्रन्तगंत है । कहीं-वहीं तो शब्द, पद तथा श्रलकार दोनों 
प्रयों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रफ़ दिये 
गए है। सारावली के छुल्द ६७८ ओर ६७६ में सूर्य, शिव श्रौर हुर्गा की पूजा 
फा वर्णन सुर सागर के दशम स्फंध में वर्णित शिव, सूर्यादि की पूजा के समान 
ही है | कथा-पस्त श्रौर शैली से सम्बन्ध रपने वाली ऐसी अनेक समानताएँ 
दोनों प्रथों में दिसलां जा रुकती हैं जो अत्यन्त मार्मिक श्रौर तप्य-पूर्णे है। 
आत्म-विज्ञापन श्रीर मुस़र्ता यदि साराबली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रुफती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं है। सारायउली में कवि श्रपने सच्चघ 
में मुपर है, तो सर सागर में उसका इप्टदेव | श्री अजेश्वर जी ने श्रपने प्रवन्ध 
सूरदासर्मे पृष्ठ ११०, १११, ११२ ओर ११३ पर इस विपय के अनेऊ उदरण सप 
पर्तुत कर दिये है। सारावली फम से कम सूर सागर के बहिरंग का अनुसरण 
करने की श्रवश्य चेप्टा करती है--इस तथ्य को वर्मा जी ने स्यय श्रपने यवन्ध 
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की कुछ लीलायें ऐसी मी हैं जो मागवत में न्ीं मिलती, जैसे राधा इृप्ण 
की संयोग लीलायें, पनघट प्रस्ताव, दान लोला, सडिता के पद, मान लीला, 
बसन्त, हिन्डोल और फाग थ्रादि ] वद्यपि ये लोलायें परम्परागत गीतों का प्रभाव 
सुचित करती हैं, फिर भी सूर ने उनमें श्रपनी मौलिकता का परिपूर्ण सन्निवेश 
कर दिया है । इन लीलाग्रों को ख्तस्त स्वना का रूप दिया जा सकता है। 
कुछ लीलायें सूर ने दो-दो, तीन तीन वार लिखी ह। स्कथों में श्राई हुई घट- 
नाथ्रों का चुनाव भी करि ने अपने ढंग पर किया है। नवम स्क्रथ को राम 
गाया के बाल लीला-मम्बन्धी श्रंश सूर की रुचि के श्रनुकूल होने के कारण 
श्रत्यन्त रोचक श्रौर रमणीय बन पड़े हैं| सीता के वियोग वर्णन में भी कवि 
का मानस द्रवित हो उठा है | सम्मवतः विप्रलम श्टि्गार का बन प्रेम की 
परिपक्वावस्‍्था सूचित करने के लिए सूर को श्रनियायं जान पड़ता था श्रीर 
इसमें उमने श्रपनी विदग्ध एवं भाव-भरित कला का परिचय दिया भी श्रधिक है। 

भगवान कृष्ण की लीलाशों का गायन सुर-काव्य का प्रधान विपय 
है। दशम स्कंध के पूर्वाध में कवि ने भीकृष्ण फरो बाल एव किशोर श्रवस्थाश्रों 
के ऐसे रूप चित्रित किए हैं जिनमें भगवद्मक्तों के मन रमते रहे है । मंगवात्त 
की ये लीलायें न केयल हमारी बाह्य इन्द्रियों की वृत्तियों को केन्द्रित करने में तफल 
हुई हैं, प्रत्युत हमारे श्रान्तरिक फरणो की तन्‍्मयता के लिए. भी सहज साधन 


हुई हैं। इस अरकार सूर सागर को हरिलीला का प्रधान काव्य कद जा 
सकता है। 


सूर सारावली श्रौर साहित्य लद्दरी भी हरिलीला से ही सम्बन्धित हैं 
श्रीर निश्चित रूप से ये दोनों अन्य श्राचार्य॑बल्लम से भेंट द्वोने के उपरान्त हो 
लिखे गये हैं। सूरसारावली श्रीद्धागवत या सूर सागर का सैद्धांतिक सार 
होते हुए भी एक स्वतस्त अन्य है और एक विशिष्ट छुद में, होली के गाने के 
रूप में, लिणा गया है, जो हरिलीला के ही श्रन्तगंत आता है। साहित्य लटरी 
भी एफ खतन्त अंथ है जो श्रलकार और नायिका भेद का निरूपय करता है, 
पए चिए्य उनका नी राघा कृष्ण की लीला हो है। उसके अपने ही श्रन्त 
साझ्य के थ्राधार पर यह -अथ नन्द दास के लिए निर्मित किया गया था | 

सूर सारावलो ग्रौर साहित्य लद्दरी को सूर सौरम में हमने श्रष्टछापी 
सूरदास की ही रचना स्वीकार किया है और अपने मत के समयथन में सर के 
अथों की एकता के प्रतिपादित करने वाले अनेक श्रन्तः साक्य उपस्थित किये 
हैं। फिर भी इस युग के कतिपय विद्वान इन दोनों अथों को सूर कृत मानने 
में सन्देदद करते हैं । श्रीबजेश्वर वर्मा ने अपने प्रवन्‍्ध सरदास में सर सागर और 
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पारावली कौ कथा वस्तु में सत्ताईंघ अतर 'दिफलाये हैं, जो उनकी दृष्टि में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | इन अ्र॑तरों के श्राघार पर आपका कथन है कि सारावली 
का कवि सूर सागर के कवि से मिन्न दृष्टिकोण रखता है, श्रतण्व उससे भिन्न 
है | इस सम्बन्ध में आपकी दूलरी शक्ति यह मी है कि सूर सागर के स्वयिता 
सूरदास श्रपने विषय में इतने मुझ़र श्र श्रात्म-विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना 
साराबली का कवि दिखाई देता है । दोनों अंथों में माया शैली की विभिन्नता, 
भी श्रापको दिखाई देती है | सत्ताईस अंतरो के सम्बन्ध में, जो कथा-वस्तु-विप- 
यऊ है, हम केवल यही कहेगे कि ऐसे अ्रतर अत्येफ कवि की विभिन्न रचनाओं 
में दिसाये जा सकते हैं। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक हो हो, 
यह आवश्यक नहीं है। ग्रोस्यामी तुलसीदास, दरिओऔष, मैथिली शरण शुप्त 
श्रादि कवियों की स्वनाश्रों से इन विषय के श्रनेक उदाहरण प्रस्तुत क्िये जा 
सकते हैं | रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली श्रौर जानकी मंगल एक 
ही कवि की क्ृतियाँ है, परन्तु उनमें ऊथा वस्तु सबधी श्रनेक अन्तर हैं, जिनका 
विवेचन हम 'सुर-सम्बन्धी साहित्यः शीर्षक परिशिष्ट के एक प्रकरण में करेंगे | 
गीतावली और कवितावली में शैलीगत अ्रतर तो अत्यन्त स्पष्ट है | हरिग्रौध जी 
के चुभते चौपदे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देसकर उनके रचयिता के 
एक होने में भविष्य का समालोचक संदेह कर सकता है; परन्तु सारावली और 
सूर सागर की भाषा-शैली में इतनी विभिन्नता तो ऊिसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
की जा सकती ) 

सारावली में कृष्णावतार की जो गाया वर्णित दे, उसका क्रम वैसा ही 
है, जेसा सूर सागर के अन्तर्गत है। कहीं कहीं तो शब्द, पद तथा अलकार दोनों 
अों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रण दिये 
गए है। सारावली के छन्द ६७८ और ६७६ में सूर्य, शिव और दुर्गा की पूजा 
का वर्णन सुर सागर के दशम स्कंघ में वर्णित शिव, सूर्याद की पूजा के समान 
ही हे । कया वस्द श्रोर शैली से तम्बन्ध रफने वाली ऐसी श्रनेक तमानताएँ 
दोनों अथों में दिसलाई जा सकती हैं जो य्त्यन्त मार्मिक और तथ्य-पूर्ण हैं। 
श्रात्म-विज्ञापन और मुझस्ता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रुसती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं है। सारावली में कवि अपने सबंध 
में मुसर दे, तो सुर सागर में उसका इष्टदेव | श्री अजेश्वर जी ने अपने प्रबन्ध 
सूरदासमें पृष्ठ ११०, १११, ११२ और ११३ पर इस विपय के श्रनेफ उद्धरण स्वय 
अलुत कर दिये हैं | साराबनी कम से कम सुर सागर के बहिरग का अनुसरण 
करने की श्रवश्य चेप्टा करती हे--इस तथ्य को वर्मा जी मे स्वय श्रपने प्रबन्ध 
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'उ ७६ पर स्वीकार किया है | इसी प्रष्ट पर श्राप यद भी स्वीकार करते ूँ 
पर सागर की उन लीलाओं के लिए जिन्हें मागवत से नहीं लिया गया दे, 
वली के कवि ने सर सागर का श्रन॒सरण किया है।शझ्रापकी यह मी मान्यता 
ः सारावज्नी का कवि सारावली के साथ सूर घागर को मी शाज्नानुभीदित 
करने में प्रयतत शौल है| क्या ये बातें दोनों स्वनाश्रों के एक ही रचयिता 
की श्रोर स्ष्य रूप से सक्ेत नही करती १ सूर निर्णय के विद्वान लेसकों ने 
विषय में, हमारे ही पच्च का समर्थन जिया है। 


'सूरदात! प्रबन्ध में साहित्य लद्द॒री को मी सूर सागर के रचयिता की 
नहीं माना गया है। इत प्रबन्ध के श्रनुसार साहित्य लद्दरी यद्यपि सूर्तागर 
न पदों के श्रनुकरण में रची जान पड़ती है, जिनमें कवि फो उच्च कवित्य 
; श्रीर काव्यकला का प्रदर्शन हुआ है , जिनकी मापा परिमार्णित, प्रीष्ठ, 
तञद-युक्त श्रौर तत्सम-प्रधान है; परन्तु साहित्य लद्दरी कौ शैली शियिल, 
यथे, श्रसंस्कृत श्रौर किसी श्रेश में श्रसादित्यिक है ।* हमारी रुम्मति में 
"गत यद्द विभिन्नता ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जो सूर सागर और 
त्य लद्दरी फो दो भिन्न कवियों को सचनायें मानने के लिए, बाष्य करे। 
प्रीध जी का सत कलश श्रौर चीपटे उनके जीवन के उत्तर अंश में प्रणीत 

परन्तु उनकी शैली प्रिय प्रवाग की प्रीढ़, परिमार्जित एवं तत्पम-प्रधान 
) का श्रनुसरण नहीं करती । योस्थानी तुलडदास की सतसई भें श्राये हुए 
मूठ के दोद ऐसी शियिल श्रीर श्रसमर्थ शैली में लिखे गए, हैं, जो ठुलसीदासजी 
मय ग्रैथों में दिखलाई नहीं देती। श्रतः शैली-संवंधी विभिन्नता के 
थार पर साहित्य लदरी को यूर सागर के रचयिता से मिन्न किसी श्रन्य कवि 
कृति नद्दीं माना जा रूकता । साहित्य लद्दरी के बंश-पसरिचायक पद की 
गणिकता में श्री अनेश्वर जी वर्मा का यह कथन महत्वपूर्ण है; 

“जिस प्रकार यह कहा जा सकता दे कि कवि गण पुस्तकों की रचना 
थेका श्रंत में ही उल्ले स करते हैं, उसी प्रकार यह भी कद सकते है कि वंश 
दि के सबंध में स्वऱथन भी अ्रंत में ही किया जाता है। और फिर, पर्दी के 

में देर-फेर होना असंभव बात नहीं है २ वर्मा जी का यह कथन पद की 
पाणिकता का क्मर्थन करता है और ये साहित्य लदरी को उस सरदाघ की 
॥ मानते है जिसका नाम वंश-परिचायक पद के अ्रतुतार सरजचेंद था। 





- अजेश्वर वर्मा, सूरदास पृष्ठ ६१ 
- मजेश्वर वर्मा, सूरदास पृष्ठ ६४६ 


| 
हमारी सम्मति में यह सूरजचद कोई अपर सूरदास नहीं है। यह वही , खूरद्रास 
है, जिसका उल्लेप़ याहित्य लदरी के पद में है और जिसका जाम सरसागर के 
अनेक पदों के अंत में आता है | पद में उल्लिखित सूरजचद का पैसगी खबर्पी 
का ही नाम सूरजदाम है | यही सूरज, सर, सूर श्याम श्रौर सुरदाय के शाम 
से प्रख्यात है | 
इस गरकार सारावली और साहित्य लदरी महाकवि सरदास क्ेही प्रामा 
शिक ग्रन्य है और दोनों हरिलीला से सम्बन्ध रपते है। सारावली, जैसा हम 
यृरतीरम में लिस चुके हे, होली के वृहत्‌ गान के रूप में लिस़ो गई है । इसमें 
हरि के जिन प्रवतारों का वर्णन दे, उनमें मी होली पेलने की ही महत्ता प्रदुर्शित 
है। छुद सण्या ३५६ में कवि लिजता है; 
यह विधि होरी खेलत सेलत बहुत भांति सुख पायो। 
घरि अवतार जगत में नाना भक्तन चरित दिखायी ।॥। 
सारावली में ब्रज वर्णन, हृरण जन्म, पूतना बंध, शकट भजन, तृणावर्त, 
चन्द्र दर्शन, घुटनों के चल चलना, माटी भक्षण, दामोदर लीला, श्रधासुर 
तथा बकाछुर का बंध, कालियनाय का कनक कमल का जल्लेस, कस बंध, 
भ्रमर गीत आदि हरिलीला सम्बन्धी अमेक प्रमग वर्णित हुए हैं | श्याम श्र 
श्यामा का नित्य रात जैसा सूरसागर में है, वैसा ही सारावली में है। श्रानन्द 
भयी हरिलीला का रसात्मक स्वरूप जिसमें निकुज्ज के मगला *ट गार,निय्वललीला, 
मान, बसत, हिडोल, बन विहार, यमुना स्नान श्रादि श्राते है, साशवली में 
सरस रूप से वर्णित हुआ्ना है।यह रात्य है कि सारावली के कवि का ध्याव 
विद्धात पक्ष की स्थापना की श्रोर विशेष रूप से है श्रौर वह सेद्धातिक दृष्टिकोण 
को लेकर ही इसकी रचना में प्रवृत्त हुआ है | चौरासी वार्ताके श्रनुसार महाग्रभु 
बल्लमाचार्य में सुरदास को पुरुषोत्तम सहखनाम शोर श्रौमद्धागवत की दशविध 
लीलाश्रो का उपदेश दिया था | साराबली का निर्माण इन्हीं लीलाशोीं का 
चघोध कराने के लिए, हुआ दे । 
साहित्य लदरी की दृप्ट्कट शैली सूरसागर के दृष्टकूट पदों का ही 
अनुसरण करती है। यह काव्यशास्र को पद्धति पर नायिका मेद, अलंकार 
ओर रसों की जठिल ब्याख्या उपस्थितकरती दे | इसमें भी हृष्ण जन्म, अनुराग 
लीला, नायक का मान, सडिता वर्णन, ब्त चर्यो आदि उन कई विषयों का 
बर्णन है, जो पुष्टि सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण अग माने जाते हं। साहित्य लद्दसी के 
कतिपय पदों की टेक, शब्दायलि तथा माव राशि भी सूर सागर के ही सम्रान 
है। इसके प्रणयन का मुख्य हेतु नन्ददात को काव्यशाल्न की शिक्षा के झ्थ 
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इरिलीला की श्रोर उन्मुस़ करना था | सम्मवतत नंददास पहले राम भक्त ये | 
जब बे पुष्टिमार्ग में दोक्षित हुए, तो गोस्वामी बिहल नाथ ने उर्हें कृष्ण मक्ति 
में तन्मय करने के लिए. सरदास की संगति में छ मास तक चंद्र सरोवर पर 
सखा था।१ 


सूरदास जौ के नाम से श्रीर भी कई ग्रन्य प्रख्यात हैं, पर उनमें से 
अधिकांश जेंसे गोवर्धन लीला, दान लीला, दशम स्कथ मापा, नाय लीला, 
सूर रामायण और भैंवर गीत तो सर सागर के ही भिन्न भिन्न भाग है। सूर 
की कुछ खतंत्र श्रन्य स्वनायें भी हूं, जिनमें सूर पचीसी श्रौर सूर साढी इस समय 
सुर सागर में ही सम्मिलित दिखलाई देती है । सेवा फल मी एक स्वतत रचना 
है। मानलीला में मान समधी स्फुट पद पाये जाते हैं । राघा रस केलि कौतू 
हल जिसका दूसरा नाम मानसागर भी है, ऐसी रचना दै जिसमें माम का 
बर्न विस्तारपूर्वंक हुआ है। व्याइलो में राधा कृष्ण के विवाह का बर्णन 
है। इसके कुछ पद सूरसागर में पाने जाते हैं. श्रीर सूर निर्णय के विद्वान 
लेखकों के श्रनुसार बल्लम सम्प्रदाय की कौत॑न पुश्तकों में भी इसके कुछ पद 
उपलब्ध हैं | प्राणप्यारी का दूसरा नाम श्यामसगाई है। यह भी दरिलीलः 
से ही सम्बन्ध रफती है श्रीर इसका श्रन्तर्भाव सर सागर में होना चाहिये। 
यह सना सम्प्रदाय के मदिरों में राघाप्ट्मी के श्रनन्‍्तर मिरिचित समय में श्रोर 
निश्चित रूप से गाई जाती है |* कुछ स्वतन्त रचनायें श्राचाये बल्लम से 
में होने के पूर्व भी सर ने लिसी होंगी, परन्तु विनय सम्बन्धी पदों के श्रतिरिक्त 
जिनमें वेशाग्यादि के पद, दीनता श्रौर स्वचरित्र सम्बधी कुछ उल्लेस है, अ्रन्य 
रचनाओं के नाम श्रमी तऊ प्रकाश में नहीं श्राये। सम्भव है, एकादशी 
माहात्म्य श्रौर राम जन्म इसी प्रकार की रचनायें हों। नल दमयन्ती फिसी 
अन्य सूरदास की लिसी हुईं है, जो हमारे सूरदास से निश्चित रूप से भिन्न 
है। सब स्वनाओं पर बिचार करते हुए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
सूरदास की ये रचनायें जो आचार्य बल्लम से भेंट करने के पूर्व लिसी गई थीं, 
एक विशेष दस्टिकोण रखती है, जिसका उल्लेख हम इस प्रकरण के प्रारम्म 
में कर चुके हैं। महाप्रमु से मेंट होने के उपरान्त की रचनायें, श्रसदिग्ध रूप 
से, हरिलीला गायन से सम्बन्ध सती हैं | 





१--सूर निर्णय, पृष्ठ १४४ । 
निर्यय 
२३--सूर निणय, पृष्ठ १६७ | 


[ 5६ ॥] 


ग्पने शुरू श्राचार्य बल्लम के पमाद से भगवदूलीला के दर्शन कर 
सूर ने भगवद्धक्ति का श्रीमद्धागवत से भी अधिक सजीव रूप भगवक्नक्तों के 
समक्ष उपस्थित कर दिया | गोपाल कौ इतनी अधिऊ बाल केलियाँ श्रीमद्धा 
गयत में कहाँ हैं ? राघा श्रोर श्रमर गीत वाला प्रसग जो कहीं झलाता है, 
कहीं हँसाता है, कहीं उच्छ वछ्ित करता है और कहीं व्यग्य की विकट चोद से 
मन को इधर से उधर कर देता है, इतने अधिक मर्मस्पर्शी रूप में सूर 
सागर में ही है। भ्रीमद्धागवत में तो उसे अतीव संक्षिप्त रूप में प्रकट कर 
दिया गया हें। 


तृतीय अध्याय 


क्िनिय के पद 


[ आचार्य वह्म के संपर्क से पूर्व ] 


े ५ 
सूरदास और नाथपंथ 

मुण्डक उपनिषद्‌ के आरम्भ में समस्त विद्याओो की श्राधारभूत 
अक्षविया के उपदेष्णाओं की परम्परा दी हुई है, लिसके अनुसार इसका सर्व 
प्रथम प्रचारक अल्ला है । ब्रह्मा ने यह विद्या अपने ज्येप्ठ पुत्र श्रथवां को प्रदान 
की | श्रयर्वा ने अंगी ऋषि को, अगी ऋषि ने भारद्वाज (भरद्वाज ग्रोत्री) 
सत्यवह ऋषि को, और भारद्वाज ने यह परावर, परम्थरागत विद्या श्रंपिरा 
क्रषि को दी । एक महान्‌ विश्वविद्यालय के कुलपति श्राचाय॑ शौनक एक 
दिन विधिपूर्यफ महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे और श्रत्यत विनयपूर्वक पूछने 
लगे"-- “भगवन्‌ , किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है १? 
महर्पि बोले . “अह्मबेत्ता कहते श्राये है कि दो विद्या जानने योग्य ह--एक 
परा और दूसरी अ्रपरा। श्रपरा विया में चार येद और छ” वेदाग है |१ 
परा विद्या वह है जिसके द्वारा अ्रविनाशी परत्ह्म प्राप्त किया जाता है 

श्रपरा और परा विद्या का यह विमाजन उस रहस्य की कुझ्ी है 
लिमके अनुतार साधना के प्राय समी मार्गो में बेद की श्रसमर्थता का फथन 
ही नहीं, निन्दा तक पाई जाती है | जिन बेदो के सबन्ध में ऋषियों की यह 
धारणा थी कि वेद श्रप्तिल पं का मूल है," ने परम प्रमाथ है,र तथा 
भूत, भविष्यत और वर्तेमान समी कर्म श्रौर विद्या वेदों से द्वी पणिद्ध होती 
हैं,३ उन चेदों को श्रपरा विद्या में स्थान देकर परा विद्या से क्‍यों थक क्रिया 
गया, यद विचारणीय बात है | महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याश्रों 
की पुश्तक कहते हें || योगिराज श्रविन्द के शब्दों में पेद प्राचीन भारतीय 
रहस्यवादियों की प्रतीरात्मक पवित्र पुस्तक है श्रीर उनका श्रमिप्राय श्राध्या 





१--चार बेद : ऋगबेद, यजुवेंद, सामवेद श्रौर श्रथव्॑रेद । 
बेदाग ४ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्र स्योतिष। 
१२--मनस्मृति २६ 
२--मनुस्मु ति ४४ 
ई--मनुस्मृति १२६७ 
४--आरये समाज का प्रथम नियम । 


प हे 
सूरदास और नाथपंथ 

मुगडक उपनिपद्‌ के आरम्म में समस्त विद्यात्रों की श्राधारभूत 
ब्रद्मविद्या के उपदेष्णाओों की परम्परा दी हुई है, जिसके अनुसार इंग्रफा सर्व 
प्रथम प्रचारक ब्रह्मा है | ब्रह्मा ने यह विद्या श्रपने ज्येप्ठ पुत्र श्रथवा को प्रदान 
की | श्रथर्वा ने अगी ऋषि को, श्रंगी ऋषि ने भारद्वाज (भरद्वाज ग्रोत्री) 
सत्यवद ऋषि को, और भारद्वाज ने यह परावर, परंग्यरागत विद्या अँगिरा 
ऋषि को दी | एक महान्‌ विश्वविद्यालय के कुलपति श्राचाय॑ शौनक एक 
दिन विधिपूर्यफ महृपिं अंगिरा के पास पहुँचे और श्रत्यंत विनयपूर्वक पूछने 
लगे।-- “भ्रगवन्‌ , किसके जान लेने पर यद सब कुछ जान लिया जाता है १? 
महर्षि बोले : “ब्रह्मवेत्ता कहते श्राये हैं कि दो विद्या जामने योग्य हैं--एफ 
परा और दूसरी अपरा । श्रपरा विद्या में चार बेद और छः वेदांग हूँ ।१ 
परा विद्या वह है जिसके द्वारा श्रविनाशी परब्रह्म प्राप्त ऊया जाता है ।”? 

अपरा शऔर परा विद्या का यह विभाजन उस रहस्य की कुज्ञी दे 
जिक्के श्रमसार साधना के प्राय: समी मार्गों में बेद की पसम्र्थता का कंगन 
ही नहीं, निन्‍्दा तक पाई जाती है। जिन वेदों के सबस्ध में ऋषियों की यह 
धारणा थी कि बेद अखिल घम का मूल ६," वे परम प्रमाण हैं,रे तथा 
भूत, भविष्यत श्रीर वर्तमान समी कम श्रौर विययायें वेदों से ही प्रसिद्ध होती 
हैं,३ उन वेदों को अपरा विद्या में स्थान देकर परा विद्या से क्‍यों प्रयक किया 
गया, यद्द विचारणीय बात है | महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याश्रों 
की पुस्तक कहते हैँ ।४ योगिराज अरविन्द के शब्दो में प्राचीन भारतीय 
रहस्पवादियों की ग्रतीकात्मऊ पवित पुस्तऊ हैं और उनका श्रभिप्राय श्राध्या- 





१--चार ऋगयचेद, यजुवेंद, तामबेद श्रौर श्रथवश्रेद | 

बेदांग : शिक्षा, कबव्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द श्रौर ज्योतिय। 
१--मन स्मृति २६ 
२--मनुस्मु ति 2४ हु 
३--मनुस्मृति १२६७ 
४--आरय समाज का प्रथम नियम | 


[ छऔ ]] 


त्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है ।१ में वेद क्‍या परा विदा श्रथवा ब्रह्मविया से 
एकान्तत शत्व थे, जो उपनिषत्‌ के ऋषि द्वारा अपरा विद्या में सम्मिलित 
किये गये 


वेद बस्तुत बह विद्या पर्त हं। श्रास्तिक परशरा उनमें समस्त 
विद्याश्रों केचीज मानती रही है, पर ब्रह्मदिया श्रत्यन्द॒ पविग एबं गोपनीय 
विया है। सामान्य मानव उसको ग्रहण करने में ग्रसमर्थ है श्रीर यदि ग्रहण 
कर भी ले, तो श्रपनी श्रधोगामी प्रदत्तियों के कारण उसका दुरूपयोग कर 
सकता है | इस प्रकार इस विया के विकृत हो जाने का भय रहता है। यही 
कारण है कि वेदकालीन ऋषियों ने उसे दो रूपों में प्रकश किया | एक रूप 
श्रान्तरिक भा, दूसरा बाह्य । वाद्य रूप में यशादि द्वारा पूजा की विधि रफी 
गई थी, जो लौऊिफ एवं सामास्य प्राणियों के लिये उपयोगी होने के साथ ही 
दीक्षित साधक के लिए श्रान्तरिक श्रनुशासन का काम देती थी | श्रान्तरिक 
रूप में वह अध्यात्म पथ के पथिकों को प्रकाशमार्ग दिखलाती थी। इस प्रकार 
उनका एक स्थूल श्र लगता था श्रीर दूसरा सुद्रम | स्थूल श्रयं तो परम्परा 
द्वारा प्रचलित रहा, पर सुछ्ठम श्र्थ गुद्य होने के कारण कालान्तर में तिरोहित 
हो गया । उपनिपद शुग के ऋषियों ने उसे पुनरुज्ञीवित करने का प्रयत्न तो 
फिया, पर श्रपने ढग से । उन्होंने श्रपने विचारों के श्रतिपादन में श्रनेक बार 
< तदेप श्लोक ” (प्रश्नोपनियद्‌ ४१०) “इति पेदानुवचनम्‌” (तैतिरीय 
११०) श्रांदि कहकर वेदों की दुह्मई दी है, फिर भी जेदों का याशिक कर्म 
काणड बाल। स्थूल रूप ही प्रधान रूप से उनके समक्ष रहा है और इसी हेतु 
थे बेदों को अपरा विद्या के श्रन्तगंत रखत हैं | 


वैदिक ऋषियों ने श्रान्तरिक एव बाह्य, आत्मिक एव लौकिक जीवन 
में जो सतुलन स्थापित किया था,वद उपनिषद ठुग के आते आते अस्त व्यस्त हो 
चुका था । उपनिपदों को वेदान्त (पेद- ज्ञान, उसका श्रन्त अर्थात्‌ चरम, 
अन्तिम सीमा) कहा जाने लगा था | इत प्रवृत्ति न वैदिक कर्मकाणड की ही 
नहीं, मूल वेद की उपयोगिता को भी श्रप्रचलित करना चाहा | मूल वेद को 
कटस्थ करने वाला कर्मकारिडियों का वर्ग जो प्रारम्भ में पुरोहित, शिक्षक 
और श्रष्यात्म ज्ञान को निधि बना हुआ था, बैंदिक ऋषियो की विचारप्रणाली 
से दूर जा पड़ा था | यद्यपि उउका दिव्य अन्तत्ञान घुधघला हो गया था, तो 
भी इस वर्ग ने वेदों का साथ नहीं छोड़ा । पुरोहित वेदों का पल्ला पकड़े रहे. 





१--चेद झूस्प एुठ ३४४, प्रथम सणड, प्रथम सस्करण | 


[ ६४ )] 


श्रतः बेद पुरोह्ितों तक ही सीमित रह गये और उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त 
हन्तों की सम्पत्ति कटे जाने लगे | जैन और बौद्ध मतो ने इस पद्धति का और 
भी श्रधिक पोषण झिया | परिणामतः ब्रह्मविद्या ब्राह्णो के हाथ से निकल 
कर साथक सन्‍्तों के हाथ में पड़ गई | मगवद्‌ गीता मे कई स्थानों पर फर्म 
काणड के नाम से प्रचलित बेद और उनके रक्षक ब्राह्मणों को ब्रह्मविद्या श्रौर 
उपके देत्ताशं से मिम्न स्थान पर सजा है।* जब बेंद अपरा विद्या के 
श्रन्व्गत मान लिये गये, तो बर्षविद्या के जिज्ञाह उनका पारायण करने के ल्यि 
क्यों लालायित होते १ 

एक बात और भी थी । पर विद्या का तात्पय॑ पुस्तक तम्नन्धी शान 
नहीं समझा जाता था । परा विद्या का थर्थ साधना से सम्बन्ध रखने बाला 
शान था। यह साधनिक शान सैद्धान्तिक ज्ञान से भिन था। यहें क्रियात्मक 
या प्रयोगात्मक जान था ओर उस पथ के पारदर्शों गुरुओं से ही सीसा जा 
सकता था | श्रत, ऐसे पथ के पथिक के लिये किती पुस्तक का पढना श्राव 
स्फ नहीं था| श्रावश्यक था शुरु के चरणों में बैठकर साधना सम्बन्धी 
क्रियाओं का अभ्यात्त करना । वेंद के पठन पॉठल की और इस कारण मी 


प्रवृत्ति कम होती गई | 


बौद्ध धर्म के प्रार 
थे, जिनमें पड़क« श्रनेक 


जितक सुग एक भीषण क्रान्ति को लेकर श्रमनतर हुए 
प्राचीन परिपादियोँ ध्वस्त हो गई थीं। श्रभिनव 
निर्माण में प्रचलित लोक भाषा का प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रयोग या। इस 
प्रयोग का अनुकरुण साधना पथ के प्रायः सभी सम्तों ने किया । लोक-माषा 
में हो जब अलोकिक ज्ञाम प्राप्त होने लगा, तो वेद के हुगंम, छुरूह प्रतीकों के 
श्रावस्ण में आच्छादित, संदिग्ध ज्ञान कों प्रात करने का प्रयत्न कोई व्यों 
करता १ पुरोहितों ने याशिक क्रियायों की चीमत्सता से जनता को बैसे ही 
विसक्त कर रा था, अ्रत सन्‍तों की चमत्कारपूर्ण ताधनिक क्रियायें लोक के 
लिए रचिकर एवं प्राकर्षफ सिंड होती गई । ब्राह्मणों के प्रति सम्मान को 
भावना बनी रही, पर उन्तों के प्रति श्रादर भाव दिन प्रतिदिन बढता 


ही गया । * 





१--श्रीमद्धगवद्गीता २, रेप४र२, ४९; ४६, ४३ | 


२--बामन गुरू जगत का साधू का शुद्द माहे। कबीर 
पिता ठुम्द्रार राजऊर भोगी । पूजे विध्र मराये जोगी । जायसी 


[ ६६ ] 


इन्हीं सन्‍्तों में नाथपथ के सन्‍्तो की गणना है| नाथपथ मूलत एक 
योग सम्प्रदाय है, जिस पर बौद्ध एव रौव दोनो मतों का प्रमाव पड़ा दे । वी 
धर्म ने नागाजुन के समय म महायान का रूप धारण किया। कालान्तर में 
महायान मतयान में और मनयान वजयान में परिणुत हो गया । यही बद्रवान 
बौद्ध तन्‍्नवाद के नाम से भी प्रख्यात है | सिद्ध मत के ८४ सिद्ध इसी तन्तवाद 
की देन है) इनका विचार था कि हृठयोग की साधना श्रीर कुणदलिनी के 
जागरण द्वारा महामुस की ग्राप्ति होती है | शैव मत में भी हृठयोग का विशेष 
अचार रहा है | नाथपन्थ वाले शिवजी को हो हठयोग का प्रथम प्रधारक 
और आदिनाथ मानत है | माथपथ के बहुत पूर्व स ही योगधारा चली था 
रही थी | तनन्‍््शासतत्र का भी इस योगथारा स सीधा सम्बन्ध था । इस योगघारा 
के ग्रभिनव रूप के प्रतिष्ठाता गुद गोस्सनाथ रीव थे । ये पहले बौद्ध थे, ऐसा 
भी कहा जाता है । गुर गोरसनाथ नाथ परमरा में तीसरे स्थान पर श्ाते हैं । 


नाथपन्य में श्रति स्मृति विहित आचारो को कोई महत्व नहीं दिया 
जाता ।१ यौगि क्रियाओं द्वारा कर्म सम्पत्ति को भरुस करते हुए श्रनिर्वाच्य 
पद ( स्वात्मप्रकाश ) की प्राप्ति करना इसका ध्येय रहता है, जो सभी साधना 
पथो में एक जैसा है ।२ 

सूर मे योगादि क्रियाओं का वर्णन किया है | ये वैष्णव धर्म में दीक्षित 
होने से पूर्व श्रपनी प्रारम्भिक श्रायु में शैव थे। शैर्वों का प्रध्यक्ष सम्ब घ 
हृठयोग के साथ है। अत हृठबोग की कतिपय बातें उनके ऐसे पदों में थ्रा गई 


हैं, जो श्राचार्य बल्लम से मिलन के पूर्व लिखे गये थे | उदाहरण के लिये नीचे 
लिसे पद पर विचार कीजिये 


भक्ति पन्‍थ को जो अनुसरे। सो अध्टाग योग को फरै॥ 
यम) नियमासन, प्रणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
अ्रयाहार, घारना। ध्यान | करे जु छाडि बासना आन ॥ 
क्रम क्रम करिके झरे समाधि । सूरश्याम भजि मिटे उपाधि ॥ 
(सूरसागर, ना० प्र० स० ३६४) 





१-इस पन्य के अनुयायी श्रुति को अध्यात्म मार्ग में साधिका भी 
नहीं मानते | 

२-सुर ने भी श्रुति को कहीं महत्व नहीं दिया-है और वर्शाश्रम के आचार 
व्यवहार को शमी गौण ही समझता है | इस विषय पर हम श्रागे 
विस्तासपृर्वंक लिखेंगे। 


[ छू |] 


इस पद में श्रष्यंग योग का वर्णन है | भगवद्धक्ति--परक श्रीमद्धागवतत 
और गीता शादि में भी अधष्टंंग योग की महत्ता प्रदर्शित की गई है। सर ने 
भी इसका उल्लेख कर दिया है। पर ऐसा प्रतीत होता है हरि वे यीगिक 
क्रियाश्रो को विशेष महत्व नहीं ढेते थे । वे इन क्रियाओं को भक्ति-पथ के 
अवलम्बन करने वाले सन्तों के लिये ही कल्याणकारी समझने थे | उपर उद्धत्त 
पद की ये पंक्तियाँ सप्टता यू इस तथ्य को घोषणा करती है;-- 
१--भक्ति पन्‍थ को जो अछुसरे 8 
२--सूरश्याम भजि मिटे उपाधि ॥ 
दूसरी पक्ति से शिवभक्ति नहीं, क्ृष्णभक्ति हो प्रकट हो रही है | पर, 
सर रोव सम्प्रदाय में रहे थे और उसके विधानों के श्रनुकूल उन्होंने तपरचर्या 
भी की थी, इसका उल्लेख सूरसागबल्ली की नीचे लिखी पक्तियों में हुआ है : 
गुरु परसाद होत यह दंस्सन सरसठ बे श्रवीन । 
शिव विधान तप कर्‌यो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥ 
सुरतागर दशम स्कन्ध फे ८०४ से लेकर ८०८ संख्या तक के पदों में 
सूर ने कुछ देववाश्ों की स्ुतियाँ लिखी हैं, जिनमें शिवर की पूजा का विधान 
भी वर्णित है | ८०४ श्र ८०६ पदों की टेके क्रमश; इस प्रकार हैं 
गौरीपति" पूजति प्रजनारि। 

(सूरसागर, ना० श्र० स० १३१८४) 

शिवसों विनय करति कुमारि॥ 

(सूरसागर, ना० ग्र० छ० १३८६४) 
पर शिव पूछा का यह विधान भी कृष्ण-प्राप्ति के लिए. क्रिया गया है| 
विशुद्ध रूप से शिव पूजन का वर्णन मी सूस्तागर में मिलता दे, जैसे-- 

नंद सब गोपी ग्वाल समेत | 
गये सरस्वती के तट एक दिन 
शिव अम्बिका पूज्ञा देत ॥ पद &२ 
( विद्याधर शापमोचन, वृन्दावन विहार, शंप चूड़ दानव बंध बर्णन-- 
दशम स्ऊंध पृष्ठ ४२६ वे० प्रेस-सुर्तागर द्वितीय सस्करण त० १६६१ ) । 





१--भागवत की गोपियाँ शिव की नहीं, कात्यायनी देवी की पूजा करतो हैं । 


[ एल 


रैव, शाक्त एवं कापालिक तीनों सम्प्रदाय एक हो मत की भिन्न भिन्न 
शासामैं थीं। ये कापालिक और शाक्‍्त घोर ह्वतापरक ये और शिव तथा 
शक्ति की पूजा करते थे। सूर ने नीचे उद्ध,त पद में इनकी द्िसापरक 
प्रक्त्ति का इस प्रकार वर्णन किया*है 


अपनी भक्ति देहु भगवान । 

कोटि लालच जो दिखावहु नाएि नें रुचि आन ॥ 

जरत ज्वाला, गिरत गिरि तें, सुकर काटत सीस | 

देखि साहस, सकुच मानत रासि सकत न ईस॥ 

कामना करि कोपि कबहू करत कर पसु घात। 

सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात॥ 

जा दिना तें जन्म पायो यहै मेरी रीति ॥0 ४७ 

(सरसागर, ना० प्र० स० १०६) 


सूर कहते हे : भगवान अब आपकी भक्ति के श्रतिरिक्त मुझे श्रन्य किसी 
भी वस्तु में रुचि नहीं रही है | असख्य ऐश्वर्यो का लालच आप दिसाबें, तो 
उन्हें तो मैं खब देख चुका हूँ; यद्वां तक॒ कि छुक चुका हूँ। इनकी ज्याला ही तो 
श्राज मुझे जला रही है | शिवाराधन में बड़े वडे साहस के कार्य कर चुका हूँ । 
जब से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊ्पटाग कार्य करता रहा--पशुष्रों 
को काटना, यज्ञ करना, बलिदान चढाना, परचाग्नि तपना, अपने हाथ से 
शिर काटकर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन 
कार्यो से इन्द्र को शकित करना-पर श्रव॒ नहीं, श्रव इनमे से कुछ भी नहीं 
चाहिये | 
इन शब्दों द्वारा सुर ने अ्रपनी पूर्वकाल्लीम शव सम्प्रदायगत भावना का 
स्पप्ततापूवंक वर्णन कर दिया है | पर ये शेंव मत के विधानों से ग्रसतुष्ट होकर 
हस्ते गए, और पुष्टि सम्प्रदाय में द्योज्षित होने के पश्चात्‌ थे शैबों और 
नाथपथियो के घोर दिरोधी बम गये । 


गोरफनाथ के मत में योगी के चिन्ह मुद्रा, नाद, विभूति श्रोर आदेश 
माने गये हैं | मुद्रा कुगडल है जो कान फाड़कर पहनाये जाते हैं| नाद को 
श्रनाहद ओर रू गी नाम से पुकारा जाता है। विभूति भस्म रमाना और 
त्रिपुयड धारण करना है। श्रादेश मूल मंत्र या मुख्य उद्देश्य है। सर ने भ्रमर- 
गीत के कतिपय पदों में उनकी खूब सिल्ली उड़ाई है और योग फो निरयंक 
निद्ध किया है ) नीचे लिसे दो पदो से सूर की यह भावना स्पष्ट हो जाती है 


[ ६ध | 


हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो। 
मन बच क्रम हरि सो घरि पतिव्त प्रेम योग तप साध्यौ॥ 
मात पिता हित, प्रीति निगम पथ, तज्ि दुख सुख भ्रम नांजयी । 
सान झपधनि परम परितोपी, अस्थिर थित मन राख्यौ॥ 
सकुचासन कुल सील करपि करि जगतवंद करि वंदन | ' 
मान अपव(द पवन अवरोधन। छितक्रम कम्त निकन्द्न ॥ 
शुरूजन कानि अगिनि चहुूँ दिसि, नभ तरनि ताप विनु देखे । 
पिवत धूम उपहास जहाँ तहेँ, अपजस स्रवन अलेखे ॥ 
सहज समाधि बिसारि वषु करी, निरस्ि निमेस न लागत । 
परम ज्योति प्रति अंग माधुरी, घरत यहै निसि जागत ॥ 
च्रिकुटी संग श्रभंग तराटक नेन नेन लगि लागे। 
हंसन प्रकास सुमुख कुणडल मिलि चन्द्र सूर अनुरागे ॥ 
मुरली अधर स्रवन धुनि सो सुनि अनहृद शब्द प्रमाने। 
चबरसत रस रुचि वचन-संग सुख पद्‌ आनन्द समाने ॥ 
मंत्र दियो मन जात भजन ज्ञगि ज्ञान ध्यान हरि हो की । 
सूर कही गुरु कौन करे, अलि, कौन सुने मत फीकौ॥ 
सूरक्षागर, एप्ठ ६१४, पद १४ | (मा० प्र० म० ४१४८) 

गोपियाँ कहती हैं : उद्धव हमने अपने मन वचन-कर्म से हरि को 
स्वामी समझकर प्रेम के योग और तप की साधना की है। तुम्हारे योग से 
इमारा प्रेमयोग क्रिसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने माता-पिता का प्रेम 
छोड़ा है, वेद-पथ का परित्याय किया है और दुस-मुस, मान-्रपमान आदि 
समस्त इन्दों को सहन जिया दै। मन को श्रचल स्थिति कृष्ण में की है श्रोर 
उन्हें जगदूबथ समभक्कर बन्दना की है। स्कोच या लजा ही हमारा श्रासन 
और छुल-शील ही कंडों की श्न्नि है ।१ मानापवाद का सहन करना ही 
प्राण्यायास और मारे प्रेम का क्रम ही काम संयम दै। दमने गुरुजनों को 
लज। रूपी अग्नि को तापा है और उपटाम रूपी धूम्र का पान किया है। 
शरीर को सुपि-बुध मुलाकर हमने समाधि की एकतानता सिद्ध की है श्रोर 
इमसारी श्रपलक दृष्टि कृष्ण में निद्धित है दी । परम य्योति का प्रकाश कृष्ण के 
अंग-माधुय में दिसलाई देता है श्रीर मुग्ली-ध्वनि का श्रवण दी अ्नाहत नाद 
का श्रवण है । हमारे नेत कृष्ण के नेतों की ओर लगे द, यद्दी निकुदो श्रीर 
३--करपि-कस्सी या कइ | परमि पाठ होने पर परसना या मेट चढ़ाना 

अर्थ होगा । 





[ ६८ ने 


रब, शाकत एब कापालिऊ तीनों सम्प्रदाय एक ही मत की भिनत भिन 
शाखायें थीं। ये कापालिक और शाकत घोर हिंसापसः थे ग्रीर शिव तथा 
शक्ति की पूजा करते ये । चर ने नीचे उद्ध[.त पद में इनकी हिंसापरक 
प्रश्गत्ति का इस प्रकार वर्णन क्या है 


झपनी भक्ति देहु भगनान । 

कोटि लालच जो दिसावहु ना्ि नें रुचि आन ॥ 

जरत ज्वाला। गिरत गिरि तें, सुफकर काटत सीस । 

देसि साहस, सकुच मानत रासि सकत न ईस॥ 

कामना ऊरि कोषि कवहू करत कर पसु घात। 

सिंह सावक जात गृह तज्ि, इन्द्र अधिक डराता॥ 

ज्ञा दिना तें जन्म पायो यहै मेरी रीति ॥१ ५७ 

(सूरसागर, न[० ग्र० स० १०६) 


सूर कहते हैं : भगवान अरब श्रापकी भक्ति के श्रतिरिक्त मुके श्रन्य किसी 
भी वस्तु में रुचि नहीं रही है । असख्य ऐश्वयों का लालच आप दिफावें, वो 
उन्हें तो में खूब देस चुका हूँ, यदाँ तक किछुक घुका हैँ। इनकी ज्वाला ही तो 
आज मुझे जला रही है। शिवाराधन में बडे बडे साहस के कार्य कर चुका हूँ । 
जब से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊरपटाय कार्य करता रहा--पशुओं 
को कारना, यक्ध करना, बलिदान चढाना, परचाग्नि तपना, श्रपने हाथ से 
शिर कासकर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पंत से ग्रिरना श्रीर इन 
कार्यों से इन्द्र को शकित करमा--पर श्रव नहीं, श्रव इनमें से कुछ भी नहीं 
चाहिये | 

इन शब्दों द्वारा सूर ने श्रपनी पूर्वकालीन शैव सम्पदायगत मावना का 
सप्य्तापूरयक वर्णन कर दिया है | पर ये शैत मत के विधारनों से असतुष्ट होकर 
हस्ते गए. थर पुष्टि सम्प्रदाय में दौक्षित होन के पश्चात्‌ ये शैवों और 
नाथपथियो के घोर विरोधी घन गये । 


गोरफनाथ के मत में योगी के चिन्ह मुद्रा, नाद, विभूति ओर श्रादेश 
माने गये हैं । मुद्रा कुणडल हें जो कान फाडकर पहनाय जाते हें । नाद को 
श्रनाहद और श्ट गी नाम से पुकारा जाता है। विभूति भस्म रमाना और 
जिपुण्ड धारुए करना है | श्रादेश मूल मत्र या मुख्य उद्देश्य है) सूर ने श्रमर- 
गौत के कतिपय पदों में उनकी खूब सिल्ली उड़ाई है और योग फगे निर्थंक 
सिद्ध किया है ] नीचे लिखे दो पदों से सूर की यह भावना स्ट हो जाती है -- 


[ ६६] 


हम अलि गोंकुलनाथ अराध्यौ। |! 
मन बच क्रम हरि सो वरि पतित्रत प्रेम योग तप साध्यौ।॥! 
मात पिता हित, प्रीति निगम पथ, तजि दुस सुस्त श्रम नाख्यो। 
मान अपर्सान परम परितोपी, अस्थिर थित मन राख्यौ॥ 
सकुच[सन कुल सील करपि कारि जगतवंद्य करि वंदन । 
समान अपयाद पवन अवरोधन, हितक्रम फ[|म निकन्दन ॥| 
गुरूजन कानि अगिनि चहेुँ ठिसि, नभ तरनि ताप बिन देसे । 
पिबत घूम उपहास जहाँ चहँ, अपजस स््यन अलेसे ॥ 
सहज समाधि बिसारि वपु ऊरी, मिरस्ति निमेस न लागत । 
परम ज्योति प्रति अंग माधुरो, धरत यहै निप्ति जागत ॥ 
जिछुटी खंग भ्र,भंग तराटक नेन नैन लगि लागे। 
हंसन प्रकास सुमुस् कुएडल मिलि चन्द्र सूर अनुरागे॥ 
मुरली अवर सब धुनि सो सुनि अनहृद शब्द प्रमाने ] 
बरसत रस रुचि बचन सग सुस्त पद्‌ आनन्द समाने | 
सत्र दियोौ मन जात भजन ज्ञगि ज्ञान ध्यान हरि हो को । 
सूर कही गुरु कौन करे, अलि, कौन सुने मत फीफो ॥ 
सूरतागर, पृष्ठ ४१४, पद १४ | (ना० प्र० स० ४१४८) 

ग़ोपियाँ कहती हैं. उद्धव हमने ग्रपन॑ मन वचन-कम से हरि को 
सथामी समभक्कर प्रेम के योग और तप की साधना की है। ठग्हारे योग से 
हमारा प्रेमयोग किसी भौ प्रकार कम नहीं है। हमने माता पिता का प्रेस 
छोड़ा है, बेद पथ का परित्याग किया है और दुस सुस़, मान ग्पमाग आदि 
समस्त इन्दों को सहन जिया है। मन की श्रचल स्थिति कृष्ण में की है और 
उन्हे जगदूवद्य सममकर बन्दना की है। सकोच या लजा ही हमारा आमन 
और ऊल्ञ-शील ही करों की श्रन्सि है १ मानापवाद का सहन करना द्वी 
प्राणायाम ओर हमारे प्रेम का क्रम ही काम सबम है | हमने गुरुजनों कौ 
लजा रूपी अग्नि को तापा है ओर उपहास रूपी धूप्र का पान किया है। 
शरीर की सुधि बुध भुलाकर हमने समाधि की एफ़तानता सिद्ध की है श्रौर 
हमारी अपलऊ दृष्नि कृष्ण में निहित दे ही | परम प्योति का प्रकाश बृष्ण के 
अग माधुय में दिसलाई देता है श्रीर मुग्ली घ्वनि का श्रवण ही श्रनाइत नाद 
का श्रवण है। हमारे नेत हृष्ण के नेतो को ओर लगे हे, यद्दी निकुटी श्रीर 





१--करपिन्क्स्सी या कड्ा । परसि पाठ होने पर परतना या मेट चढाना 
थ्र्थ होगा | 


[ छ० है। 


नाटक की साधना है | कृष्ण के वनमों में झचि ही रस का वर्षो है शोर उनके 
साथ मु की प्राप्ति ही थ्रानन्‍्द में लीन होना है। भजन करने के लिए दाम 
देव ने हमें प्रेम का मन दिया है । इमारा जान, हमारा ध्यान भ्राइण्ण में ही 


सीमित है | उन्हे छोडकर अब हमें थन्य किसी को गुरु बनाने की आयश्यकंता 
नहीं है। 


और उद्धव, यदि तुम अपने क्प्ट्साष्य, इच्छु साधन प्रधान योग का 
ही उपदेश देना चाहते हो, तो उत्ते तो हम तभी से कर रही हैं जब से इृष्ण 
मथुरा गए | हमारे शिर के केश ही सेल है, कएंपूल ही मुद्रा या उु इल हू 
बिरद ने शरीर पर भस्म रमा ही दी है, वल्न द्वी गुदड़ी है, दृदय शद्भी बाजा, 
मुरली का स्वर नाद और नेत स्वर के समान हई, जिन्हे फैलाकर हम इष््ण 
दर्शन की भीस माँगती फिरती हैँ | इस भाव के व्यजक नीचे लिसे पद में 
गीपियों की विर्हायस्‍्था का योगियों की मुद्रा के साथ रूपत श्रल॒कार द्वारा 
फितन सुन्दर साम्य स्थापित क्रिया गया है | मद्याऊवि देव का “योगिनि हो 
बैंढी ये वियोगिनि को अफियाँ” से श्रम्त होने वाला छुन्द सम्भवत इसी पद 
के श्राधार पर लिफा गया है 


ऊथधो, करि रही हम जोग | 
कह्दा एती बाद ठानें देसि गोपी भोग ॥ 
शीश शेली केश, मुद्रा करक बीरो वीर । 
विरह भम्म चढाइ चेठी, सहज कथा चीर ॥ 
हृदय सोंगी. टेर मुरली, नेन सप्पर हाथ। 
चाहते हरि दरस भिक्ता, दई दीनानाथ ॥ 
योग की गति युक्ति हम पे सूर देखे जोय । 
कहते हमको करन योग सो योग केसो होय ॥ 
सूरसागर, एष्ठ १२६, पद २६ ( ना» प्र० स० ४३१२) 


गोपियों के इस कप्ट सहन के सामने नाथ प्थी योगियों के योग की 
कृच्छु साधना और तपश्चर्या क्या महत्व रख सकती थी १ 


ऊपर उद्‌ घत पदो से नाथ पथ की श्रत्तरग बातों से महात्मा सूरदास 
जी का घनिस्ठ परिचय प्रकट हो रहा है, जो अप्रत्यन्ष रूप से इसके 
साथ उनके यत्तिचित्‌ प्राकू सबध पर श्रकाश डालता है, परन्तु जेता लिखा जा 
चुका है, ये बातें उनकी रुचि के अनुरूल थीं नहीं | 


६. ०१ | 


अत* सर शैव पथ का परित्याग क्र जन मन सुल्लभ भागयत घर्म कौ 
श्रोर थ्राकर्षित हो गये। और ग्राघाय बल्लम से ब्रह्म “म्नन्‍्घ होने पर तो ने श्रपने 
जीवन को इतऊाय ही समझने लगे। 





१--सुरतागर में सरदास जी के लिसे हुए दो पद ऐसे भी उपलब्ध 
होते है, जिनमें श्याम और शिव दोनों का, रूपक तथा उत्प्रेज्ञा अलकारों द्वारा 
एक साथ वणन किया गया है । ये यद हमने 'सूरदास और युष्णि मार्ग? के पत्त 
गत 'ठिद्धात पक्ष! के झ्म्त में राम और हृण की एकता? शीर्णक प्रकरण में 
उद्धृत किये हैं | इनमें से एक पद के अन्त में सूर ने लिए हे. 

“सरदास के हृदय बसि रक्षो स्याम मिव को ध्यान ।!! 

क्या ये पद सूरदास के नीवस की ऐसी परिस्थिति में तो नही लिखे यय, 
जब उनका हृदय श्याम ओर शिव--दोनों में से शक का मो परित्याग करने 
में श्रत्मयंता का अनुमव करता रहा हो श्रथवा दोनों को अपनाने ही शोर 
अबृत्त रहा हो ? कुछ हो, इन पर्दों से, सूर के हृदय का श्राकर्षण शिव जी 
प्रति रहा था, यह तो कम से कम सिद्ध हो ही जाता ₹ | श्रुष्ठि सम्प्रदाय में 
दीसित होमे के पश्चात्‌ तो भगवान कृष्ण ही सूर का सर्वस्व बन गये | फिर ये 
अन्य देवी देवताओं की श्रोर श्रासर्पित नही हुए। ख्वण् यकाश हो जामे पर 
उघर जाने की आवश्यकता भी नप्हों चुकी थी | 


सूरदास और कबीर पंथ 


भक्ति के तृतीय उत्थान काल में हमन बौद्ध और भागवत घ॒र्म का एक 
दूभेरे पर पड़ा हुआ प्रभाव दिसलाया है। बौद्ध धर्म में इस प्रभाव के कारण 
मूर्ति पूजा का धचार हुआ । बौद्ध धर्म ने मीवणाश्रम प्रधान शिव धर्म को बढ़ा 
घका पहुँचाण, जिमके परिणाम स्वरूप जातिगत बधन दीले हो गये। भ्रीमद्धाग 
बत और गौता के उद्धस्ण दकर हम पीछे सिद्ध कर चुके दें कि वर्णाश्रम मयोदा 
तथा शास्त्रीय विधि विधानों का मानना मागवत घर्म में मी परम झ्रावश्यक नहीं 
रहा था | साधारण जनता बौद्ध तथा भागवत दोनों धर्मो के सम्मिलित रूप से 
श्रधिक प्रभावित हो चुकी थी | बाह्य श्राचार के स्थान पर आन्तरिक साधना का 
महत्व स्थापित हो गया था | 

सूर के काव्य काल से पूर्व की चार पाँच शताब्दियाँ इसी आन्तरिक 
साधना के विकात में लीन थीं | बज़यान के चौरासी मिद्ध पगाल के सहजिया 
श्रीर बाउल सुम्पदायों के रूप में अपना प्रभाव छोड़ गये थे | गोरएनाथ द्वारा 
बढावा पाकर नाथ सम्प्रदाय भी जनता को आकर्षित करने लगा था--इसका 
बुछु वर्णन हम विगत परिच्छुद में कर चुके हैं| इसी के साथ निरंजनी पथ का 
भी प्रचार हुआ । इन पर्थों के श्रनुतार श्राप्मा कौ सोज में कहीं बाहर जान की 
श्रावश्यक्ता नहीं थी । बह अपने ही अर दर व्यापक है । हृठयोग की कतिपय 
क्रियायें भी इनमें प्रचलित थीं | इनके श्रनुयायी बहु देव पूजा के विशेधी तथा 
बाह्य विधि निषघ परक वर्ण धर्म रुम्बन्धी सकीर्णताओं के शु थे। वेद में भी 
इनका विश्वास नहीं था, पर सदाचार, श्रास्मसयम, युक्ताहार विहार आदि में 
इनकी वैसी ही श्रद्धा थी, जैसी जैन बौद्धादि निद्ग॒त्ति परायण रुम्थदायों में 
प्रचलित रही थी। 

कबौर न इनकी आस्तरिक अनुभूति, रूडि विसेध, स्पण्वादिता, अलख 
निरजन सत्ता श्रादि बातों को ज्यों का त्यों श्रपना लिया | इस प्रकार कई 
शताब्दियों तक एक श्रान्तरिक साधना तथा विचार घारा का जो क्रमश विकास 
होता रहा था, सत कबीर में वह अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हुआ । मुसलमानों 


| छरे | 


के सूफी सम्प्रदाय पर भी इत साधना और विचार धारा का प्रमाव पड़ाथा | 
जायती ने ग्ोस्प का कई स्थानों प९ नाम लिया है और त्याग, सत्य, समर्पण 
श्रादि तत्वों में अपनी आस्था प्रकर की है | | 
इन तत्वों के साथ साथ कबीरपय में भागवत मक्ति से ग्रहण किए. हुये 
प्रेम और भक्ति के तत्वों की भी प्रधानता थी | कबीर ने लिपा हैः-- 
हब ५ च्छ मंपे: 
नेना अन्तरि आव तु/ ज्यूं ही नेन भंपेड । 
ना हों दैसों और कौ, ना तुक देसन दें ॥ 
मन परतीति न भ्रेम रस, ना इस तन में ढंग । 
क्याजाणों उस पीच सूं, केसे रहसी रंग .॥ 
श्रन्य सन्‍्तों ने भी इसी प्रकार की उक्तियाँ लिसी हैँ, जेसे:-- 


प्रेम पंथ सिर देइ तो छाजा ॥ 
तथा 

जिहि तन पेम कहा तेहि माया ॥ 'जायसी! 
अन्तर चोट बिरह फी ज्ञागी, नस सिस चोट समाणी ॥ हरिदास! 
छुरति सुहागिणि सुन्दरी, बस्यो श्रह्म भरतार। 

” शान दिप्ता चितवे नही, सोधि लियो करतार ॥ 'सेवादास' 

ज्यू” चात्रिंग घन कूं रटे, पीध पीव करे पुकार। 
यूं राम मिलन कूं बिरहनी, तरफे बारम्बार॥ 
प्रेम भक्ति बिन जप तप ध्यान, रूसे लागें सहज विग्यान । 
तुरसी प्रेम भक्ति उर होइ,तव सबही मत साचे जोय॥ 'तुरसीदासः 


नाथपथ शिव को श्रादि गुरु मानकर चला था, पर क्बीरपँय में शिव 
को कोई महत्व प्राप्त न हो सका । हाँ, मुएडक उपनिपद्‌ के ऋषि ने जो श्रपरा 
आऔर परा विद्या की बात लिपी थी, वह नाथपथ क्‍या, आन्तरिक साधना के 
इन सभी परथों में स्वीकृत हो चुकी थी। नाथपथ के अनुसार चेद दो प्रकार के 
हैं स्पूल श्रीर सूदम । स्थूल वेद यज्ञादि का विधान करते हैं। योगियों को 
इनसे कोई वास्ता नहीं | उनका सम्बन्ध सूध्म पेद से है-- वेदों के मूलभूत 
ओकार माज से है," क्योंकि ओकार हो वेद का सार है। क्वीरपथ में भी 
स्थूल और सूररम वेद की कल्पना की गई है। “कभीर मत में कबीर की 





३--- श्रबधु सपदसो ऊ' जोति सो आप ! सु नि सोई माई चेतनि बाप ॥ 
पृष्ठ १६८, गोरफ बानी 


कूठ बाणी सूष्ठम ऋग्वेद है, टकसार थाणी सूद्रम यजुवेद है, मूल शान वाणी 
सुद्रम सामदेद है और दीजक वाणी सूद्धम श्रथर्व बेद दे |” १ कहने की श्रावश्यकता 
नहीं कि संतों ने सृद्ठम वेद से स्वसंवेय परा विद्या का श्रर्थ लिया हे श्रौर स्थल 
बेद से उन्होंने उपनिपद्‌ में कथित अपरा विद्या वाले देद अहदण किये हैं । 


विगत परिच्छेद भें हम इस बात की ओर मी सकेत कर चुके हैं कि 
पर विद्या, अ्रध्यात्म विद्या या श्रान्तरिक साधना से सम्बन्ध रफने वाले परथों 
में पुत्तकी विद्या का कोई महत्व नहीं था । यही क्‍यों, इनमें पाणिडित्य-प्रियता 


को, पढ़ने-लिफने तक को हेय समझा जाता था। गोरक्षतिद्धान्त संप्रहकार 
ने लिखा है 


गृहे-गृहे पुस्तक भार भाराः पुरे पुरे पंडित यूथयूथाः। 
बने-चने तापस वन्द वन्दाः न ब्रह्मवेत्ता न च कर्मकतो ॥ 
अनेक शत संख्यामभिः तर्क व्याकरणादिभिः | 
पतिताः शास्रजालेपु प्रज्ञया ते विमोहिताः 
झनिवोच्यपदं वक्तू'न न शक्यते. सुरैरपि] 
स्वात्मप्रकाश रूप॑ तत्‌ कि. शासझ््रेश प्रकाश्यते ॥ 


गरड़ पुराण, उत्तर खड, द्वितीयाश धर्म काणड, श्रष्याय ४६ में भी 
इसी भाव का अ्रभिव्य॑ंजन करने वाली पंक्तियाँ मिलती हैं, यथा:-- 


बेदागम पुराणज्ञः परमाथेम्‌ न वेसि यः। 

विडस्बकस्य तस्थेज तत्सवेम्‌ काक भाषितम्‌ ॥७३॥ 

शिरों चहुति पुष्पाणि गंध जानाति नासिका। 

पठन्ति वेद शाख्नाणि दुलेभो भाव बोधकः ॥७&॥। 

गोपः कक्ष गते छागे कूप॑ पश्यति दुमेतिः। 

तत्वमात्मस्थमनज्ञात्वा मूढुः शास्रे पु मुहयति ॥८०॥ 

जिसने वेद, शास्त्र श्रर पुराणों को पढ लिया है, परन्तु परमार्थ तत्व 

को नहीं जाना, बिटम्बना से भरे हुए. उस व्यक्ति का समस्त कथन काक- 
सापित से अधिक अय नहीं रखता | शिर पर फूल रहते हैं, परन्तु उनकी गरघ 
का ज्ञान नास्तिका को ही होता है। इसो प्रकार वेद-शात्र के पढ़ने बालों से 
उनके भाव का ज्ञाता एयक भ्रौर दुलंभ है | बकरा ग्याले की बगल में दवा 
है, परन्तु वह दु्मति उसे कुएं में देखता फिरता है| इसी प्रकार परमार्थ उत्व 





१--६जारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर प्रृष्ठ ४६ द्वितीय सस्करण | 


[ ७४ १ 


अपने ही अन्दर विद्यगान है, परन्ु उसे न जानकर मूढ़ पुरुष व्यर्थ हो शाज्नों 
से मोह करता हैं। गोंस्क्षम्िद्धान्त संग्रह में इसी माव को श्रमिव्यंच्ित करने 
के लिए कहा गया था। “घर घर में पुस्तकों का ढेर लगा है, नगर-नगर में 
पंडितों की मंडली विद्यमान है | बन-वन में तयस्वियों के कुड के कु'ड है, परन्तु 
सच्चा कमकर्ता या अह्मवेत्ता कहीं भी दिखलाई नहीं देता ) जो व्यक्ति श्रयंल्य 
तके, व्याकरणा दि शास््रों के जाल में फसे हुए हैं,वे बुद्धिवाद से विमोह्ित हो रहे 
हैं। जिस अनिवंचनीय पद को व्याख्या करने में देवता भी श्रसमर्थ हैं, पद 
आत्म-प्रकाश-तत्व शास्त्र के द्वारा किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है १९ 


कबीर मी इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं:--- 


पोथी पढ़ि-पढि जग मुआ, पंडित भया न कोइ। 
एक आखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होइ॥ 
कब्नीर पढिया दूरि करि; पुस्तक देह बहाइ। 


वामन आखिर सोधि करि, ररे ममे चित लाइ॥ 
त्तया 


तू राम न जपहि अभागी । 
वेद पुरान पढत अस पांडे खर चन्दन जैसे भारा। 
राम नाम तत सममत नाहीं अंति पड़े मुखि छारा ॥ 
पुस्तकें पढ़ने से भी क्या कमी कोई पंडित हुश्रा है ? पंडित वह है 
जिसने प्रभु-प्रे म का एक अक्षर पढ़ लिया है । वेद श्रौर पुराणों के पढ़ने का 
भार भनुप्य के ऊपर वैसा ही है, जैसा गधे के ऊपर चंदन का बोक | जिसने 
राम-नाम के तत्व को नहीं समझा, उसके मुख पर धन्त में धूल ही पड़ती है । 
सूरदास ने भी कई स्थानों पर वेद को मगवद्धभक्ति से, प्रभु कृपा से, 
नीचा स्थान दिया है | नौचे लिखे पदों की पंक्तियाँ इस तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश 
डालती है:-- 
निगम ते अगम हरि कृपा न्‍्यारी । 
प्रीति वश श्याम की, राइ के रंक कोड, 
पुरुष के नारि नहिं भेद कारी॥७शण। पृष्ठ २६१ 
सूस्सागर (ना० प्र० स० २६३४) | 
घनि शुक सुनि भागवत बखान्यों। 
जो रस राग रंग हरि कीन्दे, वेद नहीं ठहरान्यों ॥४जा एप्ठ ३६० 
सूरसागर (ना० प्र# स० ७१६१) 
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भक्त वत्सलता प्रगट करी। 
सत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूरि घरी ॥ 
सुरतागर १-१४८ (ना» प्र० स० २६८) 
यहाँ कहा गया है कि श्रीकृष्ण के रास रण के सामने वेद भी नहीं 
ठहरता | प्रभु की कृपा बेद के लिए भी अगम्य है । भगवान भक्त के लिए 
बेदाज्ञा को भी दूर रख देते हैं । 
रास रस रीति नहिं वरनि आवे। 
लो कहों कौन माने, निगम अगम, 
हरि कपा विजन नहीं या रसहिं पावे ॥ सूरसागर (ना० प्र०० १६२४) 
अर्थात्‌ रास रस को समभना वेद की पहुँच से भी परे दे | नीचे लिसे 
पद में सूरदास वेद बचनो को प्रामाणिक मानने में हिचकिचाते हुए कहते ईैं:-- 
ऊधो घेद वचन प्रमान ।* 
कमल मुस॒ पर नेन खंज्न, निरखि है को आन? 
सूरतागर (ना० प्र० स० ४६४३) 
निगम बाणी मैंटि कहि क्‍यों सके सूरजदास ॥&६॥ प्रष्ड ५४६ 
सूरसागर (ना० ग्र० स० ४६४३) 
नीचे लिसी पंक्तियों में सर पढ़ने को भी निरथ्थक बताते दँः-- 


मानो धर्म साधि सब चेछ्यो, पढ़िये में थों कहा रहुयो। 
प्रगठ प्रत्ताप ज्ञान गुरु गम ते दधि मथि छृत ले तज्यो महयो ॥ 
सार को सार सकल सुस्त को सुप हनमान शिव जानि कद्यौ। 

सूरसागर (ना० थ्र० स० ३४६१) 

जब दही को मथकर घी निकाल लिया, तो मट्ठे को कौन पूछता है ! 

इसी प्रफ़ार जब तत्वों का तत पख्रह्म जान लिया, तो पढ़ने में क्‍या रखा है ? 





३--श्रुति उम्मत हरि-भक्ति पथ के पथिक गोस्वामी तुलसीदास जी की ये 
पक्तियाँ भी कुछ-कुछ ऐसा ही स्वर श्रलाप रही हैं:-- 
कर्म, उपासन, ज्ञान वेदमत, सो सब मांति खरो ) 
मोहि ती सावन के अधहि ज्यों सूकृत रग हसे | विनवपत्रिका २२६ 
तप, तीस्थ, उपवास, दान, मस जेहि जो रुचे करो वो ! 
पायेदि पै जानिदो कर्मफल, मरि भरि वेद परोसो || विनयप्रिका १७६ 
विनवपतिका के १२१ वें पद्‌ में श्लो ऐसा हो वर्णन है | 


[ ७० | 


कबीस्पथ में जहाँ योगमार्ग की छु डलिनो, श॒त्म गगन, ग्रमुतसाव, 
अनह॒द नाद, ज्योति आदि का महत्वपूर्ण स्पान टै, वहाँ श्रेस ग्रीर मक्ति को 
यज्ञ, तप भ्रादि से उच्च पद दिया गया है ) वर्ण भेद, उचच-मीच की विम्मता, 
कृत्रिम एवं यनवत वाह्म श्राइम्बर श्रादि वहाँ मान्य नहीं है । हम पीछे लि 
चुझे हू कि मागवत भक्ति में भी प्रेम के लाथ. लगभग ये से वातँ स्त्रीकृत 
हो घुकी थीं। इस भक्ति में प्रेम को ही परम पुरुषार्थ माना जाता था, जिसके 
खाये कुलीनता मी कोई चीज नहीं थी | भगवद्धक्ति के बिना शाह्न शान, 
पादित्य आदि सब व्यर्थ थे |५ इस प्रयार येद शा्त्र मर्यादा से बाहर रहकर 
भी जिस साधना ने लोक हृदय पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, 
वैष्णव आ्रचारों मे उस साथना के साथ सहयोग किया और श्रयने प्रभाव से 
देश के एस कोने से लेऊर दूधरे कोने तक उसका प्रचार कर दिया | जब हम 
सूर को सना पर विचार करते हैँ, तो उसमें हमें इस साधना की प्राय, समी 
बातें मिल जाती हैं। 
सर की प्रेमाभक्ति--- यों तो समस्त सुरतागर प्रेम की लम्मी चौडी 
दिनचर्या फा भ्रथाह सागर रै, प्रेम के विविध रूप दास्प, सख्य, वात्सस्य,माधुर्य 
श्रादि दर्पण में प्रतिधिम्व की भाँति उसमें जगमभा रहे टें श्रौर बृष्ण के साक्षात्‌ 
भगवान होने के कारण अन्तत सब मगवस्धक्ति में ही पर्यवसित हो जाते है, 
फिर भी यदि शुद्ध रूप से मक्ति सम्बन्धी पेम को ही लिया जाय तो उम्का भी 
ग्रनन्‍्य साधारण रूप सरसागर में दिखलाई देता है। 
भगवान ग्रेममय हैं | भ्रेम के टी कास्ण उन्होंने श्रयतार लिया है, इस 
बाप को नीचे लिसे पदो में कितनी सुन्दरता के साथ अ्रभिव्यक्त किया गया है'-- 
प्रीति के बश्य ऐहे मुरारी | 
प्रीति के वश्य नटबर भेप धारुयी, प्रीतिवश गिरिराज घारी ॥ 
सूरसायर (ना० प्र० स० २६३६) 
ग्रीति वश देवडरे बने लीनदों वास, गीति के हेतु वज गेय करिन्दों। 
प्रीति के हेतु कियो यशुमति पयपान, प्रीति के हेतु अबतार 0] 
सूरसागर (ना० प्र० स० २६३ ४) 
सूर नें प्रेम की परिभाषा निम्तलिसित शब्दों में की है -- ५ 
प्रेम प्रेम ते दोइ प्रेम ते पारहि पेये । 
प्रेम बेंध्यौ ससार प्रेम परमारथ लहिये॥ 


१-गणड़ पुराण, तृतीयाश व्रह्मकाड, अध्याय ७ में लिखा हैं -- 
युक्‍्िदुचाओं हरि नामैव नास्ति छत तक्षणों नेव, स॒ एड गोफर |३४ 
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एके निश्चय ग्रेम कौ जीवन मुक्ति रसाल। 
सॉचो निश्चय प्रेम कौ जेहिरे मिलें गोपाल ॥४३॥ शप्ठ ४६३ 
सूरतागर (नान्प्र०ण्त० ४७१३) 
इन पत्तियों में सर ने प्रेम को प्रेम से ही उत्तन्न होनेवाला कहा है। 
प्रेम से ही मानव भवसागर से पार हो सकता है। प्रेम से ही परमार्थ प्राप्त 
होता दै। ग्रे म॒ के मधुर पाश में ही सारा सतार मैँधा हुआ है। प्रेम का एक 
निश्चय ही सरस जीवन मुक्ति है क्योंकि उधी से भगवान प्राप्त होते हैं | +गवान 
स्वय, प्रे मं की डोर में बैंघे हुए, भक्त वे पास फिचे चले आते रह । नीचे लिखे 
पद में सूर कहते ह कि सत्य प्रेम विग्हानुभव के बिना प्रकट नहीं होता -- 
उधो बिरही प्रेम करे । 
ज्यों प्रिचु पुट पट गहत न रग फो रंग न रसे परे ॥ 
ज्यों धर देह वोज 'अकुर गरि तो सत फरनि फर। 
ज्यो घट अनल दहत तन अपनो पुनि पथ अमी भरे ॥। 
ज्यों रणसूर सहत शर सन्मुझ तौ र व रथहिं ररे । 
सूर गोपाल प्रेम पथ चलि करि क्‍यों दुख सुसन डरै॥५८॥ए८5५४१ 
सूरसागार (ना० ग्र० स० ४६०४) 
कबीर लिणते हैं --- 
विरहा बुरहय जिनि कद्दौ, विरह्य है सुलितान ) 
जिस घटि विरदह न संचरे, सो घट सदा मसान ॥२१५॥ 
विर्ह को श्रंग 
कबीर हंसशणा दूरि करि, करि रोवण सो चित्त । 
बिन रोया क्यू पाइये, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥ विरह कौ झ्रग 
जब तक वस्ध पर पुर नहीं दिया जाता, तब त्तक उत पर कोई रग नहीं 
चढ सकता । जब तक बीज मि्ेे में गल नहीं जाता, तब तक न श्रकुर निक 
लता है और न फ्ल ही लग सफते हें | जब तक घड़ा श्ररिन में जल कर पक 
नहीं जाला, तय सके उसमें पाली नहीं; पर छा समता । इसी प्रकार जब उस 
कोई व्यक्ति विरह व्यया का अ्ठुमय नहीं कर लेता, रो नहीं लेता, तत्र तक 
उमके श्ादर सच्चा ग्रेम ग्रकर नहीं हो सकता । सभी सन्त भगवान के वियोग 
को तीज रूप से श्रपने हृदय में श्रमुमव करते रहे हैँ | तभी तो ये प्रभु के सच्चे 
प्रेमी बन सके । 
जाति पॉति की अभेदता--भगवान का यह प्रेम ब्राह्मण और 
शूद्ध में भेद नहीं करता | रक और राजा उसके लिये एक जैसे हैं | काले और 
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गोरे सब प्रश्न प्रेम के अधिकारी है । जो अपने कुल का घमड ऊरता है, वश 
विशेष की महत्ता मानता है, उसे प्रभु प्रेम ग्राप्ष नही हो सफता | कबीर 
लिसते है ;-- 

कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुल उपजे दास 

जिहि कुल्न दास न ऊपजै, सो कुल आऊ पलास ॥प५ा। 


साध महिमा को अग 
कबीर चंदन के निड़ो, नीव मि चंदन होइ । 
बूड़ा बंस बड़ाइतां, यों जिनि बूड़ो कोइ॥एणा 
निगुणा की अंग 
है गै गेंवर सघन घन, छत्रपती की नारि। हे; 
तास पदंतर ना ठुले, हरिजन की पनिहारि ॥५॥ 
क्यू क्ृप नारी नोदिये, क्यू” पनिद्दारी को माल । 
या मॉग संवारे पीव कौ, वा नित उठि सुमिरे राम ॥६॥ 
सापत बांभन मति सिले, वेसनों मिले चंडाल । 
अंक माल दे भेटिये मार्नों मिले गोपाल ॥&॥ 
साध महिमा कौ अंग 
कबीर कौ इस विचार घास में एक तीखापन है, जी प्रभु मक्ति से 
विरहित व्यक्तित्व को सहन नहीं कर सकता । कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
धनिक, शक्तिशाली और अमुत्व सम्पन्न व्यक्ति कबीर की इृष्टि में प्ररणशशोल 
भक्ति के श्रयोग्य थे | इसीलिये वे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को बाँस के समान 
कहते हं, जिसमें भगवद्धक्ति रूपी खदन की सुगन्ध व्याप्त नहीं हो पाती | एक 
दीन हीन, निर्धन पनिदह्दरी उसकी इप्टि में सम्मान के योग्य है, क्योंकि वह 
प्रात काल उठते ही भगवान का नाम लेती है, परन्तु एक़ चक्रवर्ती राजा की 
रानी, जिसके पास हाथी, घोड़े और विशाल सम्पत्ति है, सम्मान का भाजन 
नहीं बन सकतो, क्योंकि वह परम प्रभु को नहीं, अपने प्रिय को श्राकर्षित करने 
के लिये श्ट गार सजा करती है। 
शक्ति की देवी दुर्गा के उपातक शाक्त श्रपनी हिसामयी मनोवृत्ति के 
कारण उन दिनों समाज में लाछित हो रहे थे। कबीर ने भी शाक्तों की घार 
बार निन्‍्दा की है श्रौर लिसा है ऊ्रि यदि शाक्त ब्राह्मण भी है, तो उससे 
नहीं करनी चाहिये। वेष्णव यदि चाडाल कुल में भी उत्पन हुआ हो, तो 
उसे भा भरकर गाढ आलिंगन देना चाहिये, क्योंकि वह कबीर की हृपि में 
चाडाल नही, साक्षात्‌ मगवान है। 
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समाज की जिस परिस्थिति में ऊबीर की उर्कियो की यह सतेज तीबरता 
संचरित हुई, वह उसे ग्रदण करने के लिये पहले से वी समुयत थी | समाज का 
निम्न वर्ग जी ्रपनी हीनता का अनुमव करके क्रान्ति के चौराहे पर पड़ा था, 
इन उक्तियों को सुनते ही समाश्वस्त हो गया | मगवद्धक्ति रूपी मरि को हाथ 
में लेजर उमने अ्रपना मस्तिष्क उन्नत ही नहीं, आलोकित मी ड्रिया । 

कबीर जिस वर्ग में उत्पन हुए थे, उम वर्ग को प्रतिष्ठित बनाने के लिए 
मे तयत्न हो, यह नितान्त स्वाभाविक था | फिर ये प्रतिमा ससन थे, स्वामी 
रामानन्द से वेष्णव मक्ति में दीक्षित होकर प्रभु ्रेम के पान बन गये थे और 
अ्रपनी व्यक्तिगत साधना द्वारा सिद्धियाँ भी प्राप्त कर चुके थे । श्रत उनके वर्ग 
के समकक्ष वर्गों पर उनका ग्रभूत प्रमाव पड़ा | इन वर्गों कौ सीमा के बाहर 
भी यह प्रभाव पहुँचा और सामान्यतः लोक हृदय उनकी शिक्षाश्रों की ओर 
श्राक्ृप्ट हुए बिना नही रह सका। 

भहा/मा सूरदास का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, भवण मनन जिस 
सास्‍्कृ तक वातावरण में हुआ, वह कबीर के वातावरण से भित्र था। यह बह 
वातावरण था, जिसन सामजस्य को प्रचानता दी | हमारी सस्दृति कर्म प्रधान 
रही है | वह इस थुग के दैन्य एवं समृद्धि को इस युग से ही नहीं, बिगत छुग से 
भी सबद्ध करती है श्रौर मायी युग में झपने कर्म के बल पर उसमें पखि्तन 
होना भी भानती है | श्रत उसकी इृष्टि में चाहे निर्धन हों ्रौर चाहे धनवान, 
सभी कर्म करने में स्वतस्त हैं, समी श्रपमे को उन्नत करने के श्रधिकारी हैं | 
जैसे एक रक अपने को भगयद्धक्ति का धनी बना सत्ता है, वैसे ही एफ 
राजा भी | सम्भव है, श्रपनी समृद्धि की चकर्थोध में वह कुछ काल के लिए 
श्रपनी श्राध्यात्मिक सम्पत्ति से बचित और पराड मुफ्त रहे, पर इसे श्रथंवाद 
ही कहा जायगा, शाश्वत नियम नहीं | ग्रथंवाद के श्रनुसार तो एक रक भी 
परिस्थिति जन्य सानतिक दशा को लेजर आध्यात्मिकता से पसड मुस हो 
रुकता है | ग्रत शाशयत नियम यही रहेगा कि मानव चाहे जिस अवस्था में 
हो--निर्धन या समृद्ध, आक्षण या शूद्र--वह कर्म जरने में स्वतन्त्र है| इस 
युग के पारिमापिऊ शब्दों भे कहना चाह, तो कबीर का स्वर सामतवादिता 
(४४४०७४॥0) के लिए विस॑वादी एवं विरोधी स्वर था श्रोर सूरदास की वाणी 
आये सस्कृति की सवादिनी एवं पोषिफा। 

बेंद के इस वाक्य---न की रेवन्‍्त सख्याय विन्दसे? | ऋ०८८।२१।१४ 
अर्थात्‌ प्रमु घनवान का रुज़ा नहीं बनता श्रौर बादबिल के इस कथन को कि 
“नी स्वर्ग के राज्य में ग्येश नहीं कर तकऊता?-श्र्वाद के श्रन्तर्गत ही 
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रफना चाहिये, जिनमें सत्य का सम्पूर्ण ख्वरूप नहीं है, श्रांशिक है। श्रार्य 
सस्कृति ने ऐसे राजाश्रों को जन्म दिया है, जो आपादमस्तक वैमव में ड्बे होने 
पर भी “पद्मन्मिवाम्भसा? बने रहे, अपार घमराशि के स्वामी होकर मी 
अध्यात्मधन के धनी बने | दूसरी थ्रोर ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनफ़ी हीन छल में 
उत्पत्ति उन्हे प्रमु की ओर जाने से नरोकसकी | तभी तो सूरदास लिखते हैं;-- 
राम भक्तवत्सल निज घानों। 
जाति, गोत, कुल, नाम गनत नहिं, रंक होइ के रानों ॥ 
ज्ह्मादिक शिव कौन जाति प्रभु, हों अजान नहिं जानों । 
महता जहाँ, तहाँ प्रभु नाही, सो हे ता क्यो मानों ॥ 
प्रकट खंभ तें दये दिखाई, यय्पि कुल कौ दानों । 
रघुकुल्ञ राधो क्ष्ण सदा ही गोकुल कीनों थानों ॥ 
बरनि न जाइ भजन की महिमा बारभ्वार बखानों। 
भ्रूब रजपूत, बिदुर दासी-सुत, फौन कोन अरयानों ॥ 
युग युग विरद्‌ यहै चलि आयौ, भक्तन हाथ बिकानी | 
राजसूस में चरन पखारे, श्याम लये कर पानों। 
रसना एक, अनेक स्याम गुन कहें लॉ करों बखानो। 
सूरदास श्रभु की महिमा है, साखी बेद पुरानों ॥ 
सूरसागर (ना० प्र० ० ११) 
भगवान भक्त-बत्तल हैं, यही उनका विदद है, बाना है, स्वभाव 
है। भक्त चाहे जिम्त जाति, गोत्र, कुल श्रीर नाम का हो, चाहे रक हो श्र 
चाहे घनी, जो उसकी शण्ण में पहुँच गया, वही उसका हो गया। श्रूब राज- 
पूत-बंश का था, विदुर दासी-पुत्र या, मढ्ाद दानव झुल में उत्पन्न हुम्ला था 
ओर जमऊ राज्य थे | मुख्यता रंकता या घनवत्ता की नहीं, जाति और कुल 
की नहीं, श्रदंकार के त्याग की है, महत्ता के इृष्टिफोण में परिवर्तन की है। 
भक्ति के चेत्र में जाति पाँति की श्रमेदता मान्य द्वी चुकी थी श्रीर लोक- 
मानस पर उतका प्रभाव पड़ रहा था | इस प्रभाव की पुष्टि सूरदास के नीचे 
लिखे पदों से भी होती टैः-- ॥ 
श्री भागवत सुने जो कोई | ताकों हरि पद्‌ प्रापति होई॥ 
ऊँच नीच व्योरों न पड़ाई । ताकी सासी में सुनि पाई। 
जैसे लोहा कंचन हाई । व्यास भई मेरी गधि सोई॥ 
दासी सुत ते नारद भयो। ठुः्स दासपन कौ मिटि गयी ॥११८॥ 
सूरागर (मा० प्र० स० २३०) * 


् 
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ऋहयी शुक श्री भागवत विचार । 


जाति पोंति कोउ पूछत नाई श्रीपति के दरबार ॥११६॥ 
हु मूरतागर (ना« प्र० स० २३१) 
सोइ भलौ जो रामहिं गावे । 


श्वपच पसन्न होहि बड़ सेवक, विन्ु गुपाल ह्विज जन्म न भावें। 
के थ 

वाद विवाद यज्ञ प्रत साथ) क्तहू जाइ जनम डहकाबे ॥१ १२१ 

सूरसागर (ना प्र० स० २३३) 





१-- शझ्ड़ पुराण, उत्तर सड, द्वितीयाश घर्मकाड, ग्रध्याय ४६ में लिया हैः-- 
नाम मात्रेण सतुष्टा' कर्मकाडरता:नरा | 
मनोचारण होमाद्ो .प्रामिता.कतु विस्तरै. ॥६०॥) 

यहाँ येद पाठ, यश्ों के विविध “विस्तार आदि में निरत कर्मकाडियों की 

निम्दा की गई है, जो नाम मात्र के लिए, श्राइम्बर के लिए, इनमें फेंसे 
हुए है | झ्रागे ६१वें श्लोक में अत, उपवास श्रादि द्वारा कायशोपण को 
भी माया विमोहिित मूछों का कार्य कहा गया है और लिए! हैः-- 
देहदडन मार्रेण का मुक्तिरवियेकिनाम | 
बल्मीक ताइना देव मुत+ किन्तु महीरग, ॥६२॥। 


बाह्माउम्बर परायणता का सडन नीचे लिखे श्लोकों में भी तीजता के 
साथ किया गया है;-- 


जटाभाराजिनैंयु क्ता: द|म्भिया वेप धारिणः । 
अमन्ति शानि बल्लोके प्रामर्यन्त जनानपि ॥६३॥ 
सतासजसुसाम्तक्त ब्रह्मशोडस्मीति वादिनम्‌ | 

कम बद्योभयश्रप्ट त त्यजेदन्त्यज यथा ।|६४)॥॥ 
तणपर्णोदकद्दारा. सतत वनवासिनः | 


जम्जुकाखुमृगाद्याश्व तापसास्ते भवन्ति क्रिमू |६७॥] 
आजन्म भरणान्तच गगादितरिनी स्वितः | 
मह़य्मत्थ प्रमुसा बोगिनसत मवन्ति क्मि |&८। 
पारावता।शिज्ञाहरा। कद[चिदपि चातका: | 
न पिबन्ति मदीतोय मई से मयन्तिःकरेम ॥६६॥ 

इसी शेली में कबीर ने बाह्याचारों का सडन क्रिया था और इसी शैली 
का अवलम्बन इस युग मे आ्रार्य समाजियों ने क्या । इससे इस शैलो की 
तीबरता एवं उपयोगिता का पता चलता है ! सम्भय है, ग्रसड़ पुराण के ये 
श्लोक मध्यकाल में हो लिसे गए हों | पुराणों में क्षेपकों का समावेश 
मुगल काल तक हीता रहा है | 


[ घर ] 


काहके कुल तन न विचारत | 

अविगत की गति कहिं न परति है, व्याध अजामिल तारत ॥ 

ऐसे जनम करम के श्रोधे, ओछे हो अनुसारत |... 

यहे सुभाव सूर के अरभु कौ; भक्त चछल प्रण परत ॥१२॥ पृष्ठ 
सूरसागर (ना० प्रण्स ० १२) 


हरि की भक्ति करे जो कोई। सूर नीच सो ऊँच सु होई ॥८॥ 
छठ ६१, सूरसागर (ना० प्र० स० ४२७) 


ऊियो सुरकाज, गृह चले ताके । 

पुरुष और नारि को भेद भेदा नही, कुली न, अकुली न आवत हो काके ॥। 
दास दासी स्याम भजन ते हूजिये रमासम भई सो कृष्ण दासी ॥ 
प्रिली वह सूर प्रभु पेम चंदन चरचि के, मना कियो तप कोटि कासी॥ 
सूरसागर (ना० प्र० स० ३७१६) 


। 

पूर्व उद्ध[त पदसख्या ११८ में सर ने लोहे और केचन का साथेक 
एवं सुसंगत उदाहरण दिया है; बीरबल की भाँति गधे श्रौर घोड़े का नहीं जो 
प्रसगवाह्म, निरर्थक और आय जाति के लिये घोर अभिशाप सिद्ध हुआ | इस 
भक्तिस्पी पास ने निम्न वर्ग में उत्पन्न लोहे रूप व्यक्तियों को स्पर्ण में परिणत 
कर कितना आश्वासन दिया, उन्हें कितना उठाया-- इसके लिसने की 
आवश्यकता नही है । 


पद१२१ में सूर लिखते हूँ कि जो राम के मजन में लीन है, वही श्रच्छा 
है। नाइल भी यदि प्रभु का भक्त है, तो वह उस ब्राह्मण से श्रेटतर है, जो 
वाद-पिवाद में, थोंथे यश्ञ ओर अत करने में तो श्रपना उमय व्यतीत करता है, 
पर ईश्वर-भक्ति से श॒त््म है | मक्ति ही मगुप्य का उत्थान करने बाली है। 
इस प्रकार की पंक्तियाँ पूर्व प्रचलित साधना के प्रभाव का दी परिणाम 
हैं, और जैसा लिखा जा चुका है-- भागवत्त घर्म या वैष्णव संप्रदाय इस प्रभाव 
को श्रात्मतात कर चुका था| भ्रीमद्धागवत के माहास्म्य प्रकरण में लिणा टहै+-- 
न तपोमिन वेदेश्च न ज्ञानेनापि कमेंशा | 
हरिहि साध्यते भकत्या प्रमाण तन्न गोपिका ॥र१५८॥ 
चेंदों का पढना, ज्ञान[वाद-विवाद), तप (अत ग्रादि), कर्म (यज्ञादि) 
प्रभु को प्रात्त चहीं करा सकते ] प्रभु तो भक्ति से ही सुलम होते ६ ] 


[ उ४ तु 


इस प्रकरण में यहाँ तक जो कुछ लिफा गया है, वह श्रान्तरिक साधना 
परक पर्थों और भागवत घर्म के श्रन्योन्य प्रभाव का सूचक है। कबीर और सूर 
दोनों में ये बातें सामान्यतः पाई जाती हैं| हाँ, एक बात में ये दोनों श्रवश्य 
भिन्न हैं। कबीर वी भक्ति निमुण कहलाती है और सूर की सगुण । पर सूर 
निगु ण भक्ति का नियेध नहीं करते, उसे अगम्य और गीता के शब्दों में क्लेश 
कर बतलाते हैं | सूर सागर का द्वितीय पद इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है, 
जिसमें सूर कहते हें कि श्रविगत की गति अ्वर्णनीय है। जैसे गृगा मीठे फल 
को खाकर उसके श्रास्वाद को अन्दर ही श्रन्दर अनुभव करता है,उम आस्वाद का 
यर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार प्रभु का ध्यान श्रौर तज्जन्य श्रानन्‍्द 
वर्णन करने में नहीं आते । यद्यपि यह श्रास्थादन, यह रस, सबसे उच्चर्ोटि का 
है, इससे श्रमित सन्तोप उत्पन्न होता है, फिर मी यह मन भ्रौर वाणी का विपय 
नहीं है। श्रालम्यन से विह्ीन होकर मन भला कहाँ दौड़ लगा सकता है! सुर 
ने इसीलिए सगुण लौला का गान किया है ! 
.._. इससे स्पष्ट है कि सूर को निगुण भक्ति भी श्रमान्य नहीं थी । सर 
देष्णव धरम में दीक्षित होने से पूर्व निमु शपथ के साधरों के समके में श्राये 
अवश्य थे। उनकी उत्त समय की रचनायें, जो यूरसागर के प्रारम्मिक स्कधों में 
मुरक्षित हैं, इस तथ्य की पुष्टि करती हैं | 

कबीर से पूर्व ऊुछ छिद्धाचार्य हुए, जिन्हे सहजावस्था प्राप्त थी | कबीर 
ने भी इस सहजावस्था का उल्लेस किया है, जैसे: 


सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चोन्हें कोइ । 

जिन्द्द सहजें विषया तजी, सहज कही जे सोइ ॥१॥ 

जिन्ह सहलें दरिजी मिलें, सहज कद्दीजै सोइ ॥४। ्‌ 

--हग की अ्रज्ञ 
सिद्धाचार्य कान्ह लिखते हैः 
कान्ह विलसवा आसव माता। सहज नलिनिवन पइसि निवाता ॥ 

अर्थात्‌ सहज रूपी पदूमबन में प्रवेश करों और मत्त होकर मधुपान 
करो | इसी प्रकार श्राचाय भूसुक कहते हैं. कि सहजानन्द लीला में ही मद 
सुछ है। एक स्थान पर श्राचाय॑ सरहपाद चित्त को सबोधन करने हुए 
लिखते हैं: 


जहि मन पवन न संच३६, रवि शशि नांह पवेश | 
त़दि वढ़ चित्त विशाम्‌ करु, सरहें ऊहिय उन्ेश ॥ 


| ऋ#£ 


आइ न अन्त न मज्फ णड, गई भव शा निव्वाण। 

एहु सो परम महासुद, णड पर णुड अप्पाण॥ा 

श्र्थात्‌ हे चित्त | वहाँ चलकर विश्राम करो जहाँ मन श्रौर पवन भी 
संचरित नहीं होते; जहाँ यूथ और चन्द्र का अवेश नहीं हैं; जहाँ आदि भी नहीं, 
अन्त भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण मी नहीं, अपना भी नहीं, पराया भी 
नहीं--जहाँ महासुख है | कबीर के शब्दो में-/ उदे न अस्त सूर नहीं ससिहर 
ताफौ भाव भजन करि लीजे ॥?१ 

कथा 


“घन के मोहन चीठुला, यहु मन लागौ वोहि रे । 

चरन कंवल मन सानियां और न भाषे मोहि रे॥। 

ब्रिबेणी मनहि न्हवाइये, सुरति मिले जो हाथि रे । 

तहां न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलि हैं साथि रे ॥ 
गगन गरजि सघ जोइये, तहां दोौसे तार अनन्त रे ॥ 
बिजुरी चमकि घन बरसिहै, वहां भीजत हैं सब सन्त रे । 
पोडस कंबल जब चेतिया, तव मिल गये श्री बनवारि रे | 
जरामरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे !) 

गुरू गमि तें पाईये, मंखि मरे जिन कोइ रे। 

तहों कबीरा रमि रहया, सहज समाधी सो रे ॥ ९ 


जिस सदजावत्था की बात सिद्धाचार्य लिएते हैं, उसी को कबीर सदन 
समाधि कहते हैं ) सिद्वाचायों के शब्द हैं: “जहाँ श्रादि नहीं, ध्रन्त नहीं, जन्म 
नहीं, मरण नहीं, सूर्य नहीं, चन्द्र महीं--बढहां विभाम करे |? कबीर के शब्द 
हैं; “में वहां सम रहा हूँ. जहाँ उदय नहीं, श्रस्त नहीं, सूर्य नहीं, चन्द्र नहीं, 
जरा नहीं, मरण नहीं, पुन्जन्म नी; जटाँ पोड्श दल कमल का विकास है, 
विद्युत नै प्रकाश है, बादल जैसी श्रमृत वर्षा है श्र जदां समक्रादिक 
मुक्तात्माओो का साथ है |? ऊपर उद्ध,त्त दोनों के शब्दों में पर्याप्त समता है | 
अब इन शब्दों में श्रकित विचारों को सूरदास के नौने लिसे पदों में श्रमि- 
व्यंजित विचारों से मिलाइये | किवना श्रपूर्व शब्द, विचार एवं शैली का 
साम्य इप्टिगोचर होता है :-- 





३--कवीर ग्र-्यावली, प्रथम सस्करण, इष्ठ १३६, पद १६७ | 
३--कबोर प्रन्यावली, म्यस सस्करण, पृष्ठ ८८, पद ४ | 


ष्द्दू ] 


चकई री चलि चरन  सरोबर, जहां न प्रेस वियोग। 
जहेँ भ्रम्म निसा हाति नहिं कवहूँ, सो सायर मसुस््स जाग ।॥ 
जहाँ सनऊ से मीन, हंस शिव, मुनिजन नगर रविश्रमा प्रकास। 
प्रफुलित कमल, निमिप नहिं. शशि डर, शुब्जत निगम सुबास ॥ 
जिहि सर सुभग सुक्ति मुक्ताफ्ल, सुकझृत अमृत रस पीजे। 
सो सर छॉड़ि छुबुद्धि विहंगम, इह्टों कद्दा रहि कीजे॥ 
लक्ष्मी सहित होत नित क्रीड़ा, शोभित सूरजढास। 
अच न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्र की आस ॥९१८5७॥ 
पृष्ठ २४, यूरसागर (ना*प्र०्म० ३३७) 
चलि सप्ि तिह्दि सरोवर जाहिं। 
जिहिं सरोवर कमल कमला रवि थिना विकसाहि॥ 
हँस उज्ज्बल, पंस निर्मेल, अंरू मलि मलि न्हाहिं। 
मुक्ति मुक्ता अ्म्बु के फल तिन्हे चुनि चुनि स्राहिं ॥१८४॥ 
सूरतागर (ना०्प्र०्स ३२८) 
सुआ चल्लि ता चन को रस पोजे। 
जा बव राम नाम अम्त रस श्रवण पात्र भरिं लीजे॥ 
बड़ी वाराणसि भुक्ति क्षेत्र है चलि तोफ़ो दिसराऊ। 
सूरदास साधुन की संगति बड़ी भाग्य जो पाऊँ ॥९८ण) 
सुर्सागर (ना“०्प्र०ण्त० ३४०) 
इन पदों में सूरदास ने चफ़यी, सी तथा सुग्रा का नाम लेकर 
आजाय ससहपाद की भाँति, अपने मन को ही सम्बोधित किया है | शआचाय 
काजन्द ने पद्मनन सें और सूरदास ने वन में चलने की बात लिएी है। सूर- 
दास का यह कथन ऊि वहाँ कभी रात्रि नहीं होती, समकादिक मुनियों का 
साथ द्वोता है, कमल विकसित रहता दि का प्रवेश नहीं हे, श्रमत 
रस का पान करने को मिलता है, एकान्ततः वैसा ही है जेता हम कबीर में 
दिफला छुके हैं | कबीर ने जियेणी का नाम लिया है, तो सूर ने वाराणसी 
का | चोरामी वेष्णवों की वार्ता के श्रतुमार ये तथा ऐसे ही श्रन्य अनेक भक्ति- 
सम्बन्धी पद (जिनका उल्लेस हम इस परिच्छेद में कर रहे है श्लोर आगामी 
परिच्छेद में भी करेंगे) आचाये बल्लभ से मेंट होने के पूर्व ही लिसे जा चुके 
थे ] इन पदों पर निस्सम्देह निगु ण, निरंजन श्रादि पथों का प्रमाव पड़ा हैं। 
नीचे लिखे पद में सूरदास ने योग, यज्ञ, त्त, तीय॑ स्तान, भस्म रमाना 
जदाजुट रुवना, अठारद पुराणों का पढ़ना, प्राणायाम करना श्रादि की निर- 
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थंकता, ज्ञान की सार्थकता एब श्रगिवार्यता और कथनी तथा करनी की एकता 
पर बल दिया है, जो कबीर के ही अनुसार है :-- 


जी लो मन फामना न छूड़ै । 

तो कह्दा योग, यद्ञ, श्रत कीन्हे, व्रितु कन तुसकों कूटे ॥ 

कहा सनान किये तीरथ के, अंग भस्म जटजूदे । 

ऊह्दा पुराणन पढ़िं जु अठारह, ऊध्ये धूम के धूटे ॥ 

करनी ओर कहें कछु औरे, मन द्सहूं दिसि लूटे । 

सूरदास तबद्दीं तम नासे, ज्ञान अगिनि मर फूटे ॥२१६॥ 

सूरसागर (ना“प्र०्व० ३६२) 

कथीर के निमुणिपथ की लोक साधना का स्पष्ट रुप में प्रभाव टेसमे 

के लिए सरमागर को नीचे लिखी पंक्तियाँ विचारणीय है :-- 


जहाँ अमिमान तहाँ मैं नाहीं, यह भोजन ब्रिप लागे। 
सत्य पुरुष घट में ही बेठे, अभिमानो को स्थागे ॥१३२॥पएप्ठ२० 
सूर्तागर (ना०प्र०्त २४४) 
जौ लौ सत स्वरूप नहिं सुमत । 
तो लौं मग मद नाभि विसारे फिएत सफल चन बुभत ॥२४॥ 
सूरक्षागर (ना०प्र०ण्त० ३६८) टवितीय स्सन्‍्य 


झवुनपौ आपुन दी में पायो। 

शब्दहिं शब्द भयौ उजियारी सतगुरु भेद बतायो ॥ 

सपने मांहि नारि को भ्रम भयी बालक कहूँ हिरायो। 

ज्ञामि लख्यो ज्यो को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयी । 

सरदास समुझे की यद् गति मन ही सन सुसकायो। 

कहि न जाइ या सुस्त की महिमा ज्यों गूगे गुर सायो ॥१ २॥ ए'ठ ४१ 
सूरसागर (नाण्प्र०्त० ४०७) 


अपुनपौ आपुन दी चिसरयी। 

जैस श्वान फाँच मन्दिर में कूमि श्रमि भूसि मदणयो॥ 
हरि सौरभ मृग नामि चसत है, द्रम ढुण सूंधि मर यो । 
ज्यों सपने में रंक् भूप भयो, तम्कर अरि पऊरूयो॥ 
ज्यों केहरि प्रतिविम्ध देखिऊे आपुन कप परयों। 
ऐसे गन लस्सि फटिक सिला में दुसननि जाइ अरूयी ॥ 
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भकेट मूठि छांड़ि नहिं दीनी, घर घर छार फिरयो। 
सूरदास नलिनी कौ सुअठढा कद्दि कौने जकरयी ॥२६॥ 
सूरसागर (नाण्ग्र०्त० ३६६) द्वितीय स्कत्व 

उपर उद्ध,त पदों में सूरदात्त आत्मतत्व को नामि में स्थित मृगमद 
की भाँति श्रन्दर और अ्रप्रफट रूप में हो स्वीकार करते हैं | जैसे कस्वूरी-प्राप्त 
के लिये मुग का तृण द्ू मादि की श्रोर बादर भागना व्यय है, वैसे ही श्रात्म 
तत्व के साक्षात्कार के लिए बाहर प्रयास करना निरथंक्ष है। कबीर श्रादि 
नियु रण सम्प्रदाय के सत प्रभु को बाहर हूँ दना व्यर्थ समझते थे । उनके मत में 
बाहर के पट बन्द करके श्रन्द्र के पट सोलने से ही ्ात्म दर्शन होता है | इसी 
बांत पर सीककर वुलगी ने कहा था;-- 


अन्तर्जामिहु तें बड़ बाहिर जामि हैं राम जे नाम लिये ते। 
पैज्ञ परे प्रह्मदहु को प्रकटे प्रभु पहन ते न हिये तें ॥ 
पर, सूर भ्रान्तरिक साधना से प्रभावित हो चुके थे। ऊपर उद्ध,त 
पक्तियों में सत्य पुरुष, घट, सत स्वरूप, सदूगुरु श्रादि शब्द निश्चित रूप से 
उसी साधना का प्रभाव प्रकर कर रहे हूँ । कबीर ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग 
किया है। 
सूरदास ने अपने ही श्रन्दर श्राप्मा को द्वें ढने की बात इसी प्रकार के 
कई पदों में लिसी है | एक उदाहरण लीजियेः-- 
धोके द्वी घोके डहकायौ । 
समुम्ति न परी विषय रस गीध्यौ, हरि हीरा घर मांम गंवायो ॥ 
ज्यो कुरंग जल देसि अचनि को; प्यास न गछ। चहूँ दिशि धायो। 
जन्म जन्म बहु कर्म किये हैं, तिनमें आपुन आपु बंधायों ॥ 
ज्यों शुक सेमर सेव आश लगि, निसि वासर हठि चित्त लगायो। 
रीत्यो परी जबे फल चारुयो, उड़ि गयौ तूल, तांवरो आयौ ॥॥ 
ज्यों कपि डोरी बांध बाजीगर, कन कन को चौहटे नेचायौ । 
सूरदास भगवन्त भजन बिनु काल व्याल ले आप डसायौ ॥ १ २०६ 
सुरसागर (ना० प्र० स० ३२६ ) 
इस पद में बहिमुसी इत्ति का सूर ने कितने मीठे शब्दों में सडन 
किया है | बाहर क्या है! माया का विस्तृत प्रपच, वैसा ही मिथ्या जैसा 
मुगठ'णा का जलया सेमर का पूल | बाहर बाहर घूमने से तो यही हाथ 
लगेगा, कण कण के लिये इस ब्तुमुखी हा£ में वाजीगर के घन्दर की तरह 
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नाचनो पड़ैगा | शुक शालूमली के फल की श्राशा में हृठपूवक श्रपना चित्त 
लगाये रहता हे, परन्तु अन्त में उसके हाथ अन्दर का घुआ ही पड़ता है, गूदा 
नहीं, क्योकि उस फल में गूदा होता ही नहीं। शुक का समस्त परिश्रम इस 
दिशा में व्यर्थ ही जाता है । अत भगयद्धक्ति के द्वारा द्रत्ति को अन्तमुसी 
बनाना चाहिये | हरि रुपी हीरा तो अपने घर ( हृदय ) के श्रन्दर ही रा 
है | फिर क्यों बाइर घूमते हो ? जो निकर से निकट है, उसके लिये इतने 
दूर देश की दौड़ ! ! वह भी व्यर्थ । । | तार्किक कहता दै--“क्या परमात्मा 
बाहर नहीं है ” साधक उत्तर देता है--“है, पर में तो पहाँ नहीं हूँ । बाहर 
तो मेरे सेवक दौड़ लगा रहदे हें । जद्दाँ मै हैं, वहीं मेरा हरि भी है और वहीं 
उसके दर्शन होते हं | यदि अन्दर दर्शन नहीं हुए, तो बाहर सौ जन्मों में भी 
नहीं होगे। बाहर प्रभु तमी दीस पडता है, जब पहले अन्दर दिसाई दे जाय |? 
श्राचाय बल्नम ने सूर को श्राभ्यन्तर दरिलीला के ही दर्शन कराये थे | फिर 
तो सुर को घह लीला यहां, वहाँ, सर्वत्न दिज़ाई पड़ने लगी | 

सूर के ऊपर उद्धत पद को कबौर के नीचे लिखे पद से मिलाइये -- 

पानी में मीन प्यासी, मोहि देसत लागे हासी ॥ 

सुख सागर नित भरो ही रहत है, निसिदिन रहत उदासी ॥ 

कस्तूरी बन में मग सोजत, संधि फिरत वहु घासी॥ 

श्पात्मज्ञान बिनु नर भटऊत है, कोई मथुरा कौई कासी ॥ 

फहदत कथीर, सुनो भाई साथो, हरि बिन्ु कटत न फांसी ॥ 

दोनों पदों में बहिम॒ सी दृत्ति की व्यंता सिद्ध की गईं है श्रोर भग 
वद्धक्ति द्वारा अन्तमु स होकर प्रभु को प्रात करने का बर्णन किया गया है | 
सूशसागर, प्रथम स्फ्रम, पद सख्या ४ में सूर ने मामदेव का इस प्रफार 
डल्लेस़ किया है -- 

कलि में नामा अयटियो ताकी दानि छवावे। 

सूरदास की बीनती कोड ले पहुँचावे॥ 

ये नामदेव भी मूर्ति पूजा के विरोधी, पर प्रभु के उच्च कोटि के भक्त 
थे। वैष्णव सम्प्रदाय में पहले ये विष्णु स्वामी के शिष्य कहे गये हं, परन्तु बाद 
में ये निगुण भक्त बन गये थे | 

इस अकार पुष्टमारग्ग में दौक्षित होने के पूर्व की रचना सूुरदात पर पढ़े 
हुए नि ण भक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप में पकर कर रही है | 


सूरदास और वेष्णव सम्प्रदाय 


चौरासी थार्ता के श्रनुसार, थ्राचार्य बल्लभ से वक्ष सम्बन्ध होने के पूर्व, 
सूरदाम अपने शिप्यों के लाथ मौघा: पर रहा करते थे और श्रन्य सन्‍्तो की 
माँति भजन बनाकर गाया करते थे | उनके भक्ति मरित भावपूर्ण गीतों को 
सुनकर भोता मुग्ध हो जाते थे | सन्तों में शब्द अथवा गीत लिसमे की प्रया 
बहुत दिनो से प्रचलित थी | सिद्धाचार्यो के दोहों तथा चर्यागीतियों केपश्चात्‌, 
प्रसिद्ध नाथपथी बाबा गोस्खनाथ से लेकर निगु ण भक्ति मार्गा कबीर, दादू, 
तुलसी, रैदास, नामदाप्ष श्रादि में होती हुई यह प्रथा श्रात्षत्तक चली श्राती 
है। इस शब्द भ्रयवा गीति पद्धति की स्वमाओं में एक विचित शैली गत 
समता दिखलाई देती है। इनमें बाह्य विटम्ननाश्रों के प्रति घुणा, वर्ण सम्बन्धी 
सकोर्युता के प्रति विरोध, हृठयोग कौ क्रियाओं के द्वारा चित्त शुद्धि, सहज 
भाव तथा काठ के भीतर अ्रग्नि या बीज के भीतर वृक्ष की भांति श्रात्मा की 
खपने भ्रन्दर खोज झ्रादि कई बातें पाई जाती हैं । 

सूरदास उन दिनों जो भजन बनाकर गाया करते थे, उनमें इस प्रकार 
की बातें रहती थीं--यह हम विगत दो परिच्छेदो में प्रकट कर चुके हैं। कुछ 
विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सूरदास आचार्य बल्लभ से मेंद होने के पूर्व 
स्वामी दरिदास जी श्रथवा उनके शिष्य श्रौर ममेंरे भाई बिटूठल वियुल द्वारा 
वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुके थे |" वैष्णव सम्प्रदाय भक्ति प्रधान रहा 





१--मिश्रबन्धु--हिन्दी नवस्न, सस्करण सं० १६६८ 
प्रकरण सूरदास 
सूरतागर में इन्दाबन को निज घाम होने का ज्ञो महत्व प्रदान किया 
गया है, वह भी सभव है हरिदासी सम्प्रदाय का ही प्रभाव रहा हो । सूर- 
सागर, स्कन्घ २, पद २ में सुर लिखते हैः-- वशीवट, बन्दावन, यमुना 
शेप श्रगले पृष्ठ पर 
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है। छिद्ध, निरंजन, निगुण, नाथ आदि पंथों में मक्ति को कमी प्रधानता 
प्राप्त नहीं हुईं, यह बात अश्रव तक की खोज में प्राप्त हुई इन पंथों की स्वनाग्रों 
से स्पष्ट है । गोस्खवानी में जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई 
है, शक भी भक्ति सम्बन्धी पद नहीं है | “श्रहो निसि समां ध्यानं | निरन्तर 
रमेबा राम ।”+ जैसी पंक्तियाँ एकाथ स्थान पर हैं भी, पर उनका श्रये 
रामभक्ति नं, प्रत्थुत योगध्यान द्वारा परात्पर थ्रात्मशक्ति का निरम्तर चिन्तन 
करना है। इसके विपरीत “मणत गोरखनाथ मद्धीन्द्र नां दासखा | माव मगति 
ओ झ्रास न पासा” | जैसी पंक्तियों द्वारा इन रचनाश्रों में भाव-मक्ति का 
खण्टन ही किया गया है । महात्मा सूरदास स्वमाव से ही माव-भक्ति के भूखे 
थे। श्रतः श्रमुकूल श्रवसर आते ही मंगवद्धक्ति-प्रधान वैष्णय धर्म की 
श्र श्ाक्ृष्ट हो गये | कबीर ने भी स्वामी रामनन्द से वैष्णव घमं फी दीक्षा 





पिछुले एष्ठ की टिप्पणी 

तजि बैकुणठ को जाये | सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव 
चल्नि श्राये ॥| 

इन पंक्तियों में सुश्दास वृन्दावन को वैकुएठ से ग्रधिक महत्व देते हैं | 
श्राचय बह्भ अक्ष सून्न ४२-२६ के भाधष्य में एप्ठ २१२३ पर गोंकुल 
फी प्रशंसा करते हुए लिखते ईँ:---उक्तानि वस्लूनि परे प्रकृतिकालायतीते 
बैकुएठादपि उत्कारे श्री गोकुले एवं सन्ति | अचार्य बल्लम इस स्पल पर 
ऋग्वैद कै--'ता वां बस्तूनि उप्मसि गमध्ये! श्रादि मंत्र को उद्ध,त करते ई 
ग्रौर मोकुल को (बन्दावन को नहीं) वेकुण्ठ से भी अ्रधिक उत्कृष्ट 


मानते है | 
इस सम्बन्ध में यह तथ्य मो ध्यान देने योग्य है कि सरदातजी अआचार्य 


बल्लम की मेट से पूर्व संन्यास आश्रम में दीक्षित हों छुडेंथें श्रोर विधि: 
पूवंक अपने शिष्यों को स्वयं मी दीक्षा देने लगे थे। उन दिनों ऐसा 
ही सम्प्रदाय था कि गुरू से दौक्षा ग्रहण किये बिना कोई भौ व्यक्ति संन्यास 
में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह सैंप्रदाय संम्याध्तियों में आजतक चला 
आ्राता है। श्रतः जो विद्वान स्वामी हरिदात को तर का प्रयम दीक्षा गुरू 
स्वीकार नहीं कम्ते, उनके लिए श्राचार्य बल्लम से पूर्व सूर का संम्यास 
श्राभ्रम में दीक्षित होना तथा श्रन्यों को दीक्षित करना एक संम्स्या के 
रूप में बना रहेगा । 

१--गोरफ़बानी पद ३३ 

ह-गोरेसबानी पद ३६ 


[ घर 


ग्रह की थी | श्रतएव योगमार्गियों से सम्बन्धित होने पर भी कबीर भक्तिमार्गी 
थे। विगत परिच्छेद में कबीर और सरदास के पदों को उद्धत कर हमने 
उनमें जो विचार समता प्रदर्शित की है, उत समता वा प्रमुस कारण यही 
मक्ति मार्ग है | योग परक तत्वों का जो उल्लेस श्रधिकाशतः कबीर में और 
कहीं कहीं सर में पाया जाता है, वह नाथपथ के कारण है; पर जैसे कय्ीर 
अपने उत्तरकालीन जीवन में हठयोग को अनावश्यक ही नहीं, निरथक भी 
समभने लगे थे, उसी प्रकार श्राचार्य वल्लभ से दोक्धित होने के पश्चात्‌ सूरदास 
ने भी भ्रमरगीत में हृठयोग की--श्रासन ध्यान जमाना, प्राणायाम करना, श्रॉस 
मूँदना, मिंगो रफ़ना, भस्म रमाना ग्रादि क्रियाश्रो की निःस्तारता सिद्ध की 
है | इस निगुण पथी प्रभाव और श्राचार्य बल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्ग्मार्गीय 
भक्ति के ग्रहण के बीच सर का वह जीवन है, जिसमें उन्होने मिवत्ति परायण 
भगवद्धक्ति से सम्बन्ध रपने वाली स्वनायें की है, जिनमें कहीं बिसय है 
कहीं रुदन है, कहीं विराग है, कह्दी परचात्ताप है श्रीर कह्दीं अपनी दीनता- 
हीनता का वर्णन है, पापमयी पवृत्ति का उल्लेप़ है, श्रात्मनिवेदन है। 
सूरदास ने ऐसी ही स्चनायें श्राचार्य बल्लम की श्राज्ञा से उनके सामने गाकर 
सुनाई थीं, जिन्हे मुनकर वे कहने लगे थेः--“सूर है के ऐसो काहे यू 
प्रिधियातु है, कछ्ठु भगवत्लीला बर्णनवरि।” इसके पश्चात्‌ सूर का जैसे 
कायाकल्प द्ो गया, विनय एव दास्य भक्ति का घिधियाना एकदम बन्द 
हो गया। वे प्रवत्तिपरक हरि लीज्ञा वर्णन में तन्‍्मय हो गये श्रौर जीवन 
के श्रन्तिम क्षण तक उसी में तन्लीन बने रहे। इस हरिलीला का वर्णन 
श्रागामी परिच्छेदों में होगा | इस परिच्छेद में हम उनको ऐसी स्वनाशओं 
पर बिचार करना चाइते है, जिनमें निश्वत्तिमूलक वैष्णव दास्य भक्ति का निरूपण 
दहै श्रीर जो श्रावार्य बल्लम से मिलने के पूर्व ही लिफी जा चुकी थीं। 


गीता (७ १६) में मक्त चार प्रकार के कद्दे गये ह'--आार्त॑, श्र्थाी, 
लिशासु ओर शात्री । इन चासे में शानी भक्त को ही भगवान ने श्रेष्ठ 
स्वीकार किया है | सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार और नारद ऐसे ही शानी मक्त 
थे--प्रशान्त श्रीर गम्भीर | ज्ञानी भक्त उच्चकोटि के विरागी भी होते हैं। श्रतः 
वेप्णव भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की निन्‍दा तो नहीं है, पर उसे भक्ति का 
सहायक श्रौर उससे श्रवर कोटि का श्रवश्य माना गया है। गीता में भी शानी 
शब्द भक्त का विशेषण है, अथात्‌ ज्ञान रूपी साधन के द्वारा वह भक्त बना 
दे । गोस़ामी दुलहीदाव “ज्ानईि भगृतिहिं नहिं कछु भेदा | डमब इरदि मद 


[ हे तु 


संभव खेदा ||? कहकर शान और भक्ति का एक ही परिणाम सिद्ध करते है, 
पर इसी की झआगे वाली प क्तियों में भक्ति को शान से ऊपर उठा देंते हैं :-- 
ज्ञान के पंथ कृपान की घारा | परत खगेश होइ नहिं बारा 
भगति करत बिलुजतन भयासा | संसृतियूल अविद्या नासा ॥ 
श्र्थात्‌ शान का मार्ग कृपाण की तेज घार है, जिस पर पैर रख कर 
मनुष्य बच नहीं पाता, परन्तु भक्ति करते हुए, बिना किसी यत्न श्रीर प्रयास के 
संसार के मूल कारण अद्रिया को नष्ठ कर देता है;-- 
सूरदास ने भी भक्ति के साधक ज्ञान की प्रशंसा की है। यह ज्ञान 
अशानख्पी श्रत्धफार को नप्ट करता है--मगवान श्रीर भक्त के बीच पढ़े हुये 
परदे को दूर करता है | श्रतः यद्द भक्ति रूपी साध्य के लिए. साधन का कार्य 
करता है । इसके पश्चात्‌ भक्ति फिर साधन बन जाती है, जिससे परम ताध्य 
मगवानग्राप्त होते हैं। सूर की नीचे लिखी पंक्तियां इसी तप्य पर प्रकाश डालती है; 
सूरदास तथ ही तम नासे ज्ञान अग्िनि भर फूटे ॥१६॥ 
सूरसागर (ना० प्र० स० ३६२) 
सूर मिटे अज्ञान मूरछा ज्ञान मूल के खाये ॥३०॥ द्वितीय स्कन्ध 
सरसागर (ना० प्र० स० ३७४) 
सकाम और निष्फाम भक्ति--सुर ने ठृतीय स्कन्ध के ग्यारदवयें पद 
में भक्ति के दो भेद किए. हैं : सफाम और निष्काम । ध्रार्त॑, श्र्था्यी श्रौर जिज्ञामु 
तीमों प्रकार के भक्तों की भक्ति सकाम द्वोती है| सक्राम मक्ति द्वारा भी मक्त 
क्रमशः उद्धार पा जाता है | घौरे-धी रे वह ब्रह्म (दिरिणयूगर्भ-बह्मा) तक पहुँचता 
है और ब्रह्मा के साथ बिष्णु-पद में लीन हो जाता है | निष्काम भक्ति द्वारा 
भक्त सीधा बैंकुण्ठ में पहुंचता है और फिर जन्म-मरण के चक्र में महीं पड़ता । 
भक्ति के ये भेद श्रीमद्धमागवत के श्रनुतार ह | मक्ति की इस श्रवस्था में मक्त को 
न झ्शन-वसन की खिन्ता रहती है, न पुत्र-त्री श्रादि के पारिवारिक हित-संबंध 
का विचार रहता है | ऊिसी के जाने का शोक श्रौर न किसी के आने का श्रानन्द 
होता है, बचनों में कोमलता ओर नम्नता रहती है तथा स्देब प्रमु-मेंग में मस्त 
रदमें से मुदिता भूमिऊा का भान होता रहता है ।* 
१--भक्ति पंथ को जो अनुसरे | 
पुत्र कलन सों हित परिहे | श्रतन वसन की चिन्द न करें ॥रर० 
सूर्तागर (नान्प्र्च० ३६४) 


गये सोच झआ्राये नि आ्रानन्द, ऐसो मारग गहिये। 
कोमल वचन दीनता रुबनों, धदा अनंदित रहिये |[२|१८] 
झूुरसागर ( नाश्यणथ्स० ३६१) 





[ ध्थ ) 


गीता के शब्दों में योग छेम॑ वहाम्यट्म! उपके योग क्षेम का मार प्रभु 
स्वयं बदन करते है, क्योंकि जो उनकी शरस में पहुच गया, उसे ये कैसे विस्मृत 
कर सकते है | कोई पंगु दार पर श्रा जावे, तो उतका पोषण करना ही पड़ता 
है-.सेसा सांसारिक नियम हे। फिर थे तो विश्वम्भर है, करुणागार हैं, 
शरणागत को बिना श्रपनाये केसे रद्द सकते हैं ! 
जो अभु के शरणागत आवे। ताकों प्रभु क्योंकर विसरावे ॥ 
शरण गये को को न उबार॒यो । 
जब जब भीर परी सन्‍्तन को, चक्र सुद्शन तहाँ संभारयो ॥३॥९४ 
सुर्तागर (ना*>्प्र०्स० १४) 
हरि सो ठाकुर और न जन को। 
जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, तेदि तेहि विधि राखत तिनकों। 
भूखे बहु मोजन जु उदर को, कृपा तोय, पट तन को। 
खग्यो फिरत सुरभी ज्यो सुत संग डचित ममन गृह बन को॥१६॥ 
सूर्सागर ( ना» प्र० स० ४६२६) 
सभी वैष्णव भक्तों ने भक्ति को शान से ऊँचा पद इसी कारण दिया 
है। इस भक्ति में पहले भावुकता श्रर्थात्‌ भगवान-विपयक रति का जागरण 
होता है | यह रति भाव ही सांद्र होकर प्रेम कहलाता है। वैष्णव कवियों ने 
इस प्रेम की प्रभूत प्रशंग्रा कौ दै। सूर की प्रेमामक्ति का दिग्दर्शन हम 
पिछले परिच्छेद में करा चुके हैं । नारद भक्ति सूत्र संख्या ८ए९ के झ्राधार पर 
मक्ति स्यार्द प्रकार की है; गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणा- 
सक्ति, दास्पासक्ति, सख्यासक्ति, कांन्‍्तासक्ति, वात्सस्यास्कक्ति, श्रात्मनिवेदना- 
सक्ति, तन्मयतासक्ति और परमविरदसक्ति | श्रीमद्धमागवत ७।४।२३ में नवधा 
भक्ति * का वन है जिसके श्रवण और कीत॑न का समावेश गुणमाह्दात्म में हो 
जाता है, श्रचन, पादसवन श्रीर बन्दन पूजासक्ति में श्रा जाते हैं, स्मरण 
स्मसणासक्ति भें, दास्य दास्वासक्ति में, सख्य सख्यासक्ति में और आत्म निवेदन 
श्रात्मनिवेदनासक्ति में अ्रन्तमुक्त हो जाते हैं । रूपासक्ति छान्‍्तासक्ति और 


२--सन्त सुन्द्रदास ने शान समुद्र” नामक अन्य के द्वितीय उल्लास में छुन्द 
संख्या ४ से लेऊर श्रन्तिम छुन्द संख्या £६ तक तीन प्रकार की भक्ति का 
बर्णन किया है : मबधा मक्ति, प्रेमामक्ति श्रौर परामक्ति जो क्रमशः 
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम कोटि की हैं। इनमें नवधा मक्ति श्रीमद्भभागवत 
के ही श्रनुसार वर्रित हुई है | निगुण सम्प्रदाय के सन्त होमे के कारण 
उन्दोंने पांदसेवन श्रादि को मानसिक रूप प्रदान फर दिया है। 





[ ६४ ) 


वात्मस्यासक्ति के साथ ग्रेमासक्ति का रूप घास्ण कर लेती है, जो तरुण भक्ति 
का मुख्य झअग है । 
नवधा भक्ति में श्र्चम और पाद सेवन को छोड़कर शेष सात निगुणि 
भक्ति के भी श्रग कहे जा सकते हैं। परम विरहासक्ति श्रौर तन्‍्मयतासक्ति 
भिग्ु ण शोर सगुण दोनो प्रकार की भक्ति की चरम अवस्थायें हैं। सर में हमें 
भक्ति के ये सभी प्रकार मिल जाते हैं | 
गुणमाहात्म्य ( प्रभु के शु्णों का श्रण और कीत॑न )-प्रभु के 
गुर्णों का श्रवण श्रौर गान भक्त के हृदय में बल का सचार करता है। 
प्रभु का स्तोता प्रमु के गुण गान में लीन होकर जिस सुज् को प्राप्त करता है, 
बह सुस्त तप श्ौर तीर्थ स्नान से ग्राप्त नहीं हो सकता |१ प्रभु के गुणों का 
वर्णन करते हुए सूर लिखते हैं :-- 
छुम अनादि, अधिगत, अनन्त गुण पूरण परमानन्द। 
सूरदास पर कृपा करो अभु भ्रीध्ृन्दाधन चन्द्‌ ॥१॥ ९०३। 
सूरतागर ( ना» प्र० स० १६३ ) 
छुम अविगत, अनाथ के स्वामी, दीनदयालु निर्कुजबिदारी । 
सदा सहाय करी दासन की जो उर घरी सोइ प्रतिपारी ।१॥१०० 
सूरसागर ( ना प्र०स० १६० ) 
दीनानाथ, पतितपावन यश बेद उपनिपद गाव १६३। 
सूरतागर ( ना० आ० स० १२२ ) 
प्रभु के गुणों में सूर की दृ्टि बारवार उनके पतितप्रावन, दीनदयाल, 
अआभयदान प्रदाप+ आदि उद्धारक स्वरूप से रुम्बन्धित गुणों पर जाती है, जो 
भक्त के उत्थान के लिये शत्यन्त आवश्यक है | वैसे प्रभ अनादि है, एकरस है, 
है, श्रप्ड है, श्रनन्त है, अनुपम है, परमानन्द त्यरूप है-ये गण भी 
उनकी दृष्टि से शोऋच नहीं होते | सर अपने गरम के गुणों को सुनकर बैसे ही 
प्रफुल्लित हो जाते है, जैसे सूर्य को देखकर कमल विक्रत्तित हो उठता है *-- 
जैसे कमल होत परिफूलित देसत दरशन भान | 
सरदास प्रभु हरिगण मीठे नित प्रति सुनियत कान ॥१॥१०६ 
सूरमाग़र ( ना० प्र० स० १६६ ) 
पूजा ( यर्चेन, पादसेवन, श्रौर बदन )--प्रभु के सामने पणत होना, 
उनका श्रर्चन और पूजन करना भक्त के श्रद्धा सवलित इृदय के लिये श्रत्यन्त 
१--जी सु होत गोपालहि गाये ] 
सो न होत जप तप के कौन्हे कोरिक तीस्थ न्हाये ॥२,२॥ 





[ ६६ 3 


स्वाभाविक है ) सभी श्रद्धालु अपने अद्धे य के श्रागे मुक जाते है। मनोविज्ञान 
की यह एक सामान्य पद्धति है । सूर के नीचे लिखें पदों में पूजा की यह मावना 
प्रकट हुई है :--- 
चरन ऋमल बन्दी हर्रिई | हे 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अन्धे कों सब कुछ दरसाई ॥११ 
सूरसागर (ना>» प्र० स० १) 
चरन अस्बुज् चुद्धि भाज़न, लेहु भरि भरि भरि ॥१८८ ॥स्कंघ१ 
सर दीन प्रभु प्रगट विरद्‌ सुनि अजहैं दयालु पतित सिरनाई ॥१।६ 
सुर्सामर ( ना» प्र० स० ६ ) 


शिव बिरंचि सुरपति समेत सब सेवत अभुपद चाये ॥११०३ 
सूरसागर ( ना० प्र० स० १६३ ) 


जौ हम भले घुरे तो तेरे 

तुम्हे हमारी लाज वड़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे । 

सब तज्ि छुम शरणागत आये निजकर चरण गहेरे ॥१११० 
सूरसागर ( ना» प्र० स० १७० ) 


वन्दों चरन सरोज तुम्हारे । 

सुन्दर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी, प्राण /पियारे ॥ 
जे पद्‌ पढ्म सदा शिव के धन, सिंघु सुता उर ते नहिं टारे। 
ले पद ऊमल तात रिस त्रासत, सन बच क्रम प्रहलाद सेंभारे ॥ 
जे पद्‌ पद्म परसि जल पावन, सुरसरि दरस कटव अघ भारे। 
जे पद पद्म परसिऋषि पत्नी? वलि, ठग, व्यथ पतित बहु तारे ॥ 
से पद्‌ पद्म रमत बुन्दराचम, अदहि सिर धरि अगशित्त रिपुमारे। 
जे पद्‌ पद्म परसि प्रज भामिनि स्वेस दे सुत सदन विसारे॥ 
जे पद पद्म रमत पण्डव दल, दूत भये सब काज संवारे। 
सूरदास तेई पद परुज, त्रिविध ताप दुस् हरन हमारे ॥१,३॥ 

सूस्तागर (ना० ग्र०स० ६४ ) 


हरि हरि हरि हरि सुमिर्ण कगे। 


हरि चरणारविन्द उर घरो ॥११ शा 
सूरतागर ( ना० प्र० स० ४६१८ ) 


परसे चरन नाहिं गिरघर के, करी वहुत अन्याई १८५ 


| 


रूप--अानन्द रस ग्रभु के रूप के साथ गुणों का ध्यान शा ही जाता 
है। गुण श्रान्तरिक समत्ति है, रुप बाह्य वैमव है । एक में दूसरे का प्रतिबिम्ब 
पड़ ही जाता है | इसीलिये सूर ने लिपा है+-- 
हरि को रूप कहयो नहिं जाइ। अलस असंड सदा इक भाई ॥श४ 
सूर को प्रभु के निगु ण श्रीर रुगुण दोनों स्प ग्राह्म हैं । वे उसे निर्वि 
शेष तथा गुण-रूप रहित मानकर अवतार रूप में उपका सगुण द्वोना लिफते 
हैं । उदादरण के लिये नीचे लिखे पदों पर विचार कौजिये :-- 


वेठ उपनिषद्‌ यश कहें, निर्मुणहि बताये। 
सोइ समुण होइ नन्‍्द की दॉवरी बँधाने ॥१७॥ 
सूरतागर ( ना*्प्रग्त० ४) 


अपने जान मैं बहुत करी । 

दूरि गयौ द्रशन के ताई' व्यापक प्रभुता सब बिसारी ॥ 

मनसा वाचा कर्म अग्रोचर सो मूरति नहि नेन धरी। ; 

गुण बिल गुणी, स्वरूप रूप बिन; नाम लेत श्री श्याम हरी। १४४६ 

सूरसागर (ना०्ग्रग्स० ११ ५) 

यहाँ ईश्वर को मनसा वाया कर्मणा श्रगोचर कहकर, श॒ुण के बिना, 
गुणी शरीर रूप के बिमा रूपघारी मानना आचार्य शकर के श्रनुसार है जो 
निगुण ब्रह्म और संगुण ईश्वर में अन्तर मानते हैं | उनके मत में माया उपहिता 
ब्रह्म ईश्वर कहलाता है | वही सगुण हे, बह्म नहीं | श्राचायं बल्लम ने ब्रह्म को 
माया की उपाधि से प्रथर और सगुण माना है | सूर ने प्रधम पद में भी बेद- 
उपनिपद्‌ वर्शित निराकार ब्रह्म को ही सशुण श्र्थात्‌ साकारहोकर अवतार घारण 
करने वाला क्या है | अतः इन पक्तियों पर श्राचार्य बल्लम का कोई प्रभाव 
परिलद्धित नहीं होता और ये निस्सन्देह उनकी में? से पूर्व की लिखी हुई हें । 


अथर्वदेद के “तस्मे ज्येष्ठाय त्क्षणे नम.” की टेकवाले कई मत्रों में+ 
प्रभु के बिराद रूप का वर्णन किया गया है | नोचे लिफे पद में सूर ने प्रभु के 
इसी व्यापक, विशाल रूप का प्रदर्शन किया है.--- 


नेनन निरसि श्याम स्वरूप 
रहयो घट घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप ॥) 





१-- अथवंयेद १णणा३२,३३,३४ तथा १ ०दाश। 


[आल 


चरण स्पर पताल जाके, शीश है आकाश। गत 
0230 आक आड अगर प्रन्स० ३७०) 
प्रशुके श्रातक॒पूर्ण, शक्ति-समन्दित एवं महिमामंडित रूप का वर्णन नीचे 
लि पतियों में हैः-- 
हरि के. भय रवि शशि, डर.। वायु वेग अतिशय न॒द्िं करे ॥ 
अगिन रहे ज्ञाके भय माही, ।, सो, हरि, माया जा वुश माद्दी॥३|१४ 
सुरक्षागर (ना>्प्रग्8० ३६४ ) 


स्मरंण--मगबान का, बार बार स्मरण करना, मनको वाप्तनाश्रों से 
हटाकर निरन्तर प्रभु में रमाना, हरि-नाम का सतत जाप करना भक्ति का एक 
प्रमुख अंग है। भगवद्भजन, हरि के न|म्‌ का स्मरण ससार-सागर से पार 
करने वाला, है, ॥, गर भगृवद्गक्ति रूपी चूद्रिका के चकोर ये,। जैसे चकोर बार- 
बार चन्ध की,श्रोर्‌ श्रुपत्ती, द्षि,ले. जाता है, वैसे ही सूर बार-बार प्रप्ठु का 
स्मरण करे के लिए, अपने मन से कहते, है। सूर के श्रतेक॒ गीतो,की टेक हैः 
#ह हरि, दरि, हरि, स॒मिरत् करी! ? | प्रभु का स्मरण सन्तों का श्रतुपम घन रहा 
| इस शरमृल्य धन राशि से सत्य-सपदा सुलम हो जाती है| भगवान के माम 
का जाप पाप:शाप को ध्वस्त कर देता है, कलुप पाश को काट देता है। 
इहलिए पर कहते हैं।-- हे 
रे मन सुप्तिरि, हरि हरि.हुरि.। 
शत यश्लु,नाह राम,समृ, परतीति-करि,करि करे), 
डगिनाम टिपरशाक्रस्स सिस्ागयो. जश्सो,बरि चरि बरि । 
| थ 'डरि:डरि डरि्‌॥ 
गरि.गरि गरि ॥१ १८५. 
सूरसाग़र (ना“प्रण्स० ३०६) 


हांसी में।कोउ.नाम .उचए.। दरिजू-ताक़ों सत्य विचारै ॥, 

नाम सुनत यों पाप पराह॥ पाफ़ी,हू जेछु॑ठ, सिधाह ॥६२, 
सूरतायर (त्ञा०प्र०्त० ४२४) 

बड़ी है राम नाम की ओट। 

शरण गये प्रभु काढ़ि देइ नहिं, करत कृपा के कोड ॥ 


[ ६६ ] 


चैठत सभा सबै हरिजू की कौन बडो को छोट | 
सूरदास पारस के परसे मिटत लोह के खोट ॥ १ १४० 
सूरसायर (न०प्र०स० २३२) 
भगवान के नाम स्मरण में उतना बल है | इससे भक्त के दोप वैसे ही 
वूर हो जाते हैं, जेसे पारत के स्पर्श से लोहे का खोदापन दूर हो जाता है और 
वह सोना बन जाता है ) हुप दग्ध प्राणियों के लिए, पद दलित जातियों के लिये 
इससे बढकर श्रन्य फौन सात्वना दैनेवाला सिद्ध होगा १ प्रभु ही मक्तों के आश्रय 
स्थान हैं, हताश के लिए. झ्राशा खोत हैं, अशरण की शरण हैं। सूर 
लिएते ईैं*-- 
ऐसो को दाता है समरथ जाके दये अघाडे । 
अन्तकाल तुमरौ सुमिरत गति अनत फहूँ नहिं जाऊँ।११०४ 
सुरसागर (ना»प्र०त० १६४) 
दास्य--भक्त $ लिए मगवान स्वामी है, प्रभु है, नाथ है। भक्त प्रभु 
का सेवक है, भ्रनुचर है, दास है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिज़ा है “सेवक 
सेव्य माव बिमु भव मे तरिय उस्गारि” | थ्राचार्य बल्म की भेंट से पूर्व सूर ने 
इस भाव से सम्बन्ध रफने वाले पद प्रभूत मात्रा में लिसे थे | जब श्राचाय जी 
ने सूर से कुछ छुमामे के लिए कहा, तो सूर ने इन्हीं पदो में से नौचे लिखा 
पद उन्हें सुनाया था -- 
हीं हरि सब पतितन को नायक! 
को करि सके वराबरि मेरी इते मान को लायक ॥ 
> ८ ८ हि 
ऐसी फरितक वनाऊ' प्राणपति सुमिरन है भयो आड़ौ । 
अब की बेर निवार लेत प्रभु सूर पतित को टॉड़ी ॥१८७ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १४६) 
इस पद में सूर प्रमु को म्रासप्रति--अपने प्राणों का स्वामी कहते हैं। 
शत यह पद दास्यमक्ति का ही समझा जायगा। सरत्तागर के प्रथम हक 
में ऐसे ब्नेक पद हैं, जिनमें सर श्रपने प्रभु को नाथ और अपने को उनका 
जन या सेवक कहकर पुझारते हैं । जैंसे--- 
नाथ सको तो मोहिं उघारी ॥श७श सूर्तागर (नाश्प्रन्स० २३३) 
झव के नाथ मोर्दि उधारि ॥॥४०. .. सुस्सागर (नान्प्रथ्म७ ६६) 


[ ह०० तु 


साधव जू जो जनतें बिगरे। 
तऊ कृपालु करुनामय केशव प्रभु नहिं जीय धर ॥१४८ 
न्‍ सस्तागर (नान्ग्र०्म० ११७) 
जन की और कौन पति राखे ॥११४। गूरसागर (ना०्प्र०्स०१४) 
सख्य-्राचार्य चन्लम से मेंस होने के पूर्व सूर ने जो पद लिखे थे 
उनमें भी सख्य भाव की भक्ति पाई जाती है। हरिलीला के पद तो इसके 
श्रन्तर्गत आ्र्वेंगे ही, क्योकि भगवान की लीला में भगवान के भक्त सखामाव 
से ही भाग लेते हैं | प्रथम स्कन्ध के विनय वाले पदों में से तीन पद नीचे 
उद्धत किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध सख्य भाव के साथ हैः-- 
हरि सौ मीत न देखों कोई । 
अन्तकाल सुमिरत तेहि औसर आनि प्रतत्तो होई ॥११० 
३ सूरतागर (ना०्ग्रग्स० १०) 
मोहि प्रभु छुमसों होड़ परी। 
ना जानों फरिहो जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥१०१९ 
सूरमागर (ना०प्र०्ख० १३०) 


“आज हों एक एक करि टरिहों। 

हमदी के तुमही माधव अपुन भरोसे लरिहो ॥१७५ 

सूरसागर (ना“प्रग्स० १३४) 

आस्म निवेदन--भक्त प्रभु के श्रागे अपने हृदय को पोलकर रफ 
हैता है, कोई दुराव या छुल कपद नहीं रफ्ता | वह यह भी जानता है कि में 
श्रपनी बात को छिपाऊँ भी तो प्रभु से वह छिपी कब रहेगी | वेद के शब्दों 
पं गुद्त से गुप्त स्पान में होने वाली--गुह्य से गुछ्य--मंतणा तक को सर्वव्यापक, 
स्वद्ष्या प्रभु जान लेते है ।१ यही नहीं, श्रात्म-निवेदन में एक दृष्टि और 
रहती हैं। भक्त निवेदन किससे करे १ जो सत्ता उससे दूर बैठी है, उम तक 
संभव है, उसको याणो ही न पहुँचे | श्रतः जो तत्ता निकट है, उसी से वह 
श्रात्म-निधेदन कर सकता है | प्रभु के श्रतिरिक्त और कौन सी ऐसी सत्ता है 
जो उसके निकट हो ! प्रसु निकट ही नहीं निरय्तम हैं। बेद के शब्दों में वे 
नेदिष्ठ (0२०७९४६) हैं | श्रटः मक्‍्त जब चाहे और जहाँ चाहे, उनके सामने 
अपनी कष्ट कहानी रस सकता है | श्रात्म नियेदन से हृदय इलका, भार: 
प्रिमुक्त हो जाता है । मुक्त होने के लिए ही तो भक्त का समस्त प्रयात चलता 
न्अविद औ९घ२ ०. 777 





[ एम ] 


रे 


है। सर के अनेक पदो में श्रात्म-निवेदन का भाव अभिव्यजित हो रहा 


। 

नौचे लिसे पद पर विचार कीजिये :-- 22 
८, 

अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल । । 


काम क्रोध कौ पहिरि चोलना; कंठ विषय की माल। 
महा मोह के नूपुर वाजत, निन्‍दा सच्द रसाल 
भरम भरयौ मन भयो पस्तावज, चलत कुसंगति चाल ॥। हर 
फोटिक ऊला राछिदिसराई, जल थल सुधि नहीं काल । 
सूरदास की सबे अविया दूरि करो नन्‍्दलाल ॥३॥६३ 


सूरतागर (ना०“प्र०्स० १४३) 






चीगसी वार्ता के श्तुसार यह पद भी पूर्व रचनाश्रों के अन्तर्गत है । 
इस पद को सुनकर श्राचार्य वन्लम ने कह था, “'स्रदास, श्रव तो तमर्मे कल 
अविद्या रही नहीं, तुम्हारी अ्रविद्या प्रभून ने दूर कीनो, ताते कछू भगयद्यश 
वर्णन करो |? इस कथन से मी यह सिद्ध द्वोता दे कि सुर को दशन रूप सिद्धि 
अत्-सम्बन्ध होने के कुछ समय या कई वर्ष पश्चात्‌ हुई होगी । हमने सूरतौरभ 
में यह डा सं० १६८१ में मामी है जिसमें सस्स श्रर्थात्‌ मन्मथ सम्बत्‌ 
पड़ता है | 


वन्मयता--तन्मयता में श्रनन्यता रहती है। भक्त प्रभु में श्रपने 
आपको इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर अ्न्यत्र जाने की रुचि ही 
नहीं करता | उठते, चैठते, सोते, जागते सदैव उसी के ध्यान में मस्त रहता 
है। धर के नीचे लिसे पद इसी प्रवस्था के द्योतक हैं :--- 


मेरे जिये जु ऐसी बनी 
छांडि गोपएल और जो जांचो तौ लाजे जननी ॥११०७ 
सूर्तागर (नान्प्रब्स० २०७४) 
मेरो सन अनत कहद्दों सुस्॒ पावे। 
जैसे उड़ि जद्दाज की पंछी फिरि जहाज पे आवे ॥0३०८ 
सूरसागर (ना“प्र०्स० १६८) 
यहै जप, यदै ठप, यम नियम वृत यहै, यहै मम प्रेम फल यहै पाऊँ । 
यहै मम ध्यान, यह ज्ञान, सुमिरन चहै; सूर प्रभु देह, हों यहै पाऊ । 
सुर्तायर (ना“्प्रग्स० १६७) 


[ ९०० | 


माधव जू जो जनतें बिगरे। 
तक कृपालु करुनामय केशव प्रभु नहि जीय घर ॥१।॥४८ 
पर सुस्ागर (नाग्प्रन्व० ११७) 
जम की और कौन पति राख ॥१ १४ सूरसागर (ना०्प्र०्स०१४) 
सख्य--आचार्य बल्लम से भेंट होने के पूर्व सूर ने जो पद लिसे थे, 
उनमें मी सख्य भाव की भक्ति पाई जाती है। हरिलीला के पद तो इसके 
श्रन्तगंत श्रावेंगे ही, क्योकि भगवान की लीला में भगवान के भक्त सखाभाव 
से ही भाग लेते हैं | प्रथम स्जन्‍्ध के विनय वाले पदों में से तीन पद नीचे 
उद्धत फिये जाते हैं, जिंनका सम्बन्ध सख्य भाव के साथ है.-- 
हरि सौ मीत न देखों कोई । 
अन्तकाल सुमिस्त तेहि औसर आनि प्रतक्षी हाई ॥९।१० 
सूर्तागर (ना“्प्रग्त० १०) 
« मोदि प्रभु छुमसों होड़ परी। 
ना ज्ञानों फरिहो जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥१७९ 
सूरसागर (ना*प्रण्स० १३०) 
आज हों एक एक फरि टरिहों। 
के हमदी के तुमहों माधव अपुन भरोसे लरिहो ॥१७४६ 
सूर्सागर (ना“प्र०्स० १३४) 
श्रात्म निवेदन--भक्त प्रशु के क्रागे अपने हृदय को पोलकर रख 
हैता है, कोई दुराव या छुल कप नहीं रणता । वह यह भी जानता है कि मैं 
श्रपनी ब्रात को छिंपाऊँ भी तो प्रभु से वट छिपी कब रहेंगी | बेद के शब्दों 
में गुद्द से गुप्त स्थान में होने वाली--गुछ् से गुह्--मनण। तक को सर्वव्यापक, 
संध्या प्रमु जान लेते हैं ।१ यही नहीं, श्रात्म निवेदन में एक दृष्टि श्रीर 
रहती है । भक्त निवेदन किपसे करे १ जो उत्ता उससे दूर बैठी है, उत तक 
संभव है, उतकी वायों ही न पहुँचे | श्रत. जो सत्ता निकट है, उसी से वट 
एप निवेदन कर सकता है | प्रगु के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी सत्ता है 
जो उसके निकट दो ? प्रश्न निकट ही नहीं निकत्तम हैं। वेद के शब्दों में वे 
नेदिष्ठ (९७४७४) हैं | श्रतः भक्त जब चाहे और जहाँ चाहे, उनके सामने 
श्रपनी कष्ट कहानी रख सफ़्ता है | श्ात्म निवेदन से हृदय हलका, भार 
विमुक्त हो जाता है । मुक्त होने के लिए हो तो मक्त का समस्त प्रयास चलता 
१--अ्रयववेद ४॥१ ६।२ 





[६७६ |] 


है। सूर के श्नेक पदों में श्रात्म-निकेदन का भाव अभिव्यंजित हो रहा है। 


नौचे लिखे पद पर विचार कौजिये :-- 5६ 
हु ८ के 
अब में नाच्यी बहुत गोपाल । ५ 







काम क्रोध कौ पहिरि चोलता, कंठ विषय की माल। 
महा मोह के नूपुर वाजत, निन्‍्दा सब्द रसाल 
भरम भरयौ मन भयौ पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥%३ 
कोटिक कला काछि दिखराक जल थल सुधि नहीं काल | ५ 
सूरदास की सबे अविया दूरि करो नन्‍्दलाल ॥१६३ 
सूरसागर (नाथप्र०्स० १४३) 


घ 


यौरासी वार्तों के अनुसार यह पद भी पूर्व स्वनाश्रों के अन्तर्गत है। 
इस पद को सुनकर श्राचार्य बल्लभ ने कहा था, “सूरदास, अब तो तममें कल्नू 
श्रविद्या री नहीं, तुम्हारी अविद्या प्रभून ने दूर कौनी, तातें कन्नू भगवदयश 
वर्णन करो |” इस कथन से भी यद सिद्ध होता है कि सूर को दर्शन रूप सिद्धि 
ब्रह्म-सम्बन्ध होने के कुछ समय या कई वर्ष पश्चात्‌ हुईहोगी। इसने सूरसौरभ 
में यह सिद्धि-प्राप्ति सं० १४८१ में मानी दै जिसमें सरम श्रर्थाव्‌ मन्मथ सम्बत्‌ 
पड़ता है| है 
तन्‍्मयता--तम्मयता में श्रनन्यता रहती है। भक्त प्रम्॒ में अपने 
श्रपको इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर श्रन्यत्र जाने फी रुचि ही 
नहीं करता । उठते, बैठते, सोते, जागते सदैव उसी के ध्यान में मग्न रहता 
है। यूर के नीचे लिखे पद इसी श्रवस्था के द्ोतक हैं -- ' 
मेरे जिये जु ऐसी बनी | 
छांडि गोपाल और जो जांचों वो लाजे जननी ॥१॥१०७ , 
सूरसागर (ना०्प्रण्स० २०७६) 
मेरो सन अनत कहाँ सुख पावे। , 
... जैसे उड़ि जहयज को पंछी फिरि जहाज पे आबे ॥११०८ 
सूरसागर (नाश्प्र०्स० १६८) 
यहै जप, यहै तप, यम नियम बुव यहै; यदै मम प्रेम फल यहे पाऊँ। 
यहै मम ध्यान, यह ज्ञान, सुमिरन चहे; सूर अमु देह, हों यहै पाऊँ । 
सूस्तागर (नान्प्रन्त- १६७) 


४ | ह०९ | 


कृपा अब कीजिये वलि जाहेँ। 
नाहिं मेरे और कोउ वलि चरण ऋमल बिनु ठाँह ॥६६ 
सूरतागर (ना०्ग्रण्स० १२८) 
जाकों मन लाग्यौ नंदलालहि वाहि और नहिं. भावे_ हो 
ज्यों गूंगी गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बताबे हो ॥ 
जैसे सरिता मिले सिंधु को बहुरि प्रवाह न आये हो | 
ऐसे सूर कमल लोचन तें चित नहिं अनत डुलावैह्ो ॥२६ 
सूरसागर ( नान्प्र०्छ० ३४३) 
सूर की दृष्टि में प्रभु को छोड़ कर श्रन्य देवी देवताओों के पास महीं 
जाना चाहिये | कत्याण केन्द्र कृष्ण रूपी कामधेनु ही जब मिल गई तो छेरी 
रूपी देवताओं को कौन पूछता है ! गंगा को छोड़कर क्यो कोई कूप खोदने 
बैटेगा ? सूर ढे ही राब्दों में --.“और देव सब रंक भिखारी स्यांगे बहुत श्रनेरे !? 
जो देव खय याचक है, ये दूसरों को क्या दे सकते हैं! देंगे भी तो उसी 
अशु से माँग कर देंगे | फिर श्यय भगवान को हो क्यों न पकड़ा जाय १ छुलसो 
के शब्दों में-../'जिहि जाचत जाचकता जरिजाय जरावत जोर जहानहि जो |” 
सूर की श्रपने प्रसु में ऐसी हो एकतानता, तन्मयता थी | उसका जप, तप, 
ध्यान, ज्ञान थ्रादि सब कुछ इंश्वर ही था | 
परम विरह---सभी मक्त अभु के विरह की श्रन॒भूति से व्याकुल रहें 
। यही व्याकुलता उन्हें उत्के पास ले गई है। सूर की वियोग-व्याकुलता, 
बिरह-व्यथा श्रपार थी, श्रगाघ थी--यह तथ्य उनके अ्रनेक पदों में अभिव्य- 
ज्िित हो रहा है। विर् में श्राचार्यो ने एकादश श्रवस्याओं का परिगणन 
क्रिया है जो लौकिक पक्ष में ही संभव हो सकती है । अ्ध्यात्मपक्त में स्मरण, 
पुगकेयन, श्रमिलापा, व्याकुलता जैसी कुछ थोड़ी-सी श्रवस्थायें हो करा सकती 
हैं। स्मरण श्रीर गुणकथन भक्ति की एकादश श्रवस्थाश्रों के ही श्रन्तर्गत है 
जिनका वर्णन हो चुका है | श्रमिलापा, व्याधि श्रौर उद्देग (व्याकुलता) के 
सूचक पद नीचे उद्ध,त॒ किये जाते हैं। न 
अभिलापा-चकई री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहँ भ्रम निसा द्योति नहिं कबहूँ सो सायर सुस्त जोग ॥ 
सूरमागर (ना० प्र० स० ३३७) 
चलि सखि, तिहि सरोवर जाईँं। 
जिदि सरोवर फमल कमला रथि बिना विकसादिं ॥श९८६ 
सूरमागर (ना० प्र० स० ३३८) 


[ ९०३ |] 


अपनी भक्ति देहु भगवान | 
कोटि ज्ञालच जौ दिखाव़हु नाहिंने रुचि आन १४७ 
यूरसागर (ना“्प्र०्स० १०६) 
उद्देग (व्याकुलता)-मेरी तौ गति पति तुम, शन्तहि दुस पाऊँ । 
हीं कहाइ तिदारो, अब कौन कौ कहाऊँ ॥ 
_्‌रमागर (ना“्प्रण्त० १६६) 
अब के रासि लेहु भगवान | 
हम अनाथ बेठे द्रुम डरिया, पारधि साथे बान ॥१३८ 
सूरसागर (ना०्प्रण्स० ६७) 
हृदय की कपहुँन जरनि घटी। 
विछु गोपाल बिथा या तन की केसे जाति कटी॥ 
(विव॒शता)--अपनी शराचि जितही तित सेंचति इन्द्रिय राम गठी। 
द्वी तित ही बढ़ि चलत कपट लगि वॉधे नयन पटी। 
व्याधि-द्विंन दिन हीन छीन भइ काया, इस जंजाल जदी। 
चिन्ता गई अरु,भूण भुलानी, नींद फिरत डचटी ॥१।३६ 
सूरसागर (ना“्ग्र०्त० ६८) 
काम्तासक्ति और वात्मस्यासक्ति के उदाहरण हरिलीला बाले पदो में 
तो बाहुस्‍य से है, पर सूर की पूर्व रचनाओं में उपलब्ध नहीं होते । कास्तासक्ति 
का केपल एक उदाहरण द्वितीय स्कध के पाँचवे पद में हे जो इस प्रकार है -- 
गोविन्द सौ पति पाइ कहा सन अनय लगावे। 
गोपाल भजन विनु सुस नहीं जो चहुँ दिसि घाव ॥ 
पति को बृत जो धरे निया सो शोभा पाते। 
आन पुरुष जो नाम लेत तिय पतिहि लजावे॥ 
सूरतागर [न्ञा०्प्रग्त० ३६२) 
कबीर की सासियों ओर पद्रों में फान्तावक्ति के कई उदाहरण हूं। 
बात्सस्यासक्ति का उदाहरण वेद न “वत्स न मातर ” कहकर उपस्थित क्रिया 
है। सूर ने उपके, विपरीत क्रम से लिया है --“लग्खी फ्रित। सुर भी ज्यों सुत 
संग उन्चित गमन शह बन को |” येद में मातायें अनेक भक्त हें, प्रम कत्ा 


हैं। सूर में प्रसु गौ है, भक्त बछुड़े हे | इन उक्तियो में एक वचन श्रोर 
बहु बचन के प्रयोग भी ध्यान देन योग्य े। 


[ १०६ ] 


जौ पे तुम ही विरुद विसारयो। 
तो कह्दी कहाँ जाउें कुरमामय कृपण कर्म को मारसो ॥९६७ 
सुस्तागर (ना“्प्रण्त० १४७) 
ऊपर श्राप्म निवेदन के जिन श्रगो का वर्णन ऊिया गया है, वे लद्॒मी 
धन्न सहिता के अनुसार हैं | पस्वर्तों आ्रचायों ने आत्म-नियेदन के सात विभाग 
किये हैं जिन्हें इम विनय भक्ति की भूमिका कह सकते दे | ये सात विमाग हैः 
दौनता, मान-मर्पण, भय दर्शन, भत्सेना, मनोराज्य, श्राश्वासन और विचारणा | 
श्रारवासन में प्रभु की उदारता, शरणागतवत्सलता और रक्ा का विश्वास रहता 
है, विचारणा में अपने थापों का स्मरण और पश्चात्ताप | इस भाव भूमिका के 
अभाव में विनय भक्ति अ्रधूरी रहती है। नीचे क्रमशः तातो विभागों के उदा- 
दस्ण दिये जाते है :-- 
दीनता[+- 
कौन सुने यह बात हमारी । 
समरथ ओर न देखो ठुछ बिनु, कासो विथा कहों बनवारी ।११०० 
सूरसागर (ना“्प्र०्म० १६१) 
जैसे राखहु तैसे रहों। 
ज्ञानत दुस सुख सब जन के ठुम मुस करिं कहा कहों ॥११०१ 
मान-प्रपेए--इसमें भिमान का त्याग और विनप्नता का बर्णन 
रहता है; जैसे:-- 
मेरी कीन गति प्जनाथ । 
भजन विमुस अरु शरण नाहीं, फिरत विपयनि साथ ॥| 
हों पतित अपराध पूरण जर्‌यी कम विकार। 
काम क्रोधर लोभ चितवनि नाथ सुम्हे विसार ॥ 
उचित अपनो कृपा करिही तब तौ बन जाइ। 
सोइ करहु ज्यो चरण सेवे सूर जूंठनि साइ ॥श६७ 
हे सुरक्तागर (ना०्प्र०्त० १२६) 
भय-दशेन--मयावदह वस्तुओं और दृश्यों के दर्शन करके श्रथवा अपने 
सम्मुख मय उपस्थित देखकर भक्त प्रभु की शरण जाता है श्रोर अपनी मयभीत 
परिस्थिति का निवेदन करता है; जैसे:-- 
अब के रासि ल्ेहु भगवान ) 
हम अनाथ बैठे द्रम डरिया पारधि साथे घान ॥९३८ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ६७) 


व १०७ ] 
भत्सना--इसमें मन को डॉट फटकार कर प्रभु की ओर उन्मुख किया 
जाता हैं। मन फो इस श्रव॒स्था में पहुँचाये बिना आत्स निवेदन हो ही नहीं 
सकता; जैसे:-- 
रे मन सूरस जन्म गेंवायो । 
करि अभिमान विपय रस गीध्यौ, श्याम शरण नहिं आयौ ॥१२१४ 
सूुखागर (ना>्प्र०्सत० ३३४) 
सन्‌ राम नाम सुमिरन बिनु बादि जनम सोयौ। 
गोबिन्द गुण चित बिसारि कौन नींद सोयौ ॥१।२०६ 
सूर्सायर (ना०प्र०स० ३३०) 


मनोंराज्य--यद समकफर कि मुमे प्रभु ने श्रपना लिया है, भक्त 
निद्द नद्व हो जाता है और श्रपने पावन मनोराज्य में विचरण कर्ता है । नीचे 
लिखे पद इसी अवरथा के चोतक हैं,-- 
हमें नन्‍द नन्‍्दन मोल लिये। 
यम के फन्‍द्‌ काटि मुकराये अमय अजात किये ॥१९१९ 
सूरमागर (ना०प्रण्य० १७१) 
कहा कमी जाके राम धनी । 
मनसा नाथ मनोरथ पूरण सुस निधान जाफ़ों मौज धनी ॥ 
आनन्द मगन राम गुर गावे दुस्स सन्‍्ताप की काटि तनी ॥१२० 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ३६) 
आश्यासन--इसर्मे प्रभु की उदारता, शरणागतबत्सलता श्ौर रक्षा 
का विश्वास रहता है। भक्त प्रभु की महनीय्‌ महता से आरबस्त द्वो जाता है। 
बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वह श्रपने साहस को नहीं छोड़ता । 
(प्रभु की उदारता) 
प्रभु को देखो एक सुभाइ। 
अति गंभीर उदार उदधि सरि, जान शिरोमणि राइ॥| 
तिनका सौ अपने जब कौ गुण मानव सेरु समान | 
सकूचि समुद्र गनत अपराधदिं बूँद तुल्य भगवान॥|श८ 
सूरसागर (ना०प्र०छ० ८) 
दीन को दयालु सुनों अभयदान दाता। 
सांची विददावलि ठुम जग के पिठु मावा॥ 


[ ०८ है न 


तीन लोक विभव दियो तंदुल के सावा । 
सर्वेस प्रभु रीमि देत तुलसी के पाता ॥१ ६४ 
सूस्सागर (ना»्प्रग्त० १२३) 
(शरणायतवत्सलता) 


राम भक्त घत्सल निज बानों | 
जाति गोत कुल नाम गनत नहिं रंक होइ के रानों ॥९)११ 
सुरसागर (ना०प्र०्म० ११) 
भक्त चछल श्री यादवराई । 
भीष्म की परतिग्या रासी अपनों बचन फिराई॥ 
सूर भक्त वत्सलता बरनों सब कथा कौ सार ॥११४७॥ 
सुरसागर (ना“प्र०्स० २६८) 
भक्त बत्सलता प्रकट ऊरी,] 
संत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूरि घरो ॥११४८ 
(आइवासन) 


सूर जलधि सींचे करुणानिधि निज जन जरनि मिदी ॥१३€ 
सूरसागर (नाण्प्रण्त० ३८) 
(रक्षा का विदृवास) 
ज्ञाको हरि अंगीकार कियो। 
ताके कोटि विध्न हरि हरि के अभय प्रताप दियो ॥१२३ 
विचारणा--इसमें श्रपने पापों का स्मरण क्रौर पश्चात्ताप की भाव 
ताये रहती हैं, जैसे:-- 
(पापों का स्मरण) 
बिनती करत मरत हो लाज । 
सुख शिख लो मेरी यद्द देहो है पाप की जदयज ॥(ए५ 
सूरसागर (ना०्प्र०ण्त० ६६) 
सो कहा जु मैं न कियो, सोइ जौ चित घरिहौ। 
पतित पावन विरद्‌ सांच फौन भांति करिहौ॥ 
जबतें जग जन्म लियौ जीव है कद्दायो । 
मृब तें छुट अवगुण, इक नाम्‌ कहि न आयौ।॥ 


[ १०६ ] 


साधु निन्दक, स्वाद लम्पट, कपटी, गुरु द्ोही | 

जितने अपराध जगत लागत सब मोही ॥ 

गृह गृह भृह द्वार फिरयो तुमको प्रभु छोड़े । 

अन्ध अन्ध टेक चले क्यों न परे गाढ़े । 

कमल नेंन करुनामय | सकल अन्‍न्तयोमी। 

विनय कद्दा करे सर कूर कुटिल कामी ॥श६९ 
सूरसाग़र (ना“प्र>स० १२४) 


(१३चाताप) 


वाददह्िं जन्म गयो सिराइ्‌ 

हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यी न जाइ ॥ 

अबकी बेर मनुष्य देह धरि भजजोंन आन उपाइ। 

भव्कत फिरूयों श्वान की नाई' मैंक कूठ के चाइ॥| 

कृब॒हूं न;रिकये लाल गिरिघरन विमल विमल यश गाए । 

प्रेम सहित पग बॉघि घूँघछ सक्‍यौ न अंग नचाइ॥ 

श्री भागवत सुन्यो नि श्रवननि नेंकहु रुचि उपजाइ | 

अनन्य भक्त नरहरि भक्तन के कबहेूँन धोए पॉइ॥ 

कह कहों जो अद्भुत है बह, केसे कहूँ घनाई। 

भव अ्रस्बोधि नाम निज नौका सूरहिं लेड चढ़ाइ ॥१।६४५ 
सूरसागर (ना“्प्र०ण्व० १४४) 


पार्षों के स्मरण में श्रपने दोषों, श्रपराघों श्रथवा कुत्मित कृत्यों पर भक्त 
का घ्यान जात! है; परन्तु पश्चात्ताप में विशेष रूप से सत्कृत्यों पर उसकी दृष्टि 
रहती है जिन्हें वह सम्पादित नहीं कर सका। दोनों दशाओं में वह अपने गन 
में दी मन्‍्थन करता रृूता है । इसी कारण इसे विचारणा का नाम दिया 


गया है | 

भक्ति की महत्ता--ऊपर सुर की वेष्णवमक्ति का जो वैज्ञानिक 
विश्ेचन किया शया है, उसका यह तातय नहीं है कि सूर ने श्रपनी मक्ति 
सम्बन्धी रचनायें इसी प्रकार-मेद वाले दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी: थीं। 
प्रकार-भेद तो पांडित्य-प्रियता के सूचऊ हैं । वे विश्लेपणमयी बुद्धि के परिणाम 
हैं | सुर इन सब बातों से ऊपर थे | संकी्ण सनोदइत्ति वाली साम्प्रदायिकता से 
मी उपर थे | जैसे कबीर ने अपने प्रमु को राम, गोविन्द, फेशव झादि विभिन्न 
नामों से पुकारा है, वैसे द्वी सूर ने उसे राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि आदि नामों 


[ हह० ] 


से सम्बोधित किया हैं। ये सव नाम उन दिनों भगवान के लिये सामान्य रूप 
से प्रयुक्त होते थे | सर ने सम्पदाय विशेष के कारण नामों में मेद की स्थापना 
नहीं की । ये जहाँ-“कलि में राम कहै जो कोई । निश्चय मव जल तरिददे 
सोई |”-...इस प्रकार का कथन करते है, वहाँ ऐसा भी लिखते हैंः-“बिनु 
गोपाल विथा या तन को कैसे जाति कटी |? 


सूरदास वास्तय में भक्त थे। मगवद्धक्ति ही उनका प्राण--उनका 
सवेस्व थी ] एक सच्चे, उच्च कोटि के सन्त की भाँति वे भगवद्धक्ति को नििल 
कार्यो की साधिका मानते थे | उनका विश्वास था कि यदि भक्ति है, तो जप, 
तप, वेदपाठ थ्रादि सब लाभदायक होंगे श्रीर यदि भक्ति नहीं है तो इनमें से 
एक भी काम नहीं थ्रा सकेगा । “शान के बिना मुक्ति नहीं??-इस सिद्धान्त के 
स्थान पर उनका सिद्धान्त था--“भक्ति के बिना मुक्ति नहीं |? “ज्ञानाग्निः 
सर्य कर्माणि मत्म सात कुरुतेष्जु न!--के स्थान पर सूरदास का कथन था-- 
“सुरदास भगवन्त भजन बिनु कम रेप न कटी ।? भक्ति को ये स्वोपरि स्थाम 
देते थे । यही नही, भक्ति उनके लिये ब्रठ, संयम, योग, स्वाष्याय, तीर्थ झ्रादि 
सब बुछ थी ।१ 


उनका विश्वास था फरि भक्ति के बिना मनुष्य निरन्तर श्रावागमन की 
चक्षो में पिसता रहता है | तृतीय स्कन्‍्ध के सोलहवें पद में उन्होंने लिसा है;-- 


पुनि दुख पाइ, पाइ सो मरै। बिनु हरि भक्ति नरक में परे ॥ 
नरक जाइ पुनि बहु दुस पावे। पुनि पुनि यों ही आवे जावे ॥ 
तऊ नाहिं हरि सुमिरन करे। ताते बार बार दुख भरे॥ 
सूरसाग्र (ना०प्र०्ख० ३६४) 
सूरदास की सम्मति में मक्ति ही तो वह सम्पत्ति है जिसके हाथ थ्रा जाने 
से यम के हाथ विऊना नहीं पड़ता । यद वह झौषधि है जिसके सेवन से काल- 
रूपी व्याल के दशन का कोई अ्रसर नहीं होता । यह वह सजीबनी जड़ी है जो 
मयेणधर्मा मानव को श्रमर वना देती है। जिमके हाय यह नहीं पड़ी, वह 
स्वाधीनता का संहार करके अपने श्राप तेली के बेल की तरद पराधीन हो 
जाता है प्रथम स्कन्च के २१०वें पद में सूर लिखते है;-- 





१--पहै जप, यदै तप, यम, नियम, ब्रव यहै, यहै मम प्रेमफ्ल यहै पाऊँ । 
यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहे, सूर प्रभु देहु हीं यहै पाऊ | 
सूरक्षागर (ना०प्र०्स० १ ६७) 


[ #श्श | 
क्ति यिनु बेल घिराने हे हो । 
पार चारि; शिर श्रंग, गुंग सुस, तब केसे गुण गेहों ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊू न पेट अधेदी। 
टूटे कब, सुफूटी नाकनि, को लो थों मंसस सेहो॥ 
लादत जोतत लकुट वाज्ि है, तय कहें मूड दुरेहो। 
शीत घाम) घन विपति चहुतत चिधि भार तरे मर. जेहो॥ 
हरि सन्‍्तन कौ कहयी न मानत कियो आपुननों पेदों। 
सूरदास भगवन्त भजन धिन्ठु मिथ्या जन्म गवेदीं॥ 
सूरमागर (ना*प्र०्सत०३३१) 


मानब-योनि के श्रतिरिक्ति अन्य सब भोग योनियाँ टै। मानव जीवन 
ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीव श्रपन मयिष्य के लिए सुकृत के बीज बोफर कुछ 
सेती बर सकता है। यहाँ उसे कुछ स्वतन्नता मिल जाती है । प्र उछ बीव 
इस स्वतमता का सदुप्योग बसते दे श्रोर कुछ दुरुपयोग । दुरपयोग से जीवन 
विद्वत हो जाता है श्रोर सदुपयोग से वद सस्दृत बन जाता है। जीवन का 
सर्वाधिक सदुपयोग सूरदात्त की सम्मति में भगवद्धजन करने में है। इसी हेतु 
वे लिफते ८ -- 


तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । ञ 
छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ ११०६ 
+ सूरसागर (ना०्ग्र०ण्त० १६६) 


जैसे पानी के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सऊते, वैसे ही भगवद्धक्ति 
के बिना प्राण धारण परना व्यय है। 


मभगवद्धक्ति सर के शरीर की रण रमभ में, श्राण के प्रत्येक सन्दन में. 
हृदय की एक एक धड़कन में विधी पड़ी थी | सूर के बिचार प्रवाह को लहरें 
उमड़ उमड़ कर भगवद्धजन के ऊपर न्यीछावर हो जाती थी | जब से उम्र बॉके- 
बिहारी की छुवीली छटा उनके मानसचक्षुओं के सम्मुस़॒ प्रकाशित हुईं, तबसें 
उनकी श्रात्मा उसीके ध्यान में तल्लीन रहदा--उसी के गुण गान में मग्न रहा ) 
उनका सरतागर वस्तुत मक्तिरूपी मणियो की सान दे | यह पराथिव सागर 
साधाग्ण रत्नों का आऊर होने से ख्नाऊर कहलाता है, पर सर्मागर सच्चे 
और बहुमूल्य रनों की सान द्ोने से सच्चा सागर हे--वास्तबिक र्माकर है। 
सूर का छृदय सागर भक्ति के इन्दीं मरणियों को ज्योति स जाय्ल्यमान था जो 


६ श्र ] 


वाणी द्वार मिकल कर सरसागर में प्रतिबिम्बित हो गया | इस मक्ति ससामत 
क्या पान कर सूरदास ही नहीं, उनकी कृति सूरसागर भी श्रमर हो गई 


सर स्वय तो गोविन्द के गुणयान में मग्न रहते ही थे, उनकी व्यापक 
विपरेकिनी दृष्टि इस विशाल ब्रह्माड को, समग्र ससार को भौ प्रश्न के गुण कीतन 
में लीन हुआ श्रमुमव कसती थी । द्वितीय स्कघ के अद्डाइसवें पद में उन्होंने 
श्रारती के एक विशाल, रमणोौय रूपक की आयोजना की है, जिसमें उनकी 
वह अलौकिक अनुभूति इस प्रसार प्रकर हुई है -- 


हरि जू की आरती बनी | 

अति विचित्न रचता रचि राखी परति न गिरा गती ॥ 
कच्छप अध आसन अनूप अति, डॉडी शेप फनी | 
मही सराव, सप्त सागर छृत, बाती शैल घनी ॥ 
रबि शशि ज्योति जगत परिपूरण, हरत तिमिर रजनी ) 
उडत फूल उड्गन नभ अन्तर अजन घटा घनी ॥ 
नारददि सनकादिं प्रजापति, सुर, नर, असुर अनी। 
जाके पद्ति नचत नाना विधि “गति अपनी अपनी ॥ 
काल कर्म गुण आदि अन्त नहि, प्रभु इच्छा रचनी | 
यह प्रताप दीपक सु निरतर लोक सकल भजनों ॥ 
सूरदास सब प्रकृति घातुमय अति ब्रिचत सजनी ॥१< 


सूरसागर (ना०पग्र०्स० ३७१) 


ग्रानन्द' कद भगवान की अद्भुत आरती हो रही है। श्रत्यन्त विचित 
है इसकी रचना ! वाणी इसका क्‍या वर्णन करेगी ! शरारती के नौचे का श्रासन 
स्वय कच्छुप महाराज के रूप में है। डॉँड़ी का काम शेपनाग कर रहे हूं। 
पृथ्यी सरबा (दीपक), सातों समुद्र घी और पर्वत बत्ती का काम कर रहे हैं। रवि 
शशि के रूप में इस श्रारती के दीपक की प्योति चारों श्रोर उजाला कर रही है 
जिससे राति का श्रन्धकार दूर हो रहा है। नक्षत्र हो आकाश में डड़ते हुये 
ज्योति के फूल हैं श्रोर यट सघन घन घरा उससे उत्पन्न हुआ काजल है | इस 
ज्योति के उदय होते ही सास्दादि मुनि, सनक्ादिऊ ऋषि, ब्रह्मा, देव, मानव 
ओर अस॒रों का समुदाय श्ारती के श्रागे प्रेम में मग्न हो, मक्तिभाव से विमोर 
हो, अपनी श्रपनी गति में, अपने अपने दग से नाचने लगता है । इम प्रकार 





>(--छसपद में अंतिम पत्ति से पृर्व फो एकपक्ति लुप्त हो गई हैं, ऐसा प्रतीतद्दोता है। 


| 


समत्त प्रकृति, निसपिल बन्षाद प्रभु की आरती उतार रहा है। उतके स्तवन में 
लीन हो रहा है | घातमय श्रर्थात्‌ ब्रह्ममय ही बना हुआ है ।* 

मगवान की यह विराट श्रारती है। समस्त लोक लोकान्तर इस रूप में 
श्रपमे सृष्य का, श्रपने द्रप्ट का भजन कर रहे हैं। सूर की फितनी व्यापक 
भावना है! धन्य हैं उसकी यह विराट कत्पना श्रीर प्रगल्म श्रनुभूति | 





१--कठोपनिपद्‌ प्रथम श्रष्याय, द्वितीय वल्ली, श्लोक २० में 'घात प्रशादात्‌? 
शब्द थआ्राये हे जिनमें घातु का श्र घारण करने वाला पसझ्ष है । 


चतुर्थ अध्याय 


हरिलीला 


[ भाषार्य बल्म के पश्चात ] 


हरिल्लीला क्‍या हे 


विगत परिच्छेद में हमने नि वैष्णवमक्ति फा विय्रेचन किया है बह 
उस पुष्ण्मार्गीय मक्ति से भिन" है जिसका प्रवर्तन एवं प्रकार श्रीमद्वल्लमा 
बार्यनी ने किया था । श्राचा्सजी पुष्टि सम्प्रदाय में महाग्रभु फद्दे जाते ह। ये 
वास्तव में कौरे श्ञामी दी नहीं, मिद्धयोगी महात्मा भी थे। चौराती वै'ण्वों 
की वार्ता श्र स्वय सूरदास की स्वीजारोक्ति के श्रमुसार उन्होंग रान्त सूरदास 
को दरिलीला के दर्गन कराये थे ।१ श्राचार्यजी के प्रसाद से ही सर ने लीला 
के भेद को, रदस्प को हृदयगम किया या [ जिस लीला की श्रनुमृति ने, दर्शन 
श्रौर साज्षातूकार ने सूरदास जैसे प्रियुगी सन्त के जीवन को दृतदृस्यता की 
मुद्दद भूमि पर अतिष्ठित कर दिया, जिसे पाऊर वे श्रमीप्ट की उपलध एव 
पूर्यानन्द की तृत्ति का श्रत्ुमय कर सके, जिसन उनके श्रशान्त जीवन में शान्ति 
का सचार ऊरिया, बद लीला क्या है ? उसके भेद का, रहस्य का क्या स्वरूप है १ 


इरिलीला का सामान्य श्रथे हरि को लीला श्रथ्थांत्‌ प्रभु का सेल है। 
यह फेल ही साप्टि है| सुष्टि का श्रय स्व॒ना है, परन्तु श्रपने व्यापक रूप में 
खुजन एथ ध्वस दोनों ही उसके दो पार्वे दई, एक ही तत्व के वक्ष एव प्रष्ठवत्‌ 
दो रूप हैं| महाकाल शकर जिम प्रफार शिव ओऔर रुद्व दो रूपों वाले है और 
लास्य एवं ताडव उनके रुत्य ( लौला, सेल ) के दो भेद कहलाते है, उसी 
प्रकार स॒प्टि में सजन एव ध्वस की दोनों क्रियार्ये विद्यमान हैं । यह द्विविघ 





१--तथ सूरदाराजी स्नान करि श्राय्रे, तय भ्रीमहाप्रमुजी ने प्रथम सरदात को 
नाम मुनायो, पाछे समर्पण करवायो श्रोर दशम स्कघ की गनुक्षमणिका 
कही | तो तातें रुच दोप दूर मय | तातें सरदासजी को नवधामक्ति सिद्धि 
मई तथ॑ श्रनुक्रमणिका ते सम्पूण लीला फुरी। सूरदास, वार्ता प्रसग २ 
चौरासी वैष्णयों की वार्ता [ 
गुरुपरसाद होत यह दरसन सस्सठ वरस प्रबीन ॥१००२॥| 
भ्री बल्लम गुद तत्व सुनायी लीला भेद बतायो | [११०२॥ सूखतारावला 


[ (१८ ॥] 


खेल इस सृष्टि में प्रति क्षण हो रहा है। आकर्षण और विकर्षण, विधि 
और निषेध, धन और ऋण, गुणा और माग, सयोग और वियोग, हास्य और 
ददन, उल्लास और विपाद, ऊपा श्रौर सध्या, उदय और अस्त, सूर्य और चन्द्र 
पितयान और देवयान, प्राण श्रौर रयि, उत्तराएण और दक्तियायन” ज्वार 
श्र भाटा, दिवा श्र रात्रि, जड़ और चेतन, पुरुष श्रौर स्री, मूर्त और श्रमूत 
श्रादि श्रनन्‍्त इन्द्र इसी श्रनन्त सेल के श्रनन्त रूप हैं | ऋग्वेद के अघ- 
मधपण युक्त में इन्हीं को कऋ्रत और सत्य कहा गया है । एक में गति है और दूसरे 
में स्थिति ) एक में प्रसार है तो दूसरे में संकोच । प्रकाश और अन्धकार की 
माँति यह बुग्म एक होकर भी अपने दो रूप रखता है। जैसे एक बीज में 
पुल्लिग श्रोर जीलिंग नाम के दो दल रहते हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि का मूल 
द्विदलात्मक है, द्विविध रूप वाला है। 

सुगम के, मिथुन के इसी मूल में वह लीला अ्रन्तहिंत है जिसे वैज्ञानिक 
श्रपनी प्रयोगशाला में परीक्षा करता हुआ अनुमान के आधार पर केवल एक 
भलक के रुप में देस पाता है, दार्शनिक अपने चिन्तन, मनन एवं निदिध्यासन 
के द्वारा जिसका दर्शन करता है, योगी अपने योगबल से समाधि द्वारा जिसका 
सप्ट साक्षात्कार करता है और कि श्रपनी मावना शक्ति के सहारे, मधुमती 

* भूमिका में, जिसे दृदयंगम और अनुभव करता दहै। 


ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का कबि जिसे अपने हृदय में भावित्‌ करके 

गा उठा था--“कुत थ्रा जाता कुत इये विसृष्टि:” श्रथवा कस्मे देवाय हविपा 

विधेम” कहता हुआ वैदिक कवि जिसे अपनी हृथि समर्पित करने के लिये उता* 

वला हो उठा था, शतपथ ब्राह्मणकार ने 'कःप्रजापति:? तथा कं वै सुखमः 

फहकर उस लीलामय प्रभु को इस प्रजा का, सृष्टि का, स्वामी तथा स्व। 

आनन्दमय माना है । इसी लीलामय, श्रानन्दमय प्रभु से यह विविधरूपा 

साप्टि उत्न्न हुई है | इसी श्रानन्दमव प्रमु को हमारी हृवि समर्पित दोनो 

चाहिये। ४ 

हवि-समर्पण भी एकांगी क्रिया नहीं दे । वह संकुचित श्र वाली भी 
नहीं है | जिस यज्ञ के साथ इस हृथि का सम्बन्ध है, वह भी व्यापक श्रीर विस्तृत 
अ्र्थ रखता है | पर अपने संकुचित श्र में भी दवि तथा यज्ञ के दो पक्त हैं, 





१--अश्नोपनिषद १--४,६ . 
24 स मिथुनम्‌ उत्पादयते, रविश्व प्राणण। 


आदित्य ह वे प्राणों रयिरेव चन्द्रमा ॥ 


[ ११६ ॥ 


हववि श्रीर इृवि से प्रत्यागत, परिणाम रूप सुख्य, यज्ञ श्रौर यश्ञ का पल | वेद 
के शब्दों में एक श्रोर कृत है तो दूसरी श्र जय है", एक ओर कर्म है, तो 
दूसरी ओर फल । सुष्म यहाँ मी दे थ्रीर जैसा लिपा जा चुका है, युग्म की 
स्थिति सत्र है । इसी देठ श्ाचाय॑ वल्लम ने नवनीतप्रियके साथ नवनीतप्रिया 
फो भी रहफा हैं, नाथ के साथ भरी को भो स्थान दिया है इृष्ण के साथ राधा 
को भी उनके श्रंगरूप में प्रतिष्ठित फिया है [रे 

ऊपर जिम युग्म का हमने वर्णन किया है श्रौर लिसा है फ्रि इस शुगय 
के मूल में वह श्रानन्दमयी परमशक्ति नितरात्ष करती है, उत बुस्म को बिदय- 
मानता का पल पल में और पद-पद पर अनुमय ऊके भी हम उसकी तात्विक 
स्थिति से वैसे ही अस्इक्त रहते हे जैसे जल से कमल | स्फेतार्पतर उप- 
निपद्‌ में 'स्वामाविकी ज्ञानवल क्रिया च' कहरर प्रभु फी लीला को स्वाभाविक, 
अतएव शाश्वत कट्दा गया टै | परन्तु शाग्वत श्रीर नित्य इोते हुये मी यह 
नौला, युग्म फा य प्रदर्शन, दम सामान्य प्राणियों के लिए. स्थिर रूप से 
गद्दीतव्य नहीं होता | बिसल हैं ये मद्वामानर, जो इसकी झलक पोकर भाव- 
विभोर हो जाते हैं श्रोर श्रत्यत विरल हैं ये श्रतिमानव, जो इसे श्रनुमव करके 
श्रानन्द में मन दो उठते हैं श्रीर इसका अंचल पकड़कर फिर नहीं छोड़ते। 
श्रज्ञान के श्रन्धदूप से सूर को निकालकर जब कृष्ण तिरोद्धित द्वोने लगे, तो 
सूर ने बहा था ४-- 

चाँद छुड्ाये जात ही, निबल जानि के मोहिं। 

हिरदे तें जब जाइदही, मरद बशेगो तोहिं॥ 

उस परालर श्रानन्दमयी श्रवत्था की श्रामा उपी समय सूर के मान- 
सिऊ चलुझ्रों के सामने प्रकठ हो गई थी, पर उत्तकी स्पिर, श्रकम्म ज्योति तो 





१--पृ्त॑ मे दक्षिण हस्ते जयो मे सब्यु आहितः । अपने ७। इशनत 

२३--नमामि हृदय शेये लीला ज्ञीरान्धिशाविनम्‌ ! 
लदमी सहस्त लीलामिःसेन्यमार्न कलानिधिय ॥| 

३--सिद्ध श्रौर साधारण मानव में कितना वैपरीत्य है | सिद्ध ससार में रहता 
हुआ भी उपसे अलग और हम सामान्य बन परमामन्दपूर्ण प्रभु में रहते हुए 
भी उमसे पृथक | एक सतसे सम्बद्ध और दूतरा अस्तसे आ्रवद्ध। हरिलीला 
पिर मी दोनों शोर है । एक ओर उसका ऊज स्वित श्रानन्दमय रूप है, दूधरी 
झोर विपादमय | विपाद से असाद की ओर, हुख से आनन्द की श्रोर 
जाने के लिये दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है| 


[ १२० ॥ 


भगवान के वरदान के श्रनुसार, दाहिणात्य, ब्रह्म वशोद्धव, महाप्रभु॒ बल्लमा- 
चाये द्वारा ब्रह्म सममन्‍्ध कराने पर ही, सरदान के प्रनतस्तल में जाग्रत हो सकी | 
उपके पश्चात्‌ तो वह सर के हृदय की सम्पत्ति न गई। सूर का हृदय ओर 
श्नन्दमयी प्योति दोनो वेद के शब्दा में 'सघत्थ” हो गये, श्रर्थात्‌ चिर 

काल के लिए श्रामने-सामने बन रहें ! सूर की प्रतिज्ञा 'हिरदे तें जब जाउगे 
मरद बर्दीगो तोहि' सत्य सिद्ध हुई, पूर्ण हुई । 

भक्त ने कहा था . इहि श्रवतर कत वाह छुड़ावत इद्दि डर श्रधिक 
डरयौ ।! (सुरसागर १ ६६), भगवान ने कहा, 'इम भक्तन के भक्त हमारे ।१ 
सुन अरजञ न परतिज्ञा मेरी यह ब्रत रत न गरे ॥१ १४२। श्रत सब कुछ छोड़ 
कर भगवान ने “जन को मायोकीन्टो [११४३ | 

लीला के सम्मन्ध में श्रपनी भावना प्रकट करते हुए, हिन्दी-काव्य 
साहित्य के अमर कलाकार स्वर्गीय जयशकरप्साद कामायनी के भ्रद्धा। सर्ग में 
लिफते है,-- 


कर रही लीज्ञामय आनन्द, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्व का उन्मीलन अभिराम, 
सभी होते इसमें अनुरक्त ॥ 
वह महाचिति, परम चैतन्य सत्ता सतत सजग बनी हुई लीलामय भ्रानन्द 
का अ्रमिष्यजन कर रही है। विश्व की अभिराम अभिव्यक्ति के मूल में यही 
लीला, यही आनन्दवाद है। विश्व का प्रत्येक प्राणी इस आनन्द की श्रोर 
उम्ुस है। आनन्द की सोज में जाने अनजाने समी व्यस्त हैं | तमी उस परम 
मु की ओर अनुरक्त हुए चले जा रहे है | पर विस्मय इसी बात का है कि 
उधर जाते हुए भी, सब उधर नहीं जा रहे | मुझे भूस लगती है | भूस से कप्ट 
होता दे, उस कप्ड का निवारण करने के लिए में रोटी, चावल, दाल, 
हलुग्रा, दही, दूध जो कुछ मिल जाता है, उसे उदरस्थ कर लेता हूँ और भरत 
काल के लिए भूख के कप से याण भी पा जाता हूँ। इस त्राश से मुझे छुज 
होता है| यह क्रिया प्राणी जगत में प्राय सबके साथ घटित होती है | पर 
हममें से ऐसे फ़ितने है जिन्होंने इस सुस का अनुभव करने उसे गहीत किया हो! 
भोजन का उद्देश्य इसी सुप को पाना था, पर उद्देश्य रूप में यह सुख हमारे 
सम्पुय रहता कब है ? हम उद्देश्य को भूलकर और उसे छोडकर साधनों के 





१--प्वमस्माक तयस्मसि | ऋ० ८।६२|३ रा 


६ १२१ ] 


याथ चिप” जाते हूं | साध्यरूप श्ाननद की कनऊ आती है और तिरोहित हो 
जाती हैं| भाधना से सिरे हुए हम हुर्बल मानव उड़ी को उद्देश्य समझ कर 
दिन गत उनकी प्राप्ति चेप्टा में सलग्न रते है| श्रानन्‍्द फ्री भलक श्राकर 
कहती है, मुझे व्यो,” पर हमें इतना अयक्रश ही कहाँ जि उसकी ओर 
अपनी दृप्टि भी ले जा सकें--- 
[हम कामी, कुरूप, फायर क्या करें प्रभो तेस आराधन 
हमें कहोँ अवक्पश नाश स केसे फरें झमृत पथ साधन 
मुस तो तम की ओर, कहाँ फिर वह प्रकाश की रेसा पावन १ 
डूप रहे दुस देन्‍्य-सिन्धु में, स्हों शान्ति सुस् छत्र सुद्दावन १ ]९ 
श्रानद की स्गेज में प्रढा हुआ मानव, इस प्रकार निरस्तर प्रवन्‍्द से 
बचित रहता है | साम्राज्य लिप्ला में उसका भूस का विराट विल्म्बनापूर्ण रूप 
रिलक्षित होता दे | यह तो प्वाला है, जो स्वर जलती है श्रौर श्रएने उपा 
सकों फो भी जलाती दे ) यह दाह तो दग्ध करने वाला है। यह यह ज्योति 
नहा, वह प्रकाश नहीं, जा दुदव फसल को विकसित और आत्म[ को आ्रन* 
ज्दित करता है | इप बक्राश को ट्सन के तो वहा व्यक्ति अधिकारों है, जो रोटी 
को भूर दूर करने का साधन मात्र समभत हैं, साध्य नहीं, जो रोश जाकर 
उससे उत्पन्न श्रानन्द को ही झपना सर्वस्य रममते &£ और उसे पकड़कर रोटी 
क्या, रोरी से उरलक्षित अन्य सभी साधनों को उनके भूल्य से बढकर मूल्यवान 
नहीं मानते | 
हरिलीला ग्रीर श्रानन्दवाद का अयोन्याश्रित सम्याव है | जिसने हरि 
लीला को पहचान लिया, वह आन द की भूमिका में पहुच गया श्र जो 
श्रासनद धाम में पहुँचा, उमन इस्वोला के दर्शन कर लिय। जिसन हरि 
लाला की भलऊ भी पा ली, उसका जाव7 धय हैं | बन्लमाचार्ष न इस लीला 
में माग लेने को मोद्द से भी बढकर माना दै | 
इस प्रकार हरिलोला का प्रदर्शन झुग्म म है] डैता लिएा जा चुका 
है, याबा धरप्बी का एक बुस्म हे | सना पुरुष का दूसरा छुस्म है | ऐसे युग्म इव 
२--लैसफ की लिएी भक्ति तरगियु। से उद्धव | 
२--आाचाये बल्लम अहायसूत ४ ८ १४ के भाध्य में पृष्ठ १४१३ १४१४ पर 
लीला को कैंवल्य ओर परम मुक्ति (मुक्ति से भी बढकर) बताते हुए. लिखते 
है --"लीला विशि्गेव शुद्ू पर॑ अह्म, भ कदचित्‌ तदरहित इत्यथ । 
तैन च (लीलाया ) निद्यस्वम। अथवा लीला एवं कैबल्यम्‌, जीवाना 
मुक्तिरूपस्‌ , तत्र अवेश परसा मुक्तिरिति [? 





[ २३ | 


बिश्व में श्रनन्‍्त हें । निण्षिल विश्य स्वत पुरुष एवं क्नति का सुम्म है। शना 
रक्त पुरुष अपनी शक्ति प्रकृति के राथ कीड़ बर रद दैं। यह पुरुष ही दृष्ण 
दैश्नीरप्रकृति राघा है। श्रीमेद्धणवद्‌गीता के अनाघक्ति योगके श्रनुमार यदि प्रत्वेफ 
मानव कीड़ा करने लगे, तो वह पुरुष अ््गति के, राधा-कृष्ण के इस शाश्वत 
सेल में, नित्य लौला में, भाग लेने का अधिकारी हो जाता है। 

, वैष्णव भक्ति के पुष्टिमार्गीय सम्मदाय में राधा इृष्ण की यह शाश्वत 
लीला प्रम॒पत स्वान ग्फती हे। भागवत सम्प्रदाय अपने प्रारम्भ से ही क्यों 
हे गारिपान रदा है, इसका सूद्ठम श्राभार ऊपर लिएी पत्तियों से प्राप्त हो 
सकेगा । 


सर प्रतिभा का श्रधिकाश भाग राधा रृष्ण के इसी लीला गायन में 
व्यय हुआ है | यह लीला श्रप्रत्यज्ञ रूप से सवंदा होती रहती है। श्रीमद्मागवत के 
खनुमार यह लीला, मह शारवत कीड़ा शरद्‌ पूर्णिमा के ज्योत्स्ना घबल वाता- 
वर्ण के अन्तर्गत इन्दावन में होती है । इत लोक का इन्दावन श्रपना पार्थिव 
अस्तित्व लिये हुए उम्ी का अतीक मात्र है। भगवान और उनकी श्रगरीभूत 
गोपियों तथा श्रशभूत गोपाल सब इस लीला में भाग लेते हैं | भक्तों का इफ 
लीला में भाग लेना तो उपयुक्त कहा जा रुफता है, पर भगवान इसमें क्यों 
भाग लेते है, इसका एक भाव भरित कारण सर नीचे लिसी पक्तियो में 
उपस्थित करते हैं.-- 


जो चरणारचिन्द श्रीभुपण, उरते नेंकु न टारति। 

देखों धो का रसु चरणमु में, मुस मेलत करि आरति ॥ 

जा चरणारविन्द के रस को, सुर नर करत विवाद । 

यह रस है मोकों अति दुलेभ, ताते लेत सवाद॥ 

सूरसागर (ना०प्र०स० पर) 

जो स्वय श्राननदमय है, वह भी इत लीला में भाग लेकर आननदा 
स्वाद का अनुभव करना चाहता है। प्रश्न उपनिषद छे ऋषि ने भी इन्हीं 
शब्दों पर प्रामाणिऊता की छाप लगाते हुए कट्ा हैः 'प्रजाकामों वें प्रजापति 
स तपो$तप्यत्त से तपस्तपवा स मिथुनमुत्वादयते? ।१॥४॥ प्रजापति परमात्मा के 
अन्दर प्रजा उतसन्न करने की इच्छा होती दे | इसीलिए वह तय तपता है श्र 
तप तपकर मिथुन या सुप्म को उत्न्न करता है। प्रबापति की यह इच्छा, 
? झन्दर उस्न्न काम, बाह्य सृष्टि में अ्रभिव्यजित होता है । श्रत यह उसकी 
अ्रपनी ही अन्तस्वृत्ति है । जो समय तृप्त है, पूर्ण काम है, वह इस प्रकार जगत 


[ शररई ] 
रचना के द्वारा पुनः तृत्त काम बनता है और यह उसके स्वमाव के अन्तर्गत 
है | श्रतः यद क्रिया श्रनवच्छिन्न रूप से हो रही है | 


इस हरि लीना का मुख्य सम्जन्ध पुष्टिमार्गीय भक्ति से है] श्रतणएव 
श्रागामी परिच्छेद में हम पुष्टिमार्गीय भक्ति के मुख्य तत्वों का निरूपण करेंगे। 





१--आचाय बल्लम, व्ह्न सूत श्रष्याव २, पाद १, यज्ञ ३३ के श्रश्ञमाष्य, एष्ठ 
६०३ में लिएते दँ:--“न हि लीलाया किश्वित्‌ प्रयोजनमस्ति | लीलाया 
एव प्रयोजनल्वात्‌ |” श्र्थात्‌ लीला में कोई विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य चनकर 
जिहित नहीं रहता | लौला का ययोजन केवल लीला ही है । यहं लीला 
भगवान के स्वभाव के श्रन्तगंत है । जो वस्तु स्वभावगत होती है, उत्तका 
कोई मगोजन नहीं होता | 


पृष्टिमार्गीय भाक्ति 


भक्ति रसामृत सिंधु में भ्रीरूप गोस्वामी न भक्ति के दो भेद लिसे है -- 
गौरी तथा परा | परामक्ति सर्वोच्च कोरि की और मिद्धावस्था की सूचक है। 
गौणीभक्ति दो प्रकार की है. १--वैधा शरीर २--रागानुगा |* वैधीभक्ति 
में शात्रानमोदित विधि निषेध का ग्नुसरण परना पड़ता है | * रागानगा 
भक्ति भावना, राग अथवा प्रेम पर श्रवलम्बित हैं |३ दृष्ण के प्रति राधा 
तथा अन्य गोपियों का प्रेम रागान॒गा मक्ति के श्रन्तर्गत श्राता है | पर रागा 
मुगा भक्ति श्रन्तिम सीढठा टै, जिस पर चढने के लिय प्रथम कई सीढियाँ पार 
करनी पड़ती हैं | मक्त एकदम छुलाग मारकर ग्रन्तिम सीडी पर नहीं पहुच 
जाता । बह स्यागपूर्वक भ्रवण, कीर्तन आदि साधनों दास श्आगे बतता है, 
तन कटीं रागानुगा भक्ति का बीज द्वदय में जम पाता है। रागानुगा भक्ति 
में भी भक्त चारों ओर से श्रपन चित्त को हराकर भगवान में केन्द्रित करता है । 
बह पहले प्रभु से स्नेह करता है | फिर धौरे घीरे स्‍्नहआसक्ति में परिवर्तित 





१--ये भेद गौड़ीय रुम्प्रदाय सम्मत हैं | पुष्टि सम्प्रदाय में रागान॒गा भक्ति वी 
ही भा यता हैं। ब्रह्म सूच ३ ३ ३६ के अशुभाष्य में, पृष्ठ ११०४ पर 
श्राचाय वल्लम लिसत हँ--“भक्तिस्तु बिहिताअविद्विता च इति द्विविध | 
माहात््य ज्ञानयुत ईश्वर येन प्रभोँ निरुषधि स्मेहात्मिका पिह्धिता | श्रयतो 
प्राप्तत्वात्‌ कामादि उपाधिज[ सा तु श्रविद्चिता | एवं उभयविधाया श्रपि 
तस्या भुक्तिसाधक वम्‌ इत्याह | काम्रादि उपाधिजस्नेहरूपाया कामादि 
एवं मुक्ति साधनम्‌ भगवति चित्त प्रवेश देत॒त्वात्‌ । आदि पदात पुनत्व 
संयधिवादय । दे पादिरपि सगहाते | तेन भगवत्‌ सबंध मातस्थ 
मोक्ष साधकत्वमुक्तम्‌ भवति [? 

२--शासननैव शाक्चत्य सा वैधी भक्षित झुच्यते । 

(भक्ति रसाम्तप्तिधु पूवंषिमाग, लद्दरी २, श्लोक ४) 
३--भक्ति स्मामत सिघु पर विध्ञाग, लहरी २, श्लोक ६२। 


[ सर पु 


हो जाता ऐ और यद श्रासक्ति अन्त में व्यपन बन जाती दै | व्यमन से मक्त 
प्रेम की पृर्णता थास कर लेता दे ।१ वैेधी मक्ति में भक्त गोस्वामी तुलसीदास 
को भाँति प्रभु के ऐज़्य्य-ज्ञान से ससन्न रहता है । यह मर्यादा का मार्ग है [९ 
पर रागानुगराभक्ति भगवान की कृपा पर श्राश्नित है | भगवान का श्रमग्रह ही 
इस भक्ति का पोषण करता है | श्रत्तः इसे पुष्टिमार्गीयमक्ति भो कहा गया 
है ।३ इसमें थरभु के ऐज्बर्य का नदी, प्रेस श्रीर करणा का महत्व है। चन्लम, 
पूर, चैतन्य थ्रादि सन्त इसी मक्तिमाय के श्रनयायी थे । 

रागानुगामक्ति दो प्रकार की दे। १--कामरूपा श्रीर २--सम्भन्ध 
रूपा ]१ गोपियों की मक्ति कामरुपा थी, जिसमें कृष्ण-मुस के श्रतिरिक्त श्रन्य 
मायना नहीं रहती | सम्पन्वरूपा भक्ति भगवान और भक्त के सम्बन्ध की दृप्टि 
से चार प्रसार की दै। दास्‍्य, सरय, वालल्य श्रीर दासत्य। दास्यवक्ति के 
प्रादर्श इनुमान हैं | सरयमक्ति डे श्रादर्श ठदव, श्रश्ुन श्रौर सुदामा है। 
वात्सल्यमक्ति का श्रादर्श नन्द, यशोदा, बमुदेव श्रीर देवकी में दिलाई देता 
है। राघा श्रीर रक्मिणी दाम्पत्य भाववाली भक्ति की श्रादर्श है।यह 
दामसत्य भाव दी माधुय भाव दे श्रीर सर्वेशेष्ठ रस का शाघार है । लौकिक साधु 
से इस माधुय में भेद है | लोक में मधुर रस, दाग्पत्य भाव सब्रसे नीचे, उससे 
ऊपर वात्सस्य, फिर राख्य, किर दास्य श्रौर सबसे ऊपर शाम्तर रम है | पर भक्ति 
में चिद्‌ जगत के निम्नतम मा में शान्तस्वरूप नियु ण बह्मलोक, उसके उपर 
दास्व रूप बैकु'ठ तत्व, उसके ऊपर गोलोकस्य सख्यरस श्रोर तबके ऊपर मधुर- 
स्त-पूर्ण भ्रन्दावन है, जहाँ परम पुरुष प्रकृतिरुपा ब्र्जागनाओं के साथ क्रीड़ा 
करते हूँ । 
बैधी श्रीर रागानुगाभक्ति के दोनों प्रकार साथनावस्था के अन्तर्गत हें । 
जब भक्त की भगयान से प्रेम करने का व्यसन हो जाता है, तमी रागानुगा 
भक्ति फी कृताथंत्रा समकझनी चाहिए । इस श्रवस्था में भक्त के श्रन्दर प्रभु- 





१--ततः स्नेहस्तथा5६सस्तिव्यंसनं थे तदा भवेत्‌ ॥३१॥॥ 

यदास्थाद्व्यसन कष्णे कृतार्थ: स्यात्तैव दि ॥8॥! 

भक्तिवरद्धिनी (पोडश मन्‍्श) 
२--बैधी भक्ति रिये केश्चिनाययोदामार्स उच्यते | 

* (भक्ति रसामत सिंधु लहरी २, श्लोक ६०) 

३--पुष्थ्मार्गीउमुग्रहेक साध्यः । अ्रणुमाष्य ४४४ की टीका | छूट १४०४ 
»#"-मक्ति स्पामृत सिन्दु 7३६१) पूर्व विभाग | 


[ ११६ ] 


प्रेम के अतिरिक्त श्रौर कोई कामना शेयर नहीं रहती । वह परम तृप्ति का 
श्रनुभव इसी प्रेम में करने लगता है | यहा परामक्ति दे, जिल्के लिये रागा- 
नुगा भक्ति अन्तिम सीढी मानी गई है। परा भकिं की भूमिका में पहुँच कर 
भक्त को किसी साथन, नियम आदि की श्रावश्यक्रता नहीं रहती | वह प्रभु 
प्रेम में विभोर हो, उनऊे स्परूपाछत का पान करता हुआ्ला, विधि निषेध को 
शाखल।ओं को तोड़ ऐँक्ता है श्रीर समस्त श्रव श्रोघ को भस्म कर देता है । 


आचार्य बल्लम ने जीबो कै विकास की चार श्रवस्थायें मानी हे: 
प्रवाहमार्गी, मर्यादामार्गी, पुष्टिमार्गी और शुद्धपुप८ । इन्हीं के श्राधार पर भक्ति 
के विकास की भी चार प्रवस्थायें हो जाती है ; १--प्रवाटी पुष्टिमक्ति जिसमें 
भक्त प्रभु से अनन्त काल से ग्रेम को याचना करता चला श्रा रहा है।* प्रभ 
के प्रति भक्त का यह प्रेम जगत के जटिल जालों से व्यवहित द्योता रहता है। 
फिर भी जीव की ईश्वर से मिलन की यट श्राकाक्षा है शाश्वत] २--मयांदा- 
पुष्य भक्ति--इस श्रवस्था में भक्त मन को सब ओर से हृटारर प्रम में लगाता 
है और प्रभु के प्रति उमकी श्रातक्ति ढ होती जाती है| ३--पृष्टिधुष्ट भवित-- 
लिप्रम भक्त को मगवाम के प्रति ग्रेम करमे का व्यसन-सा हो जाता हैं। 
४-शुद्ध पुष्ट भक्तों की स्थिति मक्ति की पूर्ण या सिद्ध श्रवस्था हे । इसी में भक्त 
भगवान का ऋृपा-पातज बनता है, उसके श्रनुप्रह को अ्रनुभव करता है श्रौर 
परमानन्द को प्राप्त होता है। 


इस प्रकार आचार्य वद्चम द्वारा प्रवर्तित पुष्थमार्गीय भक्ति की दो 

शाखायें दियलाई देती हैं;--एक साधन रूप और दूसरी साध्य रूप | प्रथम 
शाखा में भक्त के लिये प्रयन करना श्रावश्यक समझा गया है। प्रयत्न करने 
| के उपरान्त जब भक्त श्रशक्त हो जाचे, तब उसे प्रपन्न हो कर प्रभ॒ की शरण 
जाना चाहिये, जैसे बन्दर का बचा उछल कूद करने के पश्चाध्‌ श्रपनी माँ 
की शरण जाता है । भक्ति की यह साधनावस्या है, जिसमें शान और कर्म 
भक्ति के साथ मिल-जुल कर चलते हैं | नवधामक्ति ,भी इसी के श्रन्तगंत 
श्राती है | पर ये है साधन ही, लद्य नहीं। लक्ष्य है प्रेमा या परामक्त 





३--प्रश्ठु शम्द का प्रयोग भगवान के सामान्य ग्रथ॑ में, यहाँ पर, किया गया 
हैं । पुष्टि सम्प्रदाय में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द क्रमस: शान, 
कर्म और भप्ति के क्षेत्र में प्युक्त होते है | वदन्ति तत्‌ तत्वविदः तत्व 

यज्शानमद्ययम्‌ | अह्मति परमसात्मेति भगवानिति शब्बते।? 
म्लागबत १-२-११ 


[ रर७ ] 


की ग्राधि | वूसरी शाखा में स़्ं को पअवत्त करने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती | प्रभु स्वयं प्रेम-श्रोत खरू्प हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों की चिन्ता में 
म्या्ज म्यांऊ करते हुये बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती है, उसी गकार परम 
भी शरणागत भक्त को अपनाने के लिये स्वयं उमके पास थ्रा जाते हैं, प्रकद 
हो जाते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं | भक्त के लिए प्रभ की शोर उन्मुत्न हो 
जाना, हृदय में प्रभु-प्राप्ति छो प्रवल पिपाता का ज़ाग्रत हो जाना श्र्धात्‌ परा 
भक्ति की निष्ठा का दृढ हो जाना मर पर्यात है | श्रत। श्राचार्य बल्लम के - 
मतानसार प्रम के अति अविचल प्रेम साध्य रूप हे | इस श्रविचल प्रेम के 
उत्फप के लिग्रे प्रभु प्राप्ति की त्भिलापा बिरह-व्याकुल्ता का जागरण एकाम 
श्रावश्यक हैं | इस विरहृ-व्यथा में,संयोग श्रोर मिलन की श्रां्षा में तड़पते 
हुये भक्त पर समगवान स्वय आकर कृपा करते हैँ, उसे खय उठाकर गोद 
में लेते है । 

पुष्य्मार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश करने के समय भक्त को न्रह्म-सम्बन्ध 
कराया जाता है, जो ए5 प्रकार का संत्कार है | इत संस्कार में साथक अपना 
सर्वक्ष भगवाम को समर्पित करता है ओर गुरु उसे 'भोक़प्णः शरणंमम! मंत्र 
देता है| यह मत्र भक्त को सदेव अपने ध्यान में रसना चाहिये। पिद्धान्त- 
म॒क्‍्तावली, विवेक यैयश्रय श्रादि ग्रन्थों में आचार्य वल्लभ ने इत बात परबड़ा 
बल दिया है ऊि पुष्टिमगींव भक्त के लिए परम आराध्य देव श्रीकृष्ण ही हैं । 
श्रीकृष्ण में श्रमग्य मक्ति-मावना, अविचल विश्वास, पूर्ण समपंण थऔर भ्रद्धा 
भाव मक्‍त के उत्थान के लिए आवश्यक माने गये *है। चतुःश्लोकी में 
शाचार्यजी लिपते है :-- 


सर्वदा सर्वभावेब सज़तीयो प्रज्ञाधिपः । 
स्वस्यायमेबधमों दि नान्‍यः क्वापि कदाचन ॥१॥ 
एवं सदा स्वकतेव्य॑ स्वयमेव करिप्यति। 

प्रभः सबे समर्थों दि ततो निश्चिन्तर्ता अजेत ॥श॥। 
यदि श्री गोकलाधीशो धृतः सर्वोत्मना छृदि 

ततः फिमपरं त्रूदि लौक्रिकेर्येद्किरपि ॥शा 
अतः स्ोन्मनः शश्यद्‌ गोकुलेश्बर पादयोः। 
स्मरण भजन चापि न त्याज्यमिति से मतिः ॥9॥ 


अर्थात्‌ सर्बदा समस्त भावों से अजाधिप श्रीकृष्ण का हो भजन करना 
चाहिये। श्रयना यही घर्म टै,, श्रन्य कुछ नदी । भगवान सर्व समय हैं। जो 


है ३ १०) ४, ७3 ८४3. ४5 
पएाष्टमागाय माक्ति ओर हारलाला 

भागवत के द्वितीय स्कन्घ के दशम श्रष्याय में वर्णित उ्ग॑, विसर्ग, स्थान, 
पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुक्था, निरोष, मुक्ति और श्राश्य, इन दस विपर्यो 
में एक पोषण भी है । भक्तों के ऊपर भगवानकी कृपा का नाम ही पोषण है। 
आचार्य बल्लम ने इसी शब्द को लेकर भगवद्धक्ति को पुष्टिमार्ग नाम दिया 
है । पुष्टिमा्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है| प्रश्न 
का यह श्रनुग्रह ही भक्त का कल्याण करता है | जिसको प्रभु की इपा प्राप्ति न 
हुई, वह कुलीन होते हुए भी नीच, सुन्दर होते हुये भी कुरूप, श्रीर धनवान 
होते हुए भी निर्धन है | पु को कृपा ही मानव को कुलीन, सुन्दर श्रोर धनवान 
बनाती है। सूर ने नीचे लिखे पद में इसी भाव को अ्रभिव्यक्त किया हैः-- 


जापर दीनानाथ ढरे। 
सोई फुलीन, बड़ौ सुन्दर सोई जापर कृपा करे॥ 
राजा कौन बड़ो रावण तें गवंहि गये गरे। 
राकव कौन सुदामा हू ते आपु समान करे॥ 
रूपव कौन अधिक सीता ते जन्म वियोग भरे। 
अधिक कुरूप कौन कुबिजा ते' हरि पति पाइ बरै॥ 
योगी कौन बडढ़ौ शकर ते ताकों काम छरे। 
कौन विरक्त अधिक नारद सो निसि दिन भ्रुमत फिरें॥ 
अधम तु कौन अजामिल हू ते' यम तहेँ जाव डरे। 
परदास भगवन्त भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै॥१२० 
सूरसागर (ना०्ग्रग्स० ३४) 
यह है भगवान के श्रनुग्रह का महत्व | जो बात सम्पत्तिशाली राजा की 
अपरिमित घन राशि द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती, सौन्दर्य, योग तथा बैराग्य 
जिसका सम्पादन करने में असमर्थ है, सत्कर्म-सचय, पुण्य कमी का कोप भी 
जिसे प्राप्त कराने में श्रत्ञम है, वह बात, बह सिद्धि, मगवस्कृपा के लेश मात्र से 


| रशेश ॥ 


ही सिद्ध हो जाती है | प्रभ जिस पर रीक गये, अ्सन्न हो गये, उसे सर्वक्ष्य दे 
डालते हैं | पूर लिखते हैः-- 
घूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक्‌ ढरे।१ ४६) 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १०४) 
त्तथा 
तीनब ज्ञोक विभव दिया तन्दुल के खाता ॥ 
सर्वेस्स॒ प्रभु रीमकि देते छुलसो के पाता॥ १ ६७ 
सरसागर (ना“प्र०स० १२३) 
प्रम॒ के श्रनुप्रह का महत्व भक्ति के श्राविर्भाव काल से ही भक्तों के हृदय- 
पटल पर झकित रहा है। श्रानाय बल्लम ने इस भाव-दिशा में कोई नवीन 
बात जनता के श्रद्धालु हृदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की | भवित के प्रथम उत्थान 
काल में ही हमें इस प्रकार की वाणी सुनाई पड़ती है :-- 
अहमेब स्वयमिदं चदामि जुप्द॑ देवेभिरुत मानुपेमिः | 
थे कामये त॑ तमुप्न' कृशोमि त॑ त्ह्माणम्‌ तमुर्पि त॑ समैधाम्‌। 
ऋग्वेद १०११२४६॥६ 
प्रभु जिसे चाहते है, उसे तेजस्वी, ऋषि, मेधावी तथा ब्रह्मा (महान) 
बना देते है। देव औ्रौर मनुष्य दोनों इस तथ्य से श्रवगरत हो चुके हैं | 
उपनिप्रदू का ऋषि मी कहता हैः-- 
यमेबेप बुखुते लेन लभ्यःतरयेप आत्मा बिवृरुते तनूं स्वामू। 
मु डक २।२।३। 
प्रभु जिसे चुन लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी के सामने उसका 
स््ररूप धत्यक्ष हो उठता है | ऊपर सूर के जो पद हमने उद्ध,त किये है, थे भो 
हमारी सम्मति में आचार्य वल्लभसे भेंट होने के पूर्व के ही लिसेहुए, हे | श्रतः यह 
भाव भक्ति-चेत्र के लिए कोई नवीन भाव नहीं या, पर जिस रूप में आचार्य 
महाप्रभ ने इसे उपस्थित किया श्र पुष्टिमार्गीय भक्ति के जिम रूप की उन्होंने 
प्रतिष्ठा की, वह अवश्य नवीन था | 


श्राचार्य वल्लम दात्तियात्य पैलंग ब्राह्मण श्रीलच्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र 
और भी नारायण भट्ट के शिष्य थे। बिजयनगर के राजा कृष्णदेब की सभा में 
शैंवों फो पराजित कर ये दक्षिण से वृन्दावन श्राये और बालकृष्ण की भक्ति 
वे दुष्दि मार्ग की स्थापना की | पयागक्षे समीप क्डेल में इनकार निवात-त्पान 


[ श्र ] 


था | दाश॑निक क्षेत्र में इनवा मत शुद्धाद्द तगाद कहलाता है | शकर ने प्रद्य को 
निगु ण॒ श्रौर माया से उपहित होने के कारण मगुण कहा था | चल्लम न कहा, 
ब्रह्म माया के कारण नहीं, वरन्‌ स्वत रूप से सगुण है। कक्‍नत उण्डल की 
भाँति ब्रह्म श्रौर जगत एक ही हैं । ऊुणटल जैसे पिघल कर फिर स्यर्ण बन जाता 
है, जगत भी उसी प्रकार ब्रत्म से निसल कर फिर ब्रह्म हो जाता है | नक्म जगत 
का निमित्त और उपादान दोनों फाग्ण है | इसा कारण इस श्रविक्धत परिणाम 
वाद भी कहा जाता हैं ] ईश्वर से जीव, श्रश्ति से चिनगारी की तरह प्रकट होता 
है |१ ये जीव अनन्त हं और भिन्न मित्र ह (३ मेरा तेरापन ही समार है जो 
काल्पनिक है। जगत इससे भिन्र है ओर ब्रह्म के सदश से उत्पन होन के कारण 
सत्य है | प्रलय में उसका तिरोभाव हो जाता है, विनाश नहीं । विश्व रचना, 
प्रभु की शाश्वत लीला है| प्रभु लीला करना चाहता है, विश्व इसीलिए, 
श्रस्तित्व में आता है। 
इस प्रकार पुष्तिमार्गीय भक्ति का जो स्मरूप सड़ा किया गया, उसमें 
हरिलीला के समाप्रेश की नवीनता थी | हरिलीला का प्रमुप थ्रग रास लीला 
है । रास शब्द सस से बना है। अत यह भक्ति भी रस कहलाती है| सूर 
रात का वर्णन करते हुए, लिएते है -- 
रास रस रीति न्दि वरनि आवे। 
०-4. न कक 
कहाँ बेसी बुद्धि, कहों वह मन लो, इछ्ढै चित जिय श्रम भुलावैं ॥ 
जो कहां कौन माने, निगम अगम, हरिकृप! बिनु नहीं यारसहि पावै। 
भाव सों भजे, विनु भाव में ऐ नहों, भाव ही मॉहि भाव यह वसावे ॥ 
यह निज मंत्र, यह ज्ञान, यहध्यान है, दरस दम्पत्ति भजन सार गाऊँ। 
इहेँ साया वार बार प्रभु सूर के नेन दो रहें, नर देह पाऊँ॥| 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६२४) 
, मर्बात्‌ मुझे ऐसी बुद्धि कहाँ प्राप्त है, जो इस रात गत का, इस्लीला 
का वणन कर मे | यदि में यह कहूँ कि वेदों के लिए भी यह अगम्य है, तो 
उस्त कौन मानेगा ? पर मेरा तो निश्चित सिद्धात है कि भगवान की कृपा के 
बिना कोई भी व्यक्ति इस रास रस की उपलाधि नहीं कर सकता । रास का, 
हरिलीला का माव प्रेम भाव में निवास करता है| जो प्रेम भाव से भगवान 
को भजन कर्ता है, उसे ही वे प्राप्त होते हैं । प्रेम भाव के बिना भगवत्याप्त 
अतम्मव है | वह प्रेम भाव भी भगवान की कृपा से ही सुलम होता है। 


१-- विस्फुलिंगा इवास्नेस्तु | तत्वदीप निकृध, शास्ताथ प्रकस्ण ) 
३-- तस्माजीवा पुष्मागें मिता एब मे सशय। |१९| पुष्थ्प्रवाइ मयादा | 





[ १३३ ॥) 


जन हम हरिलीचा ओर पुष्णिमार्यीय भक्ति के नवीन रूप को वात 
बहते हे, तो हमारी निश्चित घारणा इसी तथ्य की और रहती है। चौरासी 
चेष्णबों की वात, सुरदास, वार्ता प्रसंग २ के अन्त में लिखा हैं. “श्री आचायजी 
भद्मप्रभुन के मार्ग को कहा स्परूप है, माहात्यज्ञानपूर्वक्य सुृढ स्नेह की 
तो परम काप्ठा है ।” यह सुदृढ स्मेह की पराकाए्ठा ज्ञान, कम तथा योग तो 
जहाँ तहाँ, उपासना की भी अपेज्ा नहीं स्पती थी | सूरदास लिखते है -- 

ऊमे। योग पुनि ज्ञान, उपासन सपय ही भ्रम भरमायों ! 
श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायों, लीला भेद बतायो ॥ 
सूरतारावली, ११०२ 

इन पक्तियों में यूर ने ज्ञान, कर्म, उपासना श्रादि सय साधनों को भ्रम 
स्वरूप कहा है। उपासना का श्र्थ अक्तिकाट है। यदि यह भ्रम है, तो सत्य 
कया है ? सूर फहते है, यह सत्य, यद् तत्व, लीला के रहस्य को श्रबंगत करना 
हे। यर के गुर श्राचाय बल्लम ने उन्हे हरिलौला के इसी भेद को बतलाया 
था । हरिलीला के इस तात्विक रहस्य को दृदयगम कर लेने पर सूर को अन्य 
समस्त साधन (यहाँ तक्र क्लि उपासना भी) भ्रमात्मक प्रतीत होने लगे | इसी 
कारण सूर सब साधनों से हत्कर इस्लिीला गायन में प्रदत्त दो रये।१ अत 
मुष्टिमार्ग, पष्टिभक्ति, हरिलीला केद्ध के चारों ओर व्याप्त है | यही इसका 
नबीन रूप है। 

वो क्या सुष्टिसार्ग उपामना मार्ग नहीं है? कहते हुए. समोच होता है 
फ्ि यह बह उपासना मार्ग नहीं है, जिसे सर ने भ्रम स्वरूप कह दिया है | यह 
सेवा मार्ग हे (९ उपासना का जो मार पूर्व से अ्चलित चला आता था, उपर 
एकान्त अभिनव रूप पुण्टिमार्ग में हप्टिगोचर हुआ । पूर्वकाल की नवधा भक्ति 
भी इसमें अभिनव रूप में हो रामावित्ट हुई और वह भी इस पुषति पथ को 
साधन रूप वन+र | श्रवेण, कीर्तन और स्मरण हरिलीला से सम्बद होकर 
भगषान की नाम लीला परक क्रियायें बन गये | पाद सेवन, अर्चन और वन्दन 
हरि (औकृण) के रूप से सम्बद्ध दो गये | दास्य, सख्य और थब्म निवेदन उन 


१--ता दिन ते हरि लीला गाई एफ लक्ष पद बन्द | 
ताको सार सूर सारावलि गावत ग्रति आनन्द | ११०३, सारावल्ली 
२३--सेवा मार्ग दो प्रकार का है नाम सेवा, स्वरूप सेवा । रमरूप सेवा तीन 
अकार की है ततुजा, विचजा, मानसी | मानसी दो प्रकार की है; मर्यादा, 
अर्तायि और पुष्टिसार्गीय | 


[ र३४ |] 


भावों में सम्मिलित हो गये, जिन्हे लेकर गोष गोपियायें श्रभु के श्रागे लीला 
निरत होते हैं, आत्म समपंण करते है | नारद मक्ति सूत् स० ८२ में जिन 
ग्रायक्तियों का वर्णन है, वे भी टरिलीला से सम्मद्ध कर दी गई। उदाहरण 
के लिए प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थीः-- 
पु चल 
आजु हो एक एक करि टरिहा। 
के हमह्दी के तुम ही माधव अपुन भरोसे लरिहों ॥१७४ 
सूरतागर (ना*्प्र०्स० १ ३४) 
पर हरिलीला से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति भ्रीकृष्ण और श्रीदामा के 
एक पाथ सेलने में चरिताथ दोने लगी | 
पहले आत्म निवेदन में सूर गाया करते थे;-- 


हि 
प्रभु हों सब पतितन को नायक ! 
अथवा 


श्रव मैं नाच्यौ बहुत गोपाल। 
पर हरिलील। में श्रात्म निवेदन गोपियों की इस प्रकार की उत्तियों 
में प्रक: होने लगा;-- 
कह्दा करें पथ चलत न घर की । 
नैन बिमुस़ जन देसे जाद न लुच्चे अरुत अघर कों॥ 
सुस्तागर (ला०्प्रन्‍्घ० २६१६) 
परतह्ञ का विरुद्ध घर्माअयत्व पूर्व स्वनाओ में “कस्नामय तेरी गति 
लखि न परे । धर्म अधर्म श्रध्म चर्म करे श्रकरन करन करै” ।१)४४, सूरतागर 
(ना>्प्रथ्स० १०४) इन शब्दों में प्रकट होता था, परन्ु हरिलीला के 
अन्तंगेत वह इस प्रकार कहा जाने लगा;-- 
देहरी लें चलि जात, वहुरि फिरि फिरि इत ही को आपये। 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नॉघत, सुर मुनि सोच कराये ॥ 
कोटि श्रह्मांड करत छिन भीतर हरत विलम्बन लाये। 
वाक़ो लिये नन्‍द कही रानी नाना रूप सिलाबो ॥ 
पहले पश्चात्ताप ऐसे पदों में होता था :-- 
बादृहिं जन्म गयो सिराइ । 
हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेव मधुवन वस्यौ न जाइ ॥१॥६५ 
सब दिन गये विपय के हेत ! 
तीनों पन् ऐसे ही बीते केस भये सिर सेव ॥१॥ १७४५ 
दूरसागर (नाश्प्रग्स० २७१६) 


[ १३५१ ] 


परन्तु बाद में इस प्रकार उसका श्रमिव्यजन होने लगा --- 
मोतें यह अपराध परयौ | 
आये श्याम द्वार भये ठाढ़े मैं अपने जिय गवे घर्यो । ६८ एप्ठ ३०६ | 


इस प्रकार भक्ति का प्रत्येक अग हरिल्लीला पर घटा दिया गया | जो 
बात कुछ सूद्रम और सामान्य स्तर में चलती थी, वह स्थूल श्र विशिष्ट स्वर 
में कही जाने लगी | श्राचार्य वल्लभ जैसे सिद्ध' योगी ने झ्रार्य जाति की तत्का 
लीन मानसिक परिस्थिति का सध्ष्मास्वेण्ण करके पुष्गटिभिक्ति का जो उपचार 
चूर्ण तैयार क्रिया, वह जनताघारण के अधिक निकर, सहज अ्रनुमूतिगम्य श्रौर 
झबचिकर था | भगवान को सेवाका माये इस रूप में सबड़े लिये सुगम हो गया। 

पुष्टि प्रवाह मर्यादा में जीवों के मेदों पर प्रकाश डालते हुये थ्राचार्य 
बल्लेभ लिखते है*-- 


तस्माजीवा पुष्टिमार्ग मिन्नाएय न संशय । 
भगवद्रूप सेवार्थ तत्सप्टिनॉन्यथा भवेत्‌ ॥१२॥ 
तेहि हविविधाशुद्मिश्र भेदान्मिश्र।खिधा घुन | 
प्रयाहादि विभेदेन, भगव्काय सिद्धये ॥श्छ्ा 
पुष्द्या विमिश्रा सबेज्ञा प्रवाहेण क्रियारता । 
मर्यादया गुणज्ञास्ते श॒द्ध। प्रेम्णाति दुलेभा ॥१४॥ 


पृष्टिमार्म में जीव मित्र भिन्न & । उनकी सृष्टि भगयान की रूप सेवा 
के लिये हुई है | जो जीव शुद्ध हैं, ये भगवान को कृपा से उनके प्रेम पान 
बन चुके दे और अत्यन्त हुलभ हैं | मिश्र जीव प्रवाही पुप्ट, मर्यादा पुए, और 
पुष्टिपुष्ट नाम से तीन प्रकार के है । इन सब की रचना मगवान के कार्य की 
सिद्धि के लिये ही को गई है। मगवान का कार्य है लीला । अत ये सब उस 
लीला में भाग लेने वाले हैं| लीला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले 
है। सेवा की यह क्रिया ही पुष्त्मार्गीय मक्ति है। अत निसताधन भक्तों के 
लिये यह उच्चतम और सरलतम भक्तिमार्ग है । 
भ्री हरिरायजी ने पुष्ण्मिर्ग का विश्लेषण इस प्रकार क्रिया है -- 
सब साधन राहदित्य फलाप्ती यन् साधनम्‌। 
फल वा साधन यत्र पुष्टिमागे स कथ्यते ॥श॥ 


अनुमहेणैव सिद्धिलोंकिगी यत्र॒चेंढिकी । 
न यत्नादन्‍्यथा विष्मः्पुष्टि मार्ग सकथ्यते॥शा 


[ श्३६ ॥ 


सम्वन्धःसाधने यत्र फर्ल सम्बन्ध एवं हिं। 

सो पि कृप्‌रोच्छया जातः्पुष्टिमागं: स कथ्यते ॥१०॥ 

यत्र वा सुस्त सम्वन्धों वियेंगे संगमादपि । 

सब लीलानुभवत* पुप्टिम॒गः स कथ्यते ॥१४॥ 
हरिरायवाइ मुक्ताबली, पुष्टिमार्ग लक्षणानि | 


जिप्त मार्ग में समस्त साधनों की शूल्यता प्रभु प्राप्ति में साघम बनती है, 

श्रथवा साधनजन्य फल ही जहाँ लाघन का काय करता हैं, जिस मार में प्रभु 

का झ्रतुग्रह द्वी लोकिक तथा वैदिक सिद्धियों का हेवु बन जाता हैं, जढाँ कोई 

यत्न नहीं करना पड़ता, जहाँ प्रमु के साथ देहादि का सम्बन्ध ही साधन ओर 

फल दोनो बन जाता“, जहाँ मगवान को समस्त लीलाओं का श्रतुभव करते 
सुस से सम्मन्ध हो जाता है, बह पष्टिमार्गं है 

हुए वियोग में भी सयोग सु से सम्मन्ध स्थापित हो जाता है, बह पुष्टिमार्ग दे | 


इन शब्दों में श्री हरिरायजी पुष्टिमक्त का सीधा सम्बन्ध हरिलीला 
से स्थापित फरते हैं | 


आचार्य बल्लभ के छुलमें भी कल्याणरायजी के पुत्र महाप्रभु हरिरायजी 
सबत्‌ १६४७, भाद्रपद, कृप्णपक्त, पलमी के दिन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने 
सस्कृत, गुजराती तथा ब्रजमापा में अनेक अन्थी की स्वना की थी | शिक्षापत 
इन्होंने सस्कृत पदों में लिसा है, जितकी ब्रजमापा टीका उमके श्रनुज 
श्री गोपेश्यरजी ने की है| इममें एक स्थान पर लिए हैः-- 


जन्माप्टसी, श्रत्नवू८, होरी, हिडोरा आदि बस्स दिन के उब्छुव, तिनकी 
श्रमेक लीला माव करके पुप्टिमारग की रीति सो मन लगाइ के फरे | तथा नित्त 
लोला, सड्ता, संगल भोग, श्राग्ती,  श्गिर, पालनों, राजभोग, उत्थापन, 
सैन (शयन) पर्यन्त, पीछे रासलीला, मानादिक जल थत्त परिहार इन्यादि की 
भावना करिये। 
ब्रजमास्ती श्रापाढ़ (६६८, एप्ठ ११ 
इस उद्धरण में भी श्री हरिगयजी ने धृष्टि मार्ग को हरिलीला से स्पष्ट 
रूप में, सम्पद्ध किया है | उन्होंने सटिता, मान, बिहार श्रादि शगारी तत्वों 
का भी उमसे सम्बन्ध स्थापित किया है| 


आचाय॑ बल्लभ ने दरि स्यरूप-सेवा का प्रबन्ध श्रोनांथ मदिर में नित्य 


तया्‌ नैमित्तिक आजारों के दारा दिया य(। निल्याचार में आरों प्रदर की सेवा 
मीचे लिसे अनुसार थी;-- 


[ *रे० ॥ 


सेवा समय भाव कीर्तनकार 
₹>मगला प्रात ४से ग्रमुराग के पद, सडितामाय, . परमानंद 
७ बने तक. जगाने के पद, दघिमयन फेपद 

२--श्य्यगार ७स्ेन्ठओ. बालरूप सोदये के प्रद, नद्दात 
वेपभूपा, वालक्रीडा 

इन-सलाल ६से १० तक रुख्य भाव के पद, दृष्ण के. गोधिदस्वामी 
सेल--चौमान, चकडोरी 
आदि, गोचारण, गौदोहन, 
मासनचो री, पालना, 
पैया श्रारोगन 


४--राजभोग १०से श्श्तवा छाक के पद आठों मक्त 

विशेषरूप से 

कु भनदास 

£--उत्पापन साथ ३॥ से गो रेरन तथा वन्‍्य लीला सूरदास 
४ | पजे तेक के पद 

६--भोग._ & बजे इृष्णरूप, गोपीदशा, मुरली, . ग्रार्दों भक्त 

स्पमाधुरी, गाय, गोष, आदि... विश्परूप से 

चत्ु भुजदरास 


७--सध्या श्रारती ६॥ घजे गो ग्वालसद्दितबन से श्रागमन, . छीते स्वामी 
गो दोलन, घेया के पद, 
बाह्सल्य भाव से यशोदा का 
घुलाना 
पनाशयन ७से ८ तक अ्रतुराग के पद, गोवीमाव से इृष्णदास 
निवु जलीला के पद, 
सयोग श्र गार 
आंठों पहर ऊी सेवा में नित्यक्रम, झतुक्रम तथा उत्सयक्रम के श्रनुसार 
सेवा का आयोजन बदलता रहता था । 
झिएछाप श्रौर वल्लम सम्पदाय, पु ४६८, ४६६] 
नैमित्तिक श्राचारो में पटफतुओं के उत्सव पर्व रक्षाब'घनादि, अ्रव 
तारों की जयन्तियाँ, हिंडोला, फाथ, नहन्त, मकरसक्रास्ि आदि मदिर में 
मनाये जाते थे | गोस्यामा ब्रिद्नाथ न इन्दे ग्रोर मो अधिक बढा दिया 


[ रहेण न 


था | महात्मा सूरदास इन नित्य तथा नैमित्तिक आचारों को बिपय बनाकर 
पद रचना किया करते थे | इन समस्त झ्ाचारों का सम्बन्ध हरिलीचा से था। 
सूरसागर हरिलीला के ऊपर लिखे विपरो पर बनाये गये ऐसे ही गीतों का 
विशाल सम्रह है। 

इस प्रकार सूर ने श्रपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण की लीलाशं का विविध 
रूपों में वर्णन किया है । यह समस्त लीला वर्णन, जिसमे कहीं श्रीकृष्ण की 
बाल लीलाशों, चरितों, चेप्सओं श्रादि का उल्ले स है, कहीं पनघर, मासन 
चोरी, गोदोहन श्रादि का. कहीं रात, कही मिलन और कहीं विद आदि 
भावों का वर्णन है,- ईश्वर माव को ही लेकर किया गया है श्रौर सब मगवान 
की सेधा का ही अगर है | 

नंबधामक्ति का प्रयोजन था भगवान के चसरणकमलों में प्रणत हो 
कर शौतलता का श्रनुभव करना, पर इस पुण्णमार्गी भक्ति का लक्ष्य था प्रेम 
पूर् प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर मस्त रहना और श्रीहरिरायजी के शब्दों में 
गोषियों के भाव का श्रनुसरण करते हुए भगवान के श्रधरामृत का सेवन 
करना ।"१ अत, पुष्टिमार्गी सक्ति उप्णमक्ति भी कहलाती है|) 

सूरसागर में इस सेवामूला, प्रेंमपरा इरिलीला का वर्णन इतनी श्रधिक 
मात्रा में हुआ है कि अनेक श्रालोचक उनके श्॒गार वर्णन को पढकर नाक 
भों सिकोड़ने लगते हें । ऐसे श्रालोचकों को पुष्णिमार्गीय भक्ति के मूल तत्वों 
पर विचार करना चाहिये) तमी थे सूर की सश्ची समालोचना करने के 
श्रधिकारी बनेंगे | 

सूर वर्णित दरिलीला जहाँ ल्लोऊ भाषा में ससार की व्यावहारिक बार्तो 
श्रौर कयाओ्ो पर प्रकाश डालतो है, बहाँ समाधि भाषा के द्वारा श्राध्यात्मिक 
तथ्यों का मी निरूपण उरती है | पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में दोनों एक दूसरे के 
प्रतिबिम्ध हैं | शुद्धाह्वौतवादी की दृष्टि में सडिता नायिका का वर्णन मक्‍्त के उस 
स्वरूप का उद्घारन करता हैं, जिसमें वह अन्य भक्तों की सुगति प्राप्ति से 
होड़ कर रहा है । 'हे हरि क्यों न हमारे श्राये ! पट रस व्यजन छाँड़ि रसोई, 
साग विदुर घर साथे ॥?१।१३२| इस पद को हरिलीला के श्रन्तर्गंत क्रिसी 
गोपी के मुख से कला दिया जाय, तो उसकी चेदना, टीस एव तड़पन से ओरोत 


प्रोत वचन में विरह व्यथित भक्त की ही चिरन्तन पुकार, उसकी कऋ्रदन कात 
रता सध्य मुना३ पड़ने लगेगो। 





१--भक्तति दवविध्य निरूपण, रलोक २,३। 


[ १३६ ] 


पुष्णिमार्ग में यह लोला ही वस्तुत-सर्व प्रधान थी ] इस लीलामें भाग लेना 
ही जीवन का चस्स श्रादर्श था | क्योंकि यही वह सेवाकार्य था जिससे भगव- 
लृपा प्राप्त होती थी श्रीर जो प्रन्त में साघन और साध्य को प्रन्योन्याश्रित 
कर देती थी। मक्ति इनऊे शझ्रागे तुच्छु समझी जाती थी |१ इसी आधार पर 
इष्ण भक्तों का काय कृष्ण की नित्य एवं नैमित्तिक जीवृब-चयो में भाग लेना 
या । प्रात काल उठते ही कृष्ण को जगाना, मह घुलाना, कल्तेऊ कराना, 
श्ट गार कराना श्रादि भक्तों ओर उपासकों का कार्य समझा जाता था। इसके 
पश्चात मदिर के कपार बन्द हो जाते ये, क्योंकि वह रुमय कृष्ण के गोचारण 
का या। मदिर बन्द है, पर भक्त अपने कन्हैया के साथ मानस रूप से गोचा- 
रण में योग दे रहे है| दघि, मापन शरीर गोदोहन के प्रसग चलते हैं । यमुना 
तर पर क्रीड़ा होती है | छाक पहुँचाई जा रही है श्रौर दोपहर के समय भग- 
बान को भोग लगाया बा रहा है| करष्णु भक्त एक एफ क्रिया में अपने भग 
वान के साथ तन्‍्मय होकर लगें हुए है । तन्ध्या हुई, कृष्ण घर लौदे। मदिर 
के कपाट खुले | श्रास्ती होने लगी । कृष्ण थक गये हैँ । उनके शयन का 
प्रयम्ष हो रहा है। भगवान सुला दिये गये। भक्त भी सो गये। यह थी 
श्रीनाथ मदिर की प्रति दिन की चर्या | इस नित्य क्रिया के साथ, जैसा लिखा 
जा झुका है, नैमित्तिक थ्राचार भी चलते थे। मदि< में वनन्तोत्तथ ममाया 
ज्ञाता था, फाग सेला जाता था | बन्दा|बन, गोऊकुल और मथुरा के मदिरी में 
भ्रावण मास के हिंडोले श्रोर भूलने की माँफियाँ तो भ्रतीय प्रख्यात हैं। 
आ्राश्विन के दिनों में रात लीला मनाई जाती थी । इस प्रकार कृष्ण भक्तों का 
जीवन रग रहस्य श्रोर विनोद प्रमोद में ध्यतीत हो जाता था | 
आध्यात्मिकता के साथ लोकिकता का इतना सुन्दर सामजस्य श्राज 
तक ऊ़िसी भी उपासना मार्म में नद्ीं देसा गया। महाप्रभ्भ बल्कमाचार्य ने 
पराघीनता जन्य दुलों की विकट अलुभूति से तड़पती हुई य्राय॑ जाति को पुष्टि 
भक्ति के पोपण द्वारा जीवित रपने का स्तुत्य प्रयत्न किया । सम है, इस 
पुष्णिमार्गीय चहल पहल में मुगलों के वैमब का भी कुछ प्रमाव हो । पर इसमें 
सं देह नहीं कि इस प्रजार को उपाप्तना पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रफ़्मे में 
बड़ी सहायता दी | इस आत्मपोपफ, लोकविधायक बैमय के समक्ष हममे यवन 
१--अक्षसूतर ३ ४-४७ के अणू भाग्य में पृष्ठ १२४४ पर आचाये बल्लम लिखते 
हैं. “भक्तिमार्गों बहुविध इति कपिल देव वाक्यात्‌ केचन भक्ता स्वग्द्देषु 
एव स्तेहेन भगवदाकारे विविधोपचारै सेवा कु्बन्त तयैत्र निहत्या मुक्ति 
स़॒पि तुच्छा मनन्‍्यतते |! 





[( शएर ॥] 


वैभव को मी ठ॒ुच्छु समझा और श्रपने स्वाभिमान को ठेम न लगने दी। सूर 
द्वारा अतिप्रादित पुष्टिमार्गोयभक्ति-भावमा इसी हेंतु अब्ृत्तियूलक है। उसमें 
निराशा नहीं, निदृत्ति नहीं, ग्र्युत जीवन से प्वलन्त राग श्लौर आशा का 
खोत है | इस भक्ति में मक्तो ने यपना सुस-दुस भगवान के साथ एक कर 
दिया था | हरिलीला में भाग लेना और इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा कर 
उनका प्रेम-पात्र होना-यही इस मक्ति का केन्द्र विन्दु था। निश्वत्तिपरायणता 
में भगवान भक्तों से दूर थे, अनन्त थे, श्रवीम थे, निशु ण थे, पर इम भक्ति 
ने उन्हें सान्त, ससीम और ठंगुण भी बनाऊर घर घर में, श्रॉगन श्ाँगन में, 
र्ममाण, क्रीडमान रूप में उपस्थित कर दिया। प्रभु के इस रूप को पाकर 
भक्‍त का हृदय आनन्दमग्न हो गया | 


४5 /5 ५ प ॥००» न 
हारत्ाला आर वबद्‌ 
वैदिक बाड मय का अधष्येता जब वैदिक ऋषियों के भाषों से सुर की 
स्वनाग्रों का भाव साम्य श्रनुभव करता है, वो उसे प्राश्वय नहीं होता । वह 
जानता है, येद श्रार्य जाति की श्राध्यात्मिक सम्पत्ति है, आय सस्क्ति की श्रनु 
परम शेवधि है । जो अध्यात्म घारा चेद ग्रिरि,से निश्त होसर जन मन भूमि में 
प्रवाहित हुईं, वट श्रनवच्छिन रूप से अपने नाम ओर रूप में किचित्‌ परिवर्तन, 
परिवद्धन या विकाप्त करती हुई आज तक चली आई है। पुण्णिमार्ग में भी 
भक्ति के केवल बाद्य खरूप में हो परिवर्तेन हुआ, भाव राशि प्यो की त्वों बनी 
रही | इतका थोड़ा सा दिग्दशन हम बिगत परिच्छेद में करा चुके है।इस 
भाव विमय फा सीधा सम्बन्ध वेद से है, इस तश्य का यत्तिचित्‌ निरूपए हम 
इस परिव्छेद में कग्ना चाहते है [ 
पुष्िपथ में प्रभु को प्राइत गुर्णो से रहित होने के कारण निगु ण श्रौर 
श्रप्ाक्त, आनन्दात्मक, दिव्य धर्मो बाला होन से सगुण माना जाता है। पीछे 
भागवत घर्मं और सगुणोपासना शीर्षक परिच्छेंद में युर्वेद के चालीउवें अध्याय 
के आठवें सन्त को उद्ध,त कर दम सिद्ध कर जुके हूं कि यह सिद्धात्त मान्यता 
देद में पूर्व से ही विद्यमान हैं। भक्ति तरगिसी की प्रथम तर में इमने ऐसे 
श्रनेक मन्‍्त्र रकसे हैं जिनमें प्रभु के श॒र्णों का वर्णन दे ) इनमें से एक मन्त्र 
नीचे उद्धत्त किया जाता है -- 
सन्‍्ये सवा यश्विय यज्ञियाना, सन्‍्ये सवा च्ययनमन्युतानाम्‌। 
मन्‍्ये रा सत्वनामिन्द्रकेतु, मन्ये त्वा व्ृपएभ चर्यणीनाम॥ 
बेद कहता दे प्रमु पूजनीयों का भी पूजनीय, अच्युनों को भी च्खुत 
करने वाला, बलवानों में शिरोमणि ओर ग्रपन भक्तों की कामना पूण करने 
वाला हैं [" वह हमार बन्धु है, पिता है, माता है, ठस़ा है--इन भावों को 
१--आनार्य उल्लम अक्षयूत्त ४ २-१६ के साध्य से घुत्ठ २३२३ पर दष्त का अर्ये 
लिखते हुए. कहते हैँ --“भक्त पु कामान्‌ वर्षति इति ठ्रपा |! अर्थात्‌ जो 
भक्तों की कामना सफल करता है, वा जैसे प्राणियों के लिए तृत्तिकारियों 
है, उसी प्रकार जो मक्तो की कामना्थों को ठृत करता है, बढ मगयान बपा 
या इपम है | 





[ ध्थर ] 


प्रकट करने वाले मन्त्र $ वेद में अनेक हें । प्रभु के साथ जीव के इस प्रकार 
के भाष सम्सस्षों की स्थापना वैसे ही है, जैसे परवर्ती काल में समुद्र से तरग 
या बे द, अस्नि से स्फुलिंगों अववा क्नऊ से कु डतादि के सम्बर्धों की स्थापना 
की गई हे | प्रभु निगु ण होते हुए भी सगुण हे, सृक्षम होते हुए भी महान है 
निकट होते हुए भी दूर हें, ग्रचल होते हुए भी चल है, एकरम होते हुए भी 
विविध सृप्स्यो के रचयिता है, ऐसा कथन येद में ऊई स्पानों पर आया है | 
भेद ने यह भी कटा है कि यह जगत श्रमु का एक पाद है, तिपाद इससे भी 
ऊब्वं हैं | तृतीय धाम में दव श्रमुत का आस्पादन करते हुए, उपमोग करते 
हुए, उमी प्रभु के साथ प्रिचरण किया करते हे ।* इन ढवों को श्रासायें बल्लम 
ने शुद्ध जीव की सजा दी है, जो प्रभु का श्रनुग्रह प्राप्त करके उमके प्रेमास्पद, 
प्रेम भाजन बन लुड हैं ।५ 


आचार्य वल्लम श्रीकृष्ष को सोलट कलायं का पूर्ण अवतार, साक्षात्‌ 
ब्रह्म मानते हैं । वेद भी कहता दै-प्रश्मु पोरशी है, प्रजापति सोलह कलाप्रो 
वाला है।€ महर्पि दयानन्द ने सोलह कलाओं के नाम इस प्रकार दिये है 
ईज्षण, प्राण, श्रद्धा, श्राकाश, बाठु, अग्नि, जता, १घ्यी, इच्द्रिय, मन, अन्न, 
बौय॑, तप, मत, कमलोक श्रौर नाम ।* प्रश्नों पनिषद्‌ के अन्तिम प्रश्न में भी 
पुरुष की इन्हीं सीलट कलाओं का वर्णन पाया जाता हे | श्रन्तर इतना ही है 





२--त्वह्ि नो पिता क्यों त्व भाता ) मडल ८, श्रारक ६, अध्याय ७, वर्ग २) 
स नो बधुर्जनिता स यिधाता | यजु० ३२।१० 
इन्धस्य युय सजा | क० १२७१६ 
२--अ्रमेजदेक मनसो जवीयो |४॥ यजु० ४० श्र० 
ईशावास्यमिद सर्बम्‌ ।१॥ यजु० ४० ग० 
तदू दूंरे तद्वन्तिके | यजुन ४०।४ 
दावा भूमी जनयन्‌ ठेव एक: [यजु० १७१६ 
३--यत्र देवा अमृतमानशानास्थृतीगेघामत्रध्यैस्य त | यजु० ३२१० 
४-समीता इच्दी के उम्ब घ में कहती है --- 
मब्चित्ता, मदूगत प्राणा बोधवन्त परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मा नित्य हुष्यन्ति च रसन्ति च [११०६ 
४--जीणि ज्योतीपि सचते स पोडशी | यजु० ८]३६ 
६--आर्यासिविनय एप्ड २२२ | 


[ १४३ ] 


कि मद्दर्पि ने ईक्षण को भी एक फला माना है तथा कम ओर लोक का एफ 
में समावेश कर दिया है। उपनिफद्‌ में ईक्वण को कला न मानकर कमे ओर 
लोक को ध्रधकू पृथक दो कल्ाये माना गया है | 

वेद यह भी कद्दता है कि पोडशी प्रभु, यद्ध सोलह कलाशओों थाला प्रजा 
पति प्रजा के ताथ रमण कर रहा हैं, क्रीड़ा कर रहा है, फेल सेल रहा है ।१ 
इन शब्दों में वेद इम सृप्टि को सप्ग्त हरिलोला के रूप में ही उपस्थित कर 
रहा है। प्रजा उप्की उत्पन की हुई जगत जीव की सृष्टि ही तो है । 

द के ठृतीय मरल, सकक्‍त ४४, मनन ३ में हरिलीला का श्रत्तीय 
हृदयभ्राही वर्णन उपलब्ध होता है -- 
दामिन्द्रों इरिथायस श्रथिवा दरिवर्षसम्‌ । 
अधारयदू हरितोभूरि भोजन ययोरन्‍्त हरिश्चरत्‌॥ 

इस मन में दावा से लकर प्रुथिवी पर्यन्त समग्र सप्टि को दरिमिय चित्रित 
किया गया है। हरि थावा धथिवी में रमण कर रहा है | ऊपर देसो, वह दरित 
श्रामा वाला मीला श्राकाश, निपकी प्रात श्वसायकाल की रग विरगी चिन॑ 
कारी उत अनुपम चितकार की कला का दिग्दर्शन करा रही हैं। नीचे दसो, 
यह हरित गमा, दरिताचला बसु घरा, जो ग्रपनी वानस्पत्य दरीतिमा से हरिमय 
बनी हु है | हरि इस हस्तिवर्णा प्रथिया और हरिधायत श्राकाश के अ्रणु अणु 
में, अग श्रय में, रोम-रोस में रम रह हैं, अन्तश्चरण करके कीड़ा और केलि में 
निमग्न है रद हें । यद्दी केलि, यही विचरण, यटी लीला इस द्यावा प्थित्री का 
भोजन है। यद्दी इसका पोपण हैं। सर ने इश्ी अन्तश्वारी लीला के दर्शन 
किये थे। 

इस लीला के मूल में पभ्ु की इच्छा है, ईक्रण है, काम है | उप 
निपद्‌ और वेद रुब इसी बात को कहते है। ऋग्येद श्रष्टक ८, भ्रध्याय ७, 
बर्ग ९७ तथा अथर्थयेद १६॥४२॥१ में लिस्या है “कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो 
रेज अधथम य्रद्ासीत्‌ । रएत्ो ब्राथ्ध ससति निपव्िन्दस हृद्ठि प्रतीष्या कवयों मनीरा |?! 
कम ही सृष्टि का बीज है| उपनिपद उहती है, पुरुष में यह काम, ईक्ण, 
जाग्रत हुआ जिसका परिणाम यह स्वना हे, जगत है| पुण्ण्मार्य में जगत को 
सत्य, प्रभ के सदश से उत्पन माना जाता दै। अत यह महा चिति का, उस 
परम चैतन्य सत्ता का हा एक अगर दे | यट उस पुरुष का प्रकृति का एक भाग 





१--प्रजापति प्रजया स २७ रराण | यज्ुन ८ारे६ 
२--छ ईक्षत इमेनुलोका सुजा | एत्तेय ३।१॥ 
सोधकामयत बहुस्‍्याम्‌ प्रजाययति | चत्तराय, ब्रह्मानद बन्ली पाठ यनुवाऊ। 
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है | इस जगत मेँ चर श्र श्रचर दो ग्रकार के पदार्थ है, जिनमें वह परम पुरुष 
ही समाया हुआ है| वेद ने य आवियेश भुउनानि विश्वार, आओ ग्राद्यावा 
प्ृथिवी अन्तरिक्ष” तथा आत्मा जगतस्तस्युपश्च” कह कर इसी तथ्य का अमि 
व्यजब किया है | उपनियरों में प्रभु की पगशक्ति, श्रव्यक्त से हिरण्य गर्भ, 
्यप्ठ ब्रह्म की उत्पत्ति मानी गई ढे। इली प्याठ ब्रक्ष से चराचर जगत की 
उत्पत्ति होती है | भ्रत यह श्रव्यक्त्र , प्रधान या प्रझुतिं जीव की माता कही 
जाती है। पेद के नीचे लिखे मन में जीव ओ्रोर प्रकृति के सयोग को कितने मीठे, 
माधुर्य रस से श्रोत प्रोत शब्दों में प्रकट किया गया है -- 
एफ सुपर्ण स समुद्रमाविवेश, स इद्विश्व भुवन बिचप्टे । 
ते पाकेन मनसा पश्यमन्तित रत माता रेल्हि स उ रेल्हि मातरम्‌ ॥। 
ऋ० श्ग११४ी४। 

एफ मुन्दर पत्ती रुसार रूपी समद्र में प्रविष्ट हुआ है। वह इस समस्त 
संसार को देस रहा है| जब मे अपन परिपक्व शान से श्रत्यग्त निकर होकर 
इसे दसता हूँ तो पतीत होता हे कि माता उसे चार रद्दी है श्रौर वह माता को 
चार रदा है । 

उपनिषद के ऋषि ने कहा है. प्रृथ्वी प्राणियों के लिये मधु है और 
प्राणी एथ्मी के लिये मधु है ।१ दोनों में एक दूसरे के प्रति श्राशर्पण है। 
कृष्ण तो इस आफर्पण के परम केन्द्र ६ ही | अत जीव औ्रौर जगत एक दूसरे 
के प्रति श्राकर्षित होते हुए श्रन्त में उतनी अभु की योर आकर्षित हो जाते है | 
उतनी के मुजारचिन्द की अनुपम छवि का, श्रनाप्रात तौरम का, श्रतुल सौदर्य 
को पान करन के लिये प्रेरित हो उठते है । वेद ने उसे (राजा हि के भवना 
नामभिभ्री ) निफिल भुवता की चमकती हुईं शोभा कहा है और (क) आनन्द 
का घास बतलाया है | 

विश्व का सौदये, प्राह॒र्तिक दृश्यो की छटा, शोभा और श्री जिनमें जीव 
पँस जाता है, सौदर्य के उसी खोत से आविशू'त हुये हैं । प्रभु ही अ्मिरामता 
का बह 'ज्ञय कोप है जहां से सौन्दर्य वी अनन्त घाराय पूल रही हैं | एव छपी 
के तौन्द्य स मौनदयं घनी बन रहे ह | वेद कद्दता है -- 

त्व॒दू त्रिश्वा सुभग सौभगानि अग्न वि यन्ति बनिनो न क्‍या । 
ऋ०६॥१३।१ 





१--बहदारण्यक उपनिषद २।४। 


२--ऋ० १|७|६।१| ब्ह्मसत ३२१२ के अशुमाष्य मे एएठ ६०३ पर 
आचाय बल्लम द्वारा भी उद्घत | 


[ १४४ ] 


सुभग, परम सुन्दरता के ख्तोत, तुमसे निकलकर सौन्दय तथा सौमाग्य 
की धारायें इस विश्व में बैसे ही फैल रही है जैसे इच्च की शाखायें | 
शोमा के इस श्रनन्त सिन्पु का वर्णन कौन कर सकता है १ मर के शब्दों 
में “सुर सिन्धु की बूंद मई मिलि मति गति दृष्टि हमारी |” मानव की बुद्धि 
की गति हो कितनी जो इस सोन्दर्य की व्याख्या कर सके । सौर्दर्य की श्रनम्त 
लहरों में पड़कर यद्द बूंद की तरह विलीन हो जाती है । एफ घार जो उधर 
आक्ृष्य हो गया, फिर इघर लौटकर नहीं आ्रता । बेद के शब्दों में: 


न॒घा स्वद्निगषयति से मनस्वे इत्तू काम॑ पुरुहूत शिक्षिय 
रजेव दृश्म निपदोषधि बहिंपि, अभ्मिनन्‍्त्सुसोमेडवपानमस्तु ते॥ 
ऋ० ८।४१२)२ 

दे पुरहत, तुमको करितनों ने न जाने कितनी बार नहीं पुकारा | पर हे 
परम दर्शनीय, जब से मेरे मानने चन्नुओं ने त॒म्हारी इस वॉकी छूविकी भाँकी 
देज़ी है, तत्र से वे वही अ्रदक गये हैं। तुम्हारी श्रोर ग्रया हुआ मेरा यह सन 
ग्रब इधर लौटता ही नहीं है। श्रव वो इस मन की समलल कामनायें श्राप ही 
में झ्राभित हो गई है | 

सर ने भी श्रपने हरि के अनन्त रोदर्य के दशन किये थे । इस श्रपार 
छूबि का वर्णन करते हुये वद्द थरता नहीं है | संदिय के एक से एक बढ़कर 
चित्र बह सरींचता चला जाता टै | उसकी श्राँसें, सासारिक दृष्टि से नहीं 
तास्विक दृष्टि से भी हरि के हाथ बिक चुकी थी। साहित्यल्हरी के वश परि 
चायक पद में वह लिसचुफा हैः “और ना श्रव रूप देखे देणि राघा स्थाम?-- 
इस झुगुल जोड़ो का, हरि ओर हरि को प्रकृति (शक्ति) का दर्शन करके फिर 
बढ क्‍या देखता १ देने को बचा ही क्या था १ उसफा मन गोपाल की श्लोर 
आ्राकर्षित हो भया, जिसका सोद्य निम्मिप निमिप्र में, पल पल में अभिनव रूप 
घारण करता रहता है, जिसमें वासीपन की व्‌ व्याप्त द्वी नहीं हो सकती, जो 
निरन्तर नवीन, पतन सुद्य बना रृता है | 

भद्दालिति का यह महा सौंदर्य श्रव्पज्ष जीव की पहुँच से परे है | जिस 
धरातल पर हम सामान्य जन रहते हैं, वह उत धरातल की वस्तु नहीं है। इसी 
कारण, जैसा हृग पीछे लिए चुके हैं, महागमु बल्लभाचारय ने उसे सर्व सुलभ 
बनाने के लिए पुष्ट्माग की स्थापना की थी। महाप्रभु के शिष्य महात्मा सूर- 
दास ने, उन्हीं के अनफरण पर उस परम पुरुष को श्रवम बना दिया, उपर से 
नीचे लाकर हम सबके पास विठा दिया ) तेरः पूत वेदिक ऋषि भी इसी प्रकार 
की प्रार्थना में निस्‍त होकर गाया करते थेः--- 


[ ए्थ ] 


स व्वन्नो5ग्नेडवमो भवोती नेदिप्ठों अस्या उपसो व्युप्टो । 
अवयच्य नो वरुण रराणो वीहि मृडीक सुहयों न ऐवि॥ 
क्र० धशह। 


है सर्वश्रेष्ठ, परम प्रकाश स्वरूप श्रमो, नुम क्तिने परम हो, कितने 
ऊँचे हो, क्तिने दूर हो--श्रवम द्वोते हुय भी परम, नीचे होते हुए मी 
ऊँचे, निकर होते हुए भी दूर, तुम छुमारे ओर हम तुग्दोरे।१ कितना 
घनिए सम्बंध | फिर भी क्रितना श्रधिक पाथक्य !! देव, पार्थक्य के इन 
पाशों को श्राज छित मित्र कर दो । वह देखो, ऊपा उपर से नीचे उत्तर श्राई 
है, हमारे श्रॉगन में अरुण राग की वर्षा कर रही है, चराचर जगत फो नव्य 
जीवन दान द रही है | इस मगल बेला में क्या तुम हमारे दृदय की पुकार म 
सुनोगे ? हम ढुप दग्घो के दर्द को दूर न करोगे १ प्रभो, ठम तो मगल भवन दो, 
शम्मव और मयोमव हो, कल्याण के केन्द्र और मुस के खोत हो | आश्रो, परम 
से अबम बनकर, दूर से लिकट और निकट ही नहीं, निकस्तम होकर हमारे 
आँगन में खेलो | तुम्हारे इस परम रूप तक हम घरिती के मानवों की पहुँच कहाँ ! 
ठुम भी हमारी धरित्री के धरातन पर श्रा जाब्रो ओर यही रण (स्ममाण), 
स्मण करते हुये, श्रपनी लीला श्रीर विनोद प्रीड़ा से हमें सुज़ी वना दो | 

वैदिक ऋषि की यही प्राथंना हरिलीला के स्वरूप में श्रौर दहरिलीला 
के गायन--सू रक्तागर--में चरितार्थ हो रही है। सूर का कन्हैया परबह्म हीकर 
भी, श्रपना समस्त सौंदर्य समा लिए यूर के मानस में अ्रवतरित हुआ है। तमी 
तो सूर ने लिखा है -- 

शोभा सिन्धु न अन्त लह्दी री। 
नन्‍द्‌ भवन भरिपूरि उमग्रि चल, त्रज की बीथिनु फिरति बही री ॥ 

सौंदर्य का यह श्रनन्त समुद्र नन्द के भवन को भरपूर करता हुआ ऐसा 
उमड़ कर चला कि तज की गली गली उमके प्रवाह से श्रोत प्रोत हो गई ।* 

हरिलीला का स्वरूप सौंदर्य सम्न्न एवं माधु्य भाव से महित है | इस 
सौंदर्य एव माधुर्य का अ्रनुभव करने के लिए भक्त उतावला हो उठता है। जैसे 
गोपियाँ और ग्वाल प्रात जाल होते ही शपने कन्हैया के दर्शन के लिए नन्‍्द के 
द्वार पर पहुँच जाते ई शोर अत्यन्त उतावले होकर सोते हुये इृष्ण को जगा 

8 


देना चाहते हैं, बेंसे ही एक वैदिक ऋषि अपने प्रभु को जगान का गीत गा 
रहा है -- 





१--#ऋ० ८। £२। ३२। त्वमस्माक तव स्मसि | 
२--पारावार पूरन अपार परब्रह्म रासि जसुदा के कोरै इकबार ही कुरै परी ॥देव 


[ १४७ व] 


अग्नि मन्द्र पुरुष्रियं शीर पावऊ शोचिपम्‌ । 
ह्िमेन्द्रेसि रीमहे ॥ ऋ० ८! थ्शे श्श। 
दे अ्रनन्ध प्राणियों के प्यारे, पविन ज्योति वाले, हमारे श्रज्ञान की अपेक्षा 
से मुप्त रूप में भासित, परमानन्द पूर्ण परमेश्वर ! हम पर इपा करके अपने 
शयन रूप का परित्याग करो । श्राज हम अ्राइलादित हृदयों से आपके दर्शन 
करना चाहते ह, श्रापको प्राप्त करना चाहते हैं | 
प्रमु बास्‍्तय में एक का नहीं, अनेकों का प्यारा है | कितने गोपी श्रौर 
स्याल कृष्ण से प्रेम करते थे, कितने भक्त, क्रितने साधरू उत एक से ही 
लौ लगाये रहते इ | श्रत वद्द सबका प्यारा है | कृष्ण का शपरीरिक सौंदर्य 
और मानसिक बैमव श्रगार था | कृष्ण से प्रेम करने में, प्रेम भाव को उद्दी्त 
करने में बह अदूभत झाकर्षण रसता था । प्रेद भी प्रभु को तेजस्वी और ग्रदूभुत 
कान्ति सम्मत कद्दता है | पर इस प्रेम का कारण केयल दीति ही नहीं, कान्ति 
ही नहीं, सौंदर्य श्रामा दी नहीं, अभु का आनन्दरूप द्ोना भी है। वे परमानन्द 
पूर्ण हैं | श्रत प्रत्यक भक्त उनके सदिये से श्राकृप्ट होता है श्रौर उनके श्रानन्द 
मय रूप को ग्रातकरना चाहता है। सूर ने तमौतो गोपियों के मु से 
कहलाया है -- 
कोड फद्दति केहि साँति हरि को देखो श्रपने घास । 
हेरि मापन देडें आछो साइ जितनो स्याम ॥ 
कोड कद्दति मैं देसि पा भरि धरों ऑकवारि। 
कोड कहति मैं वॉधि राखों को सके निरुवारि॥ 
सूर प्रभु के मिलन कारन करत बुद्धि बिचार ) 
सूरसागर (ना०प्र०ण्स० ८६१) 
सभी गोपियों को आकाज्ञा है कि सुन्दर और आानन्दी इष्ण उन्हों के 
पास रहे, उन्हीं को प्रात्त हो । पर वह प्रास हो केसे ? बेद कद्ता हे, प्राप्त तो 
यह सयकों है, पर हम उसका श्रनुभव हो नहीं कर पाते। मदिरों में भक्त 
प्रएेटे धड्षियाल्न बबाकर प्रभु को सोने से जगाते द, पर सो बह नहीं रहा, सो तो 
इम रहें है| यत अ्रध्यात्म क्षेत्र में प्रमुका जागरण भक्त काही अज्ञान श्रौर श्रविवेक 
से जाग्रत होना है | भक्त को ही श्रषिकारी होना है। भ्राचार्य बह्मम की सम्मति 
में भक्त की यह जाग्रत, अविक्ठत श्रवस्था प्रभु के अनुग्रद से ही सिद्ध होती है ।१ 





३--महर्पि दयानन्द आर्याभिविनय के इठ २०० पर लिखते हँ “परत््न के 
ज्ञान और उनकी झृपा के बिना कोई जीव कमी सुफ़ी नही होता ।” 


[ श्श्प ] 


वैदिक ऋषि इसीलिए प्रमभु-ण्यर्थना में अनेक बार 'मियस्क्ृधि', 'मुड्यों ग्रादि 
कहते हुए प्रभु के अनुग्रद की याचना करते दें | 


प्रमु-प्राप्ति के लिए ऊपर उद्ध त मत्र में एक भाव-सकेत श्रीर मिलता 
है, यह है--हुद्धिः मस्द्रे मिः--भक्त गपने आहायदित, श्रानन्दमसन ग्रतएव 
शुद्ध एवं अविज्वत हृदय को लेकर प्रभु के सामने जाता है । श्रपना शुद्ध रूप 
ही उसे समर्पित करता है | ऋग्येद १।४७१ में भी सत्य शुप्माय तवसे मर्ति 
भरे! शब्दों द्वारा मी इसी भाव का अमिव्यजन हुआ है। मति, बुद्धि, प्रवीध 
श्रादि थात्मा के जागरण के सूचऊ हैं | इस ग्रबुद्ध, जाग्रत, शुद्धा श्रवस्था को 
ही भक्त प्रभु के श्र्पण करता है। हरिलीला में तभी तो गोपियाँ अपना स्वबस्स 
झण्ण पर न्यीछावर करने के लिए प्रस्तुत हूँ । पृष््मार्ग की व्याख्या करते हुए 
श्राचाये दृरियाय जी लिसते हैं;-- 


समस्त विपय त्यागः से _भावेन यत्र हि। 
(्‌ ः पं 
समपणां च देहादेः पुष्टिमागेंः स कथ्यते ॥१६॥)८ 


विपय-परित्याग से ही शरीर शोर मन निमल होते हैं। भक्त श्रपने 
इसी निर्मल रूप का समर्पण प्रभु को कर देते है। प्रभु-सेवा इसके बिना हो 
ही नहीं सकती | हरिलीला में भाग लेना प्रभु की ही सेवा करना हैं। 


हरिलीला में कृष्ण की मुरली महत्वपूर्ण स्थान स्फती है| ग्राध्यात्मिक 
क्षेत्र में वह शब्द ब्रह्म का रूप है। श्रायार्य बल्लम के मतानुसार 
प्रभु श्रनुग्रइ-प्राप्त भक्त को मुरली की मोइक ध्वनि सुनाई पड़ने लगती 
है श्रौर उमसे उसे श्रपार श्रानन्द प्राप्त होता है । वेद के नीचे लिखे मंत्र में 
मी बीणा का स्वर सिद्धावस्था ही मुनाई देता है, ऐसा कहा गया है -- 


प्रध्नान्मानादुध्या ये समस्वरूश्लोरुयन्त्रासो रमसस्य सन्तवः्। 
अपानक्षासो बधिरा अहयसत ऋत्तस्य पन्‍्थां न तरन्ति दुप्कृतः ॥ 
ऋग्येद ६७३॥६ 
श्लोक यन्त्र वाली, ब्रेगयान जगत को जानने वाली (जगत्या जगत 
का तारिक ज्ञान कराने बाली) बीणा या वशी अपने घुरातन, अतीत, धाम 
में (सिद्धावस्था में) वज रही है | श्रवे श्र बहरे इसे छोड़ देते हे ( दुश और 
श्रश्ञ जीव इसे मुनने के लिये श्रग्नतर ही महीं होते) और दुष्ट कर्मो में लीन, 


“भी इस्तिव बाड़, सुक्ावली, धूल्िमाग़ो लन्नणानि ) 
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पापी प्राणी सत्य साधना के पथ से इधर ही रहते है, उसके पार नहीं जा 
पाते |* 

हृटयोगी भी कुएडलिनी-जागरण के समय नाद का सुनना मानते है। 
कहते हैं, यह नाद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाता है। शेक्सपियर ने भी ''मेन्ट 
श्राफ़ वेनिस” नाटक के अ्त्त में ग्रहों, पिंडोः और लोकों की गति में अपूर्व 
सभीत की ध्यनि का होना स्वीकार किया है।* 

इरिलीला की चरम श्रवस्था राम लौला में दिखाई पड़ती है। रास 
एक प्रकार का मडलाकार नृत्य होता है। रासलीला में कृष्ण केन्द्र में होते हैं 
श्रौर भोपिकायें उनके चारों श्रोर । नृत्य की गति-विधि ऐसी होती है जिमर्मे 
प्रत्येक गोपी कृष्ण को श्रपने ही समीप श्रतुभव करती है ! सूर के शब्दों में 
घन में विद्यू त और विद्यु त में घन जैसी प्रतीति रास के भरन्दर होने लगती है। 
ग्रध्यात्म छेत्र में यह प्रतिपल की घटना है। ग्रोप्ियों जीक्व्मा का रूए हैं और 
कृष्ण ब्रह्म हैं । जीबात्मा में परमात्मा श्रौर परमात्मा में जीवात्मा की व्याएति 
बेद के कई मंत्रों में वर्णित हुई है | जेसे;-- 

यस्तु सबोशि भूतानि आस्मन्येवाजुपश्यति । 

सब भूतेष॒ चात्मानं ततो न विजुय॒प्सते॥वजु० ४गदछ 

जो सब भूतों को श्रात्मा में और श्रात्मा को सब भूतों में अनुभव करने 
लगत। दै, बद्द किसी ते घृणा नहीं करता । 

गीता ने इसी माव को इन शब्दों में प्रकक किया है :-- 

सब भूतस्थमात्मानं सवे भूतानि चात्मन्ति। 

ईक्षते योग युक्तात्मा स्वेत्र समदरीनः॥ 

(-- ऋग्वेद के दशम मंडल के १३४वें यम सूक्त में सात्तवाँ संत्र मानव शरीर 
में निहित गाड़ियों की धमन-ध्वनि को “गीर्मि; परिष्कृत/ रांगीत-स्वरों से 
सुथोभित रद्दता है। पौराणिक श्रनुश्रुतियों के अनुसार यम विवत्वान (सूर्य) 
का युन्र श्रीर यमुना विवस्वान को पुत्री है। श्रीकृष्ण ने भी गीता में श्रपने 
को राजयोग के संघ में विवस्वान के साथ संयुक्त किया है (गीता ४।१,२,३) । 
यमुना श्रौर भ्रौकृष्ण का सम्बन्ध है ही | कृष्ण की भुरली यमुसा-तट पर ही 
बजी थी ) सायय और उनके झाधार पर मैकडौनेल ने 'इयमत्य धम्को 
नाडीः का श्र किया है; “यह यम की वशो बज रही है |? मंत्र में शरीर 


... को यम का सदन और देवताओं का निवास स्थान कहा गया है | 
2. णाहह७'5 ॥00 008 5&88६ ००४ फऋांदा 07 फैशा०१'5६, 
छिप बंदर गांड शार्कीणा वॉारछ बात 2799 हा589. 
“है ९५ ॥798 0-0 शणशज्राक्ा। ०. एशां००, 
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यो मां पश्यति सर्वत्र सवै च मयि पश्यति। 

तम्याहँ न प्रशश्यामि स च मे न प्रशश्यति ॥६॥२६।३० 

एक ह्वोता हुआ मी प्रभु सबके पास कैसे पहुँच जाता है, सब को केसे 
प्राप्त हो जाता है, इमका उल्ले स नीचे लिखे मत्रो में है 


विश्वतश्चक्ुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सजु० १७।१६। 


त्व॑ हि विश्वतोमुस विश्वतः परिभूरसि | ऋ० १॥७४१।६। 

इसी प्रफार के श्रीर मी कई मत देद में ग्राते हे | इनमें कहा गया ई 
कि प्रभुविश॒त व्याप्त है। उसकी श्रांसें, मुस, भुजायें, पैर चारों ओर ह। वह 
सब ओर से सबको घेरे हुये है | श्रन्दर और बाहर सर्बव विराजमान है | जो 
प्रभु सबके अन्दर और सबझे चादर विद्यमान है, उसको प्रत्येक भक्त अपने पास 
श्रनुभव करेगा ही | पर श्राश्चय यही है फ्रि जो प्रभु सबके इतना निकट है, 
उसके सामीष्य का अनुभव सबको सब अवस्थाश्रों में नहीं होता । बेंद ने कहा 
था, प्रभु सबड़े श्रन्तश्चारी घने हुये अपनी लीला कर रहे हैं।! भन्‍्य दें वे 
व्यक्ति जो इस लीला का दर्शन करते हें | प९ ऐसे ब्यक्ति भी तो श्रनेक है, 
जिन्हें इस लीला का भान तक नहदी होता। 


रासलीला श्ट गार परक होने के कारण स्वमावतः सयोग श्रौर वियोग 
दो पक्ष रखती है |] इसका शाश्वत संयोग तो मगवान के अ्रनुग्रदपराप्त शुद् 
जीबी के साथ है, पर श्रात्मा के श्रन्य जीव रूपों के साथ इनका कभी सयोग 
ओर कभी वियोग परिलक्षित होता रहता है ) सर ने भी रास के अन्तर्गत दोनों 
दशशाओं का चित्रण किया है | राधा रास के अन्तर्गत बाई श्रोर' रहती है| 
सूर मे राधा को गीड़ीयमक्ति-भावना के श्रनुसार परकरीया मायिक्रा का रूप 
न देकर, ब्रज की पुष्टिमार्गीय भक्ति के ग्रनुसार स्वक्रीया नायिका का रूप दिया 
हैं ओर इसी कारण उसे वामाग में रा हे | पर मान करने के कारण राधा 
को इृप्ण वियोग सहना पड़ा और रास लीला स्थगित हो गई, क्योंकि द्ृप्ण 
श्रन्त्ित द्वी गये । राधा का मान जब पश्चाताय की अ्रग्नि में पड़कर नप्य हो 
गया, तो कृष्ण पुनः प्रकद हो गये ओर रास-लीला फिर ग्रम्भ हो गई 
निम्नाकिति ऋचा में इस का कारण और भी सष्द कर दिया गया है;-- 
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मबूल कु ज बन धाम सुख कहि न जाई ॥ 


[ शश१ ॥ 


हा सुपर्णा सयुज्ञा ससाया समा वृक्ष परिपस्वजञाते | 
तयोरनन्‍्य पिप्पल्न॑ स्वादत्ति अनश्ननूअ्रन्यी अभिचाकपीति ॥ 
ऋ० ११६४।२० 
अक्षति रूप उक्त पर ईश्यर और जोय नाम याले दो पत्ती जैठे हुये दे । 
दोनों सबुजा हें, सगपा हें | इसमें से एक (ईश्वर) इस चृक्त के फ्ल नहीं 
जांता। दूपरा (बीव) त्याद ले लेकर श्म इच्त ऊ फल साया करता हैं। फ़्ल 
स्ाना,पल की श्राकक्ञ! रसना दी आतक्ति है। श्रासक्ति में ग्रसित जीव इसी लिये 
हरिलीला में भाग लेने से 'वचितरह जाते € ) जम वे प्रनामक्ति की श्रोर प्रयाण 
करते हूं, तो इस लौला से उनका सयोग होता है श्रोर ग्राउज्षित का विवेचन 
उन्हें बिरह भाव से अमिभूत कर देता है |] बिरह की यह अनुभूति द्वी प्रेमा 
मक्ति को सुहृढ भूसि पर स्थापित करने वाली हैं । 
भगवान वी इम लीला में भाग लेना ही मक्त के लिए. राय उच्च है। 
जहाँ वैधी भक्ति करने वाले मुवित की श्राकाक्षा किया करते ढं, ब्ाँ पुष्ि 
मार्गय भक्त मुक्ति को भी तुच्छ समझते हुए हरि लीला मे मांग लेना ही 
श्रपनी मक्ति का चरम लक्ष्य मानते हैं.। उप्रत अ्रपन्‍्धा म मक्ति स्वत हरि 
लीला में मांग लेने के ग्रतिरिक्त शरीर कुछ नहीं रहती | 
पुष्टि मार्ग में भगयदअनुप्रद, प्रभु की करुणा श्रीर आत्मसमर्पण 
। महत्वपूर्ण स्थान है। इस सनध में येद के दो सत्र नीचे उद्धव कर इस 
इस प्रकरण को समाप्त करेंगे'-- 
यमरने मन्‍्यसे रथि सहसावन्नमत्य । 
समा नो बाज सातये विदो मे यज्ञ पु। चित्र म[भरा विप्रच्से॥ 
ऋ० १०१२१)८ 
हे शक्ति के सोत, है मद्दा मद्दिमामय, श्रमर प्रभो, श्राप जिम घन 
को मेरे योग्य मम मे, उसे ही मुझे प्रदान कर | यच्ठ जाया में परन्नता के लिये, 
चल प्राप्ति के लिये उसी की श्रावश्ययता है । 
यनाँ मक्स भ्रयनी शोर से रिझी घन फी आाकाज्षा नदी कग्ता | उसने 
अपने श्रापकों प्रभु के स॒थुद सर दिया है | ३े जैसा उचित सममे, करें । श्रासस 
समर्पण की यह उच्च कोरि की स्थिति है । 
दिवो नु माँ छहतो अन्तरिक्षा त अपास्योको अम्यपप्नदू रसेन। 


समिन्द्रियेण पयताइहइमग्ने छन्दोमियज्ञं: सुझुनां छतेन॥। 
थरयय० ६]१२ ८२ 


[ रण हे 


यो मां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पश्यति। 
तम्याहँ न प्रणश्यामि स च मे न प्रशश्यत्ति ॥द्व२६३० 
एक होता हुग्रा मी प्र सबके पात कैसे पहुँच जाता है, सबको केसे 


प्राम द्वो जाता है, इमफा उल्ले स नीचे लिसे मत्रो में है 


विश्वतश्वज्लुरुत विश्वतोमुसों विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
यूजु० १७।१६। 


स्व॑ हि विश्वतोमुस्॒ विश्वतः परिभू रसि | ऋ०" शेण४।६। 
इसी प्रकार के श्रौर मी कई मत्र वेद में श्राते है | इनमें कटा गया है 
ऊ्ि प्रभु विश्य व्याप्त है। उसकी झ्रंसें, मुस, भुजायें, पेर चारों शोर है| वह 
सब ओर से सबको घेरे हुये है | श्रन्दर और बाहर सर्वत विराजमान दे | जो 
प्रभु सबके श्रन्दर श्रौर सभके बाहर विद्यमान है, उसको प्रत्येक भक्त अपने पास 
अ्रतुभव करेगा ही | पर श्राश्चर्य यही है कि जो प्रभु सबके इतना निकर हैं, 
उसके सामीष्य का अनुभव सबको सब अवस्थाश्रों में नहीं होता । वेद ने कहा 
था, 'रम्तु सबके श्रन्तश्चारी बने हुये श्पनी लीला कर रहे ६ ॥! धन्य है वे 
व्यक्ति जो इस लीला का दर्शन करते हैं। पर ऐसे व्यक्ति मी तो श्रनेक हैं, 
जिन्हें इस लीला का भान तऊ नही होता । 
रासलीला » गार परक होने के कारण स्वमावतः संयोग श्रौर वियोग 
दो पक्ष रफती है | इसका शाश्वत संयोग तो मगवान के अनुग्रहप्राप्त शुद्ध 
जीवो के साथ है, पर आ्रात्मा के श्रन्य जीव रूपों के साथ इसका कभी संयोग 
श्र कभी वियोग परिलक्षित होता रहता है । सर ने मी रास के श्रन्तर्गत दोनों 
दशाओं का चित्रण किया है | राधा रास के श्रन्तर्गत बाँद शोर" रहती है। 
सूर ने राधा को गौड़ीयमक्ति-भावना के अनुसार परकीया नायिक्रा का रूप 
देकर, ब्रज की पुष्टिमार्गीय भक्ति के श्रनुसार स्वक्रीया नायिका का रूप दिया 
है श्रौ९ इसी कारण उसे वामाम में रखा है | पर मान करने के कारण राधा 
को कृष्ण विद्रोग सहना पड़ा और रास लीला स्थगित हो गई, क्योकि कृष्ण 
अन्तर्दित हो गये | राधा का सान जब परचाताव की अ्रग्नि में पड़कर नप्द हो 
गया, तो कृष्ण पुनः प्रकट हो गये ओर रास-लीला फिर आरम्भ हो गई। 
निम्नाफित ऋचा में इस का कास्ण और भी सप्द कर दियागया हैः-- 





7१--बाम भुज रवने (राधा) दक्षिण भुजा ससी (चन्द्रावली) 
प्रवल्ल कु ज बन धास छुज़ कि न जाई ॥ 


[ श््ृ१ |] 


हा सुपर्ण सथुज! सखाया समान दृक्त परिपस्वजाते | 
तथोरन्य पिप्पल॑ स्वाइत्ति अनश्ननूअन्यो अभिचाकपीति ॥ 
ऋ० ११६४।२० 


प्रद्नति रूप पक्ष पर ईश्वर और जीव नाम वाले दो पत्ती णंटे हुये €। 
दोनों सथुजा हैं, रुज़ा हैं। इनमें से एक (ईरपर) इस वृक्ष के फल नहीं 
खाता | दूसरा (जीव) त्वाद ले लेकर इस वृक्त के फल पाया करता हैं) फल 
खसाना,फ्ल की श्राकाज्ञ रफना ही थ्रासक्ति है। श्रासक्त में अ्रसित जीव इसीलिये 
इरिलीला में भाग लेन से व्चितरह जाते है । जब वे प्रनामवित फी झोर प्रमाण 
ऋरते है, तो इस लीला से उनका सबोग होता है श्लोर आसक्ति करा विवेचन 
उन्हें बिरह माव से भ्रमिमृत कर दता है| विरद की यह श्रनमभूति ही गंगा 
भक्ति को सुदृढ भूमि पर स्थावित करमे बाली है । 
भगवान की इम लीला में भाग लेना ही भक्त के लिए गब छुछ है। 
जहाँ बैधी भक्ति करने वाले मुक्ति की ग्राफाक्षा किया करत हैं, वर्लाँ पुप्ि 
मार्गीय मक्त मुक्त को भी तुच्छु समझते हुए हरि लीला म॑ भाग लेना ही 
ग्रपगी भक्ति का चरम लक्ष्य मानते हैं.) उम्त अय्स्था म॑ भक्ति स्वत दूरि 
लीला में भाग लेने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहती । 
घुष्ि मार्ग मे मगबदूअनुमद, म्रस्ु की कदणा और आत्मसमर्पण 
का महत्वपूर्ण स्थान हैं) इस सबंध में येद के दो मंद्र नीचे उद्ध ते कर हम 
इस प्रकरण की समात्त करेंग -- 
यमग्न मन्यसे रयि सहसावन्नमत्य । 
तमा नो वाज सातये वियो मरे यक्षे पृ। चित्र म।भरा विप्र्तसे॥ 
ऋ० १०|२१॥४ 
हे शक््ति के ल्लोत, हे महा सहिमामय, श्रमर प्रभो, ग्राप मिस घन 
को भेरे योग्य समझें, उसे ही मुझे पदान करे। यज्ञ फायो में प्रसन्नता के लिय 
बल प्राप्ति के लिये उर्मा की श्रायश्यतता है| 
यहाँ मक्त श्रपनी शोर से सखी घन की ग्राकाज्ञा नहीं कम्ता | उसने 
अपने आपको प्रभु के सथुद कर दिया है। ये खेसा उचित सम, ररें | श्रात्म 
समर्पण की यह उच्च कोरि की स्थित्ति है| 
दियो तु मा वृहतो अन्तरिज्ञात्‌ अपास्तोऊ़ो भ्रम्यपप्तद रसेन। 
समिन्दियेश पयसछहमग्ने छन्दोमियंश्रों सुछता बसेन॥। 
गर्ब० इ।१ तर 


[ श्र | 


हे परमेश्वर, तेरे प्रकाशमय महान श्रतरिक्ष से तरे कबणा रूप जलों 
का एफ स्तत्प कण, अपने तृत्तिकारफ़ रस के साथ, मुझ पर गिरा और उसी 
स्वत्प करुणा कण ने मुझे पराक्रम, शान, मत्शक्ति, शुभ कर्म और उनके 
फ्ल सुस्त से सबुक्त कर दिया। 

भगवान की दया का, कृपा का, करुणा का, अनुगह का कैसा ग्रद्‌ 
भुत प्रभाव है | प्रभु की महिमा महान है | उतकी थोडी सी दयाहप्ति जन्म 
जम्मान्तरों से पतित प्रासी का भी उद्धार कर दती दे | येद में चर्शित इन 
भावनाओश्रों का सूरतागर में प्रतिपादित भावनाओं के साथ कैसा विचित्र 
त्ताम्य है । 


हरिलीला और पुराण साहित्य 


(१2 


जैसा पूर्व लिसा जा चुका है, हरिलौला द्यावा से लैकर प्रथियी पर्यन्त 
समग्र विद में व्याप्त हो रहा हे । न यह एकफालिक है और न एकदेशीय | 
यह प्रकृति श्रीर पुरुष की क्रीडा हे | प्रकृति ओर पुरुष भी तात््विक दृप्तिसे मित्र 
भिन नहीं, प्रतयुत एफ्द्दी सत्ता के दो पारव॑ है । इन्हीं को राधा श्रौर कृष्ण नास 
से अ्रभिष्ित किया गया है। हरिलीला में राधा श्र कृष्प का नाम प्रमस्त 
रूप से आता है | श्रत इसस्थान पर हम इन दोनों नामों का पौराणिक विचे 
चन प्रस्तुत करेंगे श्रोर इरिलीला से सम्बन्धित सामग्री का जो रूप पुराण 
गाहित्य में उपलब्ध होता है, उमका भी श्रतुशीलन करें गे। 

सर्व भ्रथम दम श्रीकृष्ण को लेते हे | श्रीकृष्ण का नाम भारतीय साहित्य 
के विद्यार्थी के लिये श्रपरिचित वस्तु नही हैं | महामारत में कृष्ण का नाम श्रनेफ 
बार आया है। इस अम्ध में ने कहीं राजनैतिक योद्धा के रूप में, कहीं पेद 
बेदागयेत्ता के रूप में ओर कद धर्मोपदष्टा के रूप में चित्रित ऊिये गये टें ।१ 
गीता तो आज तऊ उन्हीं के मुक्त से निकली हुई कही जाती हैं। गीता महा 
भारत फा ही श्रश ऐ। गीता के उपटश महाभारत के मित्र मिन स्थलों में 
भी विग्पेरे पढे है | महामारतकार स्वय श्रीकृष्ण को सालत धर्म का उपदेष्ण गौर 
खाचाय कहता है | पाणिनि हण शब्द का तो नहीं, परन्ठु वामुदेव शब्द का 
अर्जुन शब्द के साथ प्रयोग करता हे ।९ कृष्ण बम॒देव के पुत्र थे । श्रत वे 
वासुदेव कहे जाते हैं। मद्यामाप्पकार पावजलि लिखते रे. कि इृष्ण ने 
कम को मारा | फिर दूसरे स्थाम पर लिखते द कि वाम॒देव ने कस को मारा । 
इस प्रकार क़प्णु और वामुदैव एक ही है, यह श्रसदिग्ध है| 





२--मद्दामास्त में वर्शित हृष्ण जीवन ऊी समस्त सामग्री हमने अपने प्रकाशित 
ग्रन्थ मद्दामाग्त श्रोर श्रीज्वप्ण में एकतन कर दी है। 
२-चासु दबाव नाम्या बन_। शार। ध्था 


[ शश४ ] 


छादोग्य उपनिपद में रृष्ण को देवमी युत शोर घोर आागिरस ऋषि 
का शिष्य लिखा हुआ है ।* दवकी युन्र स्पथ्ट रूप से सूचित करता हैं कियह 
कृष्ण महाभारत के वाघुटेव क्राण दी हैं । इस सम्मस्थ में छादोग्य उपनिषद की 
वह शिक्धा भी पिचारणीय है जो घोर आ्रगिर्त ऋषि से श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई 
थी | छादोग्य में लिणा है -- 
अथ यत्तपो दान माजब महिंसा सत्य चचनमिति ता अ्रस्य दक्षिण[ । 

३१७४ 

श्र्धात्‌ जो तप, दान, तरलता, श्रहिंतता और सत्य वचन हैं वही यह की 
दक्षिणा हे | इन शब्दों से द्य रूप दक्षिणा का नियेष होता है । ताथही 
द्रव्यमय यश का भी उड़न हो जाता है | इस प्रकार छादोग्य उपनिषद का उप 
देश यश एवं कर्मकांड परायण ब्राह्मणत्व का विरोधी है | गीता के नीचे लिखे 
श्लोकों में, लगभग इन्हीं शब्द में, यही शिक्षा दी गई दे- 

श्रेयान्‌ द्ृव्यमयायज्ञात्‌ सानयज्ञ परन्तप ।४|३३॥ 

दाने दमश्चयज्ञश्वस्वाध्यायस्तप आजवम्‌ )१६।१। 

अहिसा सत्यमक्रोधस्याग शान्तिर्पेशुनम्‌ ।१७९। 

यावानर्थ उद॒पाने सर्बेत सम्प्लुतोदके । 

वायान्‌ सर्वेपु वदेपु त्राह्मणस्थ विज्ञानव |२४६। 

इस शिक्षा-साम्य से ठछिद्ध होता है कि छादोग्य के देवकी पुत्र इृष्ण 
महाभारत के सात्वत घ॒र्म के उपदष्टा तथा गीता के प्रवचनकर्ता बासुदेव क्ृप्ण 
ही हे। जैन अन्यों मे भी क्रष्ण की कथा थआ्रातो है और उन्हें बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथ का समकालीन माना गया है। ऋग्वेद के अ्रण्म मढल के ८५, ८६ 
श्लौर ८७ तथा दशस मल के ४२, ४३ और ४४ सूक्तों के ऋषि का नाम भी 
कृप्ण है | परन्तु यह कण क्रपि दवकी पुत्र कृष्ण नहीं जान पड़ते | ऋषि कृष्ण 
के नाम पर कारप्णायन गोन चला है। समवत इस्ती गोन प्रवर्तक ऋषि के 
नाम पर बहुदेव ने अपने धुत का नाम कृष्ण रपा होगा। 

लिम्त घोर श्रागिस्‍स ऋषि का नाम छादोग्य उपनिपद में आता है, उसी 
ऋषि का नाम कौशीतकी ब्राह्मण में भी पाया जाता है और उसके साथ 





६--तद्वी तर घोर आागिरत दृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त बा उवाच | श्रपिपासत 
एड स ब्भूव | सोउन्तरेलायामेतत्तव प्रतिक्य त । अक्धितमसि, अच्चुतममि, 
आगसशितममि । छा० ३१६ 


 श्श ] 


कृष्ण का नाम भी विद्यमान है। क़र्ण को इस ब्राह्मण में आगिरस कहा 
या है ।* 


इन उल्ले सो से सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण के पिता का नाम वसुदेव 
ओऔर माता का साम देवकी था। ये घोर आ्रागिस्स ऋषि के शिष्य थ्रे,समस्त बेद 
वेदायों के ज्ञाता थे, राननीति में निपुण थे और बलवान योद्धा थे ।* इन्होंने 
सात्वत सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसका सुख्य उद्देश्य पशु हिसा पूर्ण यश्ञों 
का विरोध ओर निदृत्ति मार्ग के ध्यान पर प्रत्नत्ति पथ का प्रचार करया था। 
सम्मवत इसी सर्मायौण शारीरिक, सामाजिक एव श्रात्मिक उच्नतिके कारण वे 
जनता के लिए समादरणीय एव भक्ति भाजन बन गये थे | एक स्थान पर महा 
भारतफार ने भीष्मजी से उमकी ईश्वर के रूप में स्तुति भी कराई है। 


परवर्ती पौराणिक साहित्य में उनके इश्वर रूप का श्रीर भी श्रधिक 
बिक्ारा हुआ और पूतना बव, शकट भजन, तृणावत, यमलाउ न, माफनचोरी 
श्रादि आलकारिक तथा प्रतीकात्मक कथाग्रों का सम्बंध उनके जीवन के साथ 
जोड़ दिया गया | हरिवश पुराण में, जो महाभाग्त के पश्चात्‌ सौति उय्रश्नया 
द्वार शौनक को सुनाया गयाहै, कृष्ण चरित को सर्व प्रथम गोपियों के चरित 
के साथ सम्बद्ध किया गया है | हरिवश के अतगत वि णुपर्व के १२८ श्रध्यायों 
में हष्ण जीवन की सपूर्ण गाथा दी हुई है। हृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करत 
हुये दरियश का सचयिता अध्याय २० में लिसता।दहै -- 

त|स्तस्य बदन कानन्‍्त कान्ता गोपल्लियो निशि। 

पिवन्ति नयनाक्षेपैगों गत शशिन यथा ॥१६॥ 

हरितालाद्रपीतेन स कौरयेन  चाससा। 

बसानो भद्र बसन कृष्ण कान्ततरोडभवत्तू ॥२०॥ 

स॒ पड्धागद नि यूह श्वितया उनमालया। 

शोभमानों दि गोविन्द शोभयामासतद न्ननम्‌ ॥२१॥ 





१९-- कौशीतकी ब्राह्मण का दूसरा नाम शाखायन ब्राह्मण है श्रीर इसी नाम से 
श्रामन्दाभ्म पूना से प्रकाशित हुआ है। उसके श्रन्तिम तीसवे श्रव्याग में 
कृष्ण के सम्मध में ये शब्द श्राये ईं-- 
कृष्णो ऐ तदागिरमो ब्राह्मणान्छुन्तीय तृतीय सवन ददर्श । 

२--चेद वेदाग गिशान बल चाप्यधिक तथा । 
नुणा हि लोके कोइन्योस्ति विशि८्ट क्षेशवाहते || 

मद्दामारत, सभा पवे,[ध्र्याय ३८ | 


[ शश६ ] 


कृष्ण का मुसमंडल अत्यन्त मुन्दर था। कान्त गोपिकायें अपने नयना- 
क्षेपों द्वारा उस सौंदर्थ फा पान करने लगीं | उस समय वह मुख ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे प्रथ्वी पर चन्द्रमा ही उतर आया हो | मुन्दर बम्बों से सुसज्ित 
कृष्ण वैसे भी सुन्दर थे। थब हरितालाद्रपीत कौशेव वल (पीताम्बर) को घारण 
कर श्रीर भी श्रधिर मुन्दर दिखलाई देने लगे । मुजाग्रों में अंगद नाम का 
श्राभूषण घारण करके तथा विचित्र बनमाला से शोमित होकर कृष्ण ब्रजभूमि 
को शोभायमान करने लगे | हरिवश में यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण वालिका, 
युवती एवं बद्धा सभी के लिये प्रिय बने हुये थे | अज में यदि कोई उपद्भव हो 
जाता, तो गोपिकारयें श्रीकृष्ण को सुरक्षित देसने के लिये व्याडुल हो उठती 
थीं। कृष्ण से श॒त्य ब्रज उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं सता था । 
हरिवंशकार लिखता है :-- 

दिवस: को विना सूर्य बिना चन्द्रेण का निशा । 

बिना बपेण का गायो, बिना ऋष्णेन को अ्जः॥ 

बिना ऋृष्णं न यास्यामो विवत्सा इव धेनवः ॥१२।२७।वि'णुप्॒व) 

जैसे सूर्य के बिना दिन, चन्द्र के बिना रात्रि तथा बृपभ के बिना गायों 
की शोभा नहीं होती, वैसे ही कृष्ण के बिना ब्रज शोमा-रहित है। जैसे गायें 
अपने बछुड़ों से विवुक्त होकर गोप्ठों में जाना पमन्द नहीं करतीं, उसी 
प्रकार ब्रज-वातियों को कृष्ण के बिना बज में जाना या रहना रुचिकर नहीं था। 
यमलाजु न-भंग नाम छ सातवें श्रध्याय के सातवें श्लोक में वृष्ण शरीर बलराम 
दोनों को 'सर्पभोग भुजौ' और 'कलभकौ अर्थात्‌' फन सहित सर्प के शरीर 
के समान बाहु वाले ओर हाथो के बच्चो के समान बलिप्ठ श्रगवाले कहा 
गया है| हरिवंश के इस स्थल पर यशोदा ने कमल-लोचन कृष्ण को रस्सी 
के द्वारा उलूखल में भी बाँघा है, परन्तु उसका कारण गोपियों का उपालम्भ नहीं 
है, प्रत्युत यह है कि समस्त ब्रज में विचरण करते हुये कृष्ण को निवारण करने में 
नन्‍्द गोप मी असमर्थ हो गये थे ) मूल में शब्द हे, “विप्रकुर्बाणों', पांमु- 
दिग्बांगी! तथा “करीपप्रोक्षिती', जिनका साधारण श्रर्थ है उपकार करते हुए, 
घूलिधूमरित श्रीर गोमय मदित | नीलकंठ ने श्रपनी भारत-भावदीप नामकी 
दीका में “विप्रकुर्वाणौ! का श्र्थ लिखा है--निवनीत चौर्यादिना उपकार 
कुवाणौं ।' मूल में नवनीत चोरी का कहीं भी उल्ले स नहीं दै ! 

हरिवंश पुराण में पूतनावध, शकटभंग, यमलाछु न पतन, माखनचोरी, 
कालिय दमन, घेनुक बघ, प्रलम्ब बध, गोवर्धन-घारण आदि सभी लीलाओं 
की प्रभूतःएवं विशद चर्चा थ्रा गई है |*वर्पा शौर शरू के भी मनोरम वर्णन 
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है | अपनी ग्राथात्म अथवा लौकिक शैली के कारण यह पुराण अन्प 
पृराणे से प्राचीन प्रतीव होता है। 


रासलीला ऊा वर्णन इस पुराण में इन शब्दों द्वारा किया गया है :-- 
? ता वायेमाणाः पितृमिः आहमिः मात्मिस्तथा। 

कृष्ण गोपांगना रात्री मुगयन्ते रतिप्रियाः ॥२४॥श्रष्याय१०। 

वास्तु पंक्तीकृता सो: रसयन्ति मनोरमम्‌। 

गायन्तः कृष्ण चरित' इन्हशो गोपकन्यकाः ॥२६ ।श्रष्याय२०| 

भर भ् >< >्< 

एवं स ऋृष्णो गोपीनां चक्रवालेरलंकुतः। 

शारदीपु स चन्द्रासु निशासु मुमुदे सुस्सी ॥३पटअ्रष्याय २०। 

गोपांगनायें श्रपमै माता, पिता तथा भ्राताश्रों के निषेध करने पर भी 
रात्रि के तमय प्रेम में विहल हो कृष्ण को खोजने लगी। कण के पास पहुँच 
कर वे मनोरम मंटलाकार नृत्य में श्रानन्द लेने लगी श्रीर दो-दो की जोड़ी 
चनाकर कृष्ण-चरित्र के गान में मग्न हो गई *“गोपिकाश्रों के 
मडल से घिरे हुए कृष्ण शरद की प्योत्स्ता धवल निशा में शामन्द 
करने लगे । 

बअह्म धुरार के श्रष्याय ७२ से १०३ तक श्रौर विश पुराण के पॉँचवें 
अ्रश के ३८ अध्यायों में कृप्ण-चरित सम्बन्धी श्लोक लगभग एक से हैं | 
कहीं-फही एकाघ शब्द जैसे जमे के स्थान पर जूते, सुराःके स्थान पर द्विजाः 
आदि और एफाप श्लोक का ही थोड़ा-सा अन्तर हे (१ श्रतः वे किसी एफ 
ही कवि की कृति जान पड़ते हैं । 

इन पुराणों में कृष्ण का श्रवतार, पूतनावध, शकटमजन, यमलाजु न 
पतन, श्ररिष्ड, केशी घेनुक-बंध, गोनर्धन-घारण, कालियद्मन, नाग कन्याश्रो 
हाय भगवान श्रोकृष्ण का स्तवन, रास लीला अदि अनेक बाल्य एवं कैशोर 
काल की लौलायें वर्कित हुई हैं। मापनचोरी, पनघट प्रस्ताव ्वीरहरुण, 
अमरगीत श्ांदि के प्रसंग विष्ण पुराण श्रोर अह्मपुराण में नहीं हैं | ये प्रसंग 
हरिवंश में मी नहीं मिलते [ 

भाल ने बाल-चरित नास्क में, माखनचोरी का सकेत इस प्रफार 


दिया दै:-- 


$--प्रारम्भ के रलोकों और अध्यायों की सलोक संख्या में भी अन्तर दे। 
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ननन्‍द गोप पुत्रः एकम्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिवति, अन्यस्मिन्‌ 
गेद्दे गत्वा दुधि भक्षयति , नवनीत॑ गिरति आदि । 
भार नाटर चक्रम्‌, शप्ठ ४३६६३७॥ 
भात ने सोपियों के शिकायत करने पर यशोदा द्वारा इृष्ण का उलूसल 
में बाँधा जाना भी लिसा है। रासलीला सम्बन्धी कुछ श्लोक विष्यु पुराण 
के १३वें श्रध्याय से नीचे उद्ध,त जिये जाते हैंरे :-- 
गोपी परिवृतों रात्रिं शरभन्द्र मनोरमाम्‌) 
सानयामास गोविन्दों रासारस्भ रसोत्सुफ ॥२७॥ 
>् हा भर है 
ततो. दरशुरायान्त॑ विकाशिमुस॒ पंकज़मू। 
गोप्यश लोक्य गोप्तारं ऋष्यमक्लिप्ट चेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
है 2 है 
काचिद्‌ श्रभंगरं दृत्या सलाटफलक हरिमू। 
विलोक्य नन्न भ्रगाभ्यां पपौ तन्‍्मुस पंकजम्‌ ॥४४॥॥ 
ताभिः प्रसन्न चित्तामिर्गोपीमि' सह सादरम्‌। 
रराम रास गोप्ठीमिरुदार चरितो हारिः ॥४८॥ 
भर ८ > >८ 
तत स वध्ते रासश्चलद्बलय निस्वन:ः। 
अनुयात शरर्काव्य गेय गीति रनुक्रमात्‌ ॥५१॥ 
भ ८ है ६ 
रेमे तासिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥६०॥ 
इम रलीको में भी हष्ण का वैता ही सौंदर्य है, कमल के समान सिला 
हुआ, प्रसन्न मुख मइल है, बिसे गोपिकायें सतृष्ण मेत्रों से टफट्की लगाकर 
देखती है। शरचनद्र मनोरमा राजि है, तत्री वज रद्मी है, गान हो रहा है, 
रास नृत्य को ह त गति के कारण कण चलित हो मधुर (मि.स्वन करने 
लगते हैं। अमेयात्मा, शत्र॒हन्ता इरि इस प्रकार गोपियों के साथ शत क्रीड़ा 
कर रहे हैं । 
यद्यपि हरिवशकार कृष्ण को विष्णु के श्रवतार रूप में चित्रित करता 
है, फिर भी उसकी दृष्टि अधिकतर लौफिक पछ् कौ ओर है। ब्रह्म या 
२--बह्मपुराण में ये श्लोक ८ श्रध्याय में हैं| 
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विष्यु पुराणफ्ार हरिवंश के स्वयित। की भाँति इसी लोक पर दृष्टि नहीं 
रखता, वह श्रीकृष्ण को परभ्रह्म स्वरूप कहकर श्रपनी आध्यात्मिक भावना 
भी घरकट कर देता है [9८ जड़ जगत का समस्त सौंदय्य तो रासलीला में है 
ही, श्रात्मिक सौंदर्य से भी वद वचित नहीं है । * 

पद्म पुराण, १ वाजुपुराण,* वामनपुराण, * कूर्म पुराण तथा गरड 
पुराण, ६ में भी झष्श-कथा संक्षेप से आती है, परन्तु ब्रह्म वैबत्त के श्रीकृष्ण 





>--आत्मस्वरूप रूपोउसों व्याप्य सबंसवस्थितः |) बअद्मपुराय |८१-४२ | 
१--पाताल खड, वृन्दावन साहात्म्य, श्रध्याय ६६ से ८३ तक | यह पुराण 
हरि-लीला के श्राध्यात्मिक सिद्धांत पक्ष की इष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके 
उद्धरण “गोपियाँ? शीर्षक परिच्छेद में दिये जावेंगे | 
२--वायु पुराण, द्वितीय खड, थ्रध्याय ३४ में पहले स्यमंतक मणि की कथा 
दी है जो भास्कर से शक्रजित को भ्रौर शक्नज्जिन से उठके भाई प्रसेन- 
जित को प्राप्त हुई थी | भ्रीकृण इस मणि को प्रसेनजित से 
प्राप्त करना चाहते थे, पर न पा सके | एक दिन मृगया करते हुए 
प्सेनजित सिंह द्वारा मार दाले गये | ऋत्षराज जाम्बवान ने उस हिंद फो 
मार डाला श्रौर उस दिव्य मणि को लेकर अपने बिल में प्रवेश किया | 
इधर बृष्णि तथा श्रन्वक वशी श्रेष्ठ पुदपों ने ऐसा विचार क्रिया कि कृष्ण 
डस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, अतः उसके लोभ में इन्दहोंमे प्रसेनजित 
का वध किया है | श्रीकृष्ण अपने सहवर्गियों द्वारा लगाये गये इस मिथ्या- 
रोव को सहन न कर सके भर बन में लले गये । वहाँ उन्होंने ग्रर्य सहित 
प्रसेनजित को निदहत अवस्था में पड़े हुए देसा | उन्हीं झे पात्त ऋचछ्षरान 
जामयान्‌ द्वारा मरे गये सिंह के शव को भी देखा | स्पमतक मशि को 
वहाँ न पाकर वे ऋत्तराज के पद चिन्हों के सहारे उसकी गुदा के पास 
पहुँच गये । गुह। के अन्दर से उसी रुसय यह शब्द सुनाई दिया: “सिंह 
ने प्रसेन को मारा श्ीर जाम्बपान ने सिह का बच किया | दे मुजुमार! 
मत गो, यद्द स्पमंतक भरणि तेरी हे |” ये शब्द गुद्दा के श्रन्दर धात्री चाम्प- 
वान के पुत्र से कद्द रही थी | इन शब्दों को मुनरुर ओरुृष्ण ने उस मुद्दा 
के श्रन्दर अवेश क्रिया ओर इक्कौत दिन तक जाम्पगान के साथ नुद्ध करे 
उसे पराजित क्रिया । इतके पश्चात्‌ वे जाग्वयान की पुत्रों जाम्बदती और 
स्पमंत्क मणि को लेऊर द्वारिरा में श्रये और समस्त सात्वनों की मन्रिधि 
शेप्र टिप्पणी अगले प्ृष्ड पर 
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जन्म ग्पड तथा भ्रीमद्धागवत के दशम एवं एकादश स्कन्धों में यह कथा विस्तार 
पूर्वक वर्णित हुई है। * 





शेप रिप्पणी पिछले पृष्ठ की 

मं सनाजित को बह मणि टे दी । इस प्रकार श्रीकृष्ण उस मिच्या श्रमि 
शस्ति से बच सके | इसके परचात्‌ भोज, वृष्णि तथा अ्रन्वक्वशौय कुन्ति- 
भोज, आहुक, देवक, वसुदेव श्रादि का वश विवरण दिया है। श्रीकृष्ण 
की उत्त्ति के सम्बन्ध में लिपा है*-- 

देव ढेवो महातेजाः पूर्व ऋृष्णः प्रजापति: | 

विदागर्य मनुष्येपु जसे मारायण: प्रभु: ॥१६२॥॥ 

दैवक्या वम्त॒देयेन तपसा पुप्करेच्णु- | 

चर्बी: स॒ विश्ेयों दिव्यरूप: भ्रियान्वितः ॥१६३॥ 

प्रकाशों भगवान योगी कृष्णो मानुपर्मागतः । 

भ्रव्यक्तो व्यक्त लिंगस्थ: स एवं भगवान्‌ प्रमुः ॥१६४॥ 

श्रव्यक्त: शाश्वतः कृ णो हरिनागयणः प्रभु । 

जायते स्मैव भगयान्रयनै मॉहियन्‌ प्रजा: [२०२॥ 


श्रीकृष्ण के जन्म के समय सागर कम्पित, पर्वत चलायमान श्र श्रग्विहोत 
अग्यलित हो उठे । कल्याणकारी पयन चलने लगा। श्रम्तरित्ष प्रशान्त हो 
गया ) ब्योतियाँ चमऊने लगीं | उस समय श्रमिजित नक्षत्र था। जयन्ती 
नामकी रात्रि थी। विजय नाम का महू था। श्राकाश से पुष्प वृष्दि हो 
रही थी | सहर्खों गधर्व और सहर्पि मगलमय गीतों से भगवान की स्थ॒तति 
कर रहे थे । 


इसी अ्रध्याय में श्रीकृष्ण के प्राकद्य का कारण यह दिया गया है।-- 
श्रचरतू स महीं देव; प्रविष्यो मानुपी तनुम्‌। 
मोहयन्‌ सबब भूतानि योगात्मा योगमायया [[२३१॥ 
नष्टे धममें तदा जशे विप्ण॒त्न प्णि कुले स्वयम्‌ | 
कर्तु धर्म व्ययस्थान मसुराणा प्रणशनम ॥२३२॥। 
इसके उपरान्त दक्मिणी, रुत्या, सत्यभामा, जाम्पवती, शैव्या, कालिंदी, 
मिनविन्दा, लद्मणा आ्रादि अप्सरा्ों के चतुदंश गुणों से सम्बन्धित १६ 
सहस्र श्रीकृष्ण की पत्नियों का कथन है. श्रौर उनके पुत्रादि का विवरण 
दिया है | न यहाँ राधा है, और न ऊ़िसी प्रकार की ग्रोप-लीला का 
शेष टिप्पणी अगले पष्ठ पर 


[ १६१ ] 


शास-लीला का उल्ले प हम हरिदश तथा विष्णु दोनो पुराणों में दिसा 
चुके दे | हरिवशकार ने रास के स्थान पर हन्लौस शब्द का प्रयोग किया है। 
श्रीघर स्वामी ने रास का श्रर्थ सत्री-पुरुष का परस्पर हाथ पकड़ कर गाना और 





शेप टिपयी पिछले प्रष्ठ की 

उल्लेस | पस्तु आगेशग्रध्याय ४२ में श्लोक ४४ से ४३ तक खज्तर से मी 
परे गोलोकवाती भगवान कण का उल्ले स है, जिन्हें लीला-विलास रतिक, 
वल्लवीयूय-मध्यग, शिरि, पिच्छ-किरीट से शोमित, सजरीट के समान 
कामो वऊ फ्रेंले हुए विशाल मनोहर नेत वाले, उ'ज बिहारी, पौताम्बर 
बारी, वेखपादक, गायों के पीछे दौड़ने वाले, राधा-विलासी और गोलोक 
में क्रीड़ा फरने वाले कहा गया हे | यह कथन व्यास जी के उत्त सशय 
के सम्बन्ध में है, जिसे ये अज्रत्रह्म से भो परे औीकृष्ण को मानने में अकट 
करते है | इस स्थल पर राधा तया गोप लीलाग्रों का सप्ठ उल्ले प है। 

३--वामन पुराण में केशी, मर तथा कालनेमि के वध की चर्चा है । 

४--बूम॑ पुराण के पूर्वाद्ध में श्रध्याय २४ के अन्तर्गत यदुवश का वर्णन है | 
श्रध्याय २६ में श्रीकृष्ण पुन-प्राप्ति के लिए; महादेव की श्राराधना करते है| 
अध्याय २७ में श्रीकृष्णात्मज साम्पादि की कथा हे | 

४--गरुड़ पुराण, आचार काड, अध्याय १४४ के ११ रलोडो में पूतना, शफद 
समलाजु न, कालीय, गोवद्ध न घास्ण, केशी चाणरादि का वध, सान्दी- 
पनि गुरु से शिक्षा लाम श्रादि तमी ऊथाश्रों का सत्तेप्तः सकेत कर दिया 
गया है। भोपियों का तथा रक्सिणी, सत्यभामा झ्रादि कृष्ण की आठ 
पत्नियों का भीउल्ल प है, पर राधा का नाम नहीं है । इसके २३७वें श्रध्याय 
में गीता का सार भी पाया जाता है| गरुड़ पुराण के तृतीयाश अह्म काड 
के श्रध्याय १६ में हृब्यवाट वी कन्या नीला का श्रीतृष्ण की प्राप्ति के लिये 
तप करना, श्रध्याय २९ में भद्रा का तप ओर श्रीक्रप्ण द्वारा मित्रविन्दा 
का पापिग्रहण करना, अध्याय २२ मेंसूर्य कन्या कार्चिंदी के तप से तोपित 
भगवान का का्लिंदी नदी के तीर पर उसे स्वीकृत करना, झच्वाव २३ में 
श्रीकृ ण-माया जाम्बयन्तों के पूर्यजन्म की श्राख्यायिका का कथन तथा तोम 
पुत्री का विष्णु प्राप्ति के लिए भ्री शेपाचल पर तय करने का उल्लेपपत शरीर 
शध्याय २७ में जाम्ययती के साध श्रीऊष्य के पियाद् का वर्शन आदि कई 
प्रसग था सये है । 


गा 


[ १६३ | 


मंडली बनाकर घ॒मत्े हुए दत्य करना लिया है। हेमचन्द के श्रमिधान कोप 
में इन्नीस का श्र स्त्रियों का मंडल बना कर नाचना लिएा है |१ 

प्रश्न यह है कि क्या इन लीलाओशं का कृण के ऐतिहासिक चरित्र के 
साथ कोई सम्बन्ध दै ? मद्दामारत से इन लीलाग्रों की धास्तविकता पर कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता | समा पे में शिशुपाल-बध के प्रसग में इन लौलाश्ों में से 
कुछ की एक ज्ञीण भालऊ श्रवश्य मिल जाती है शरीर द्रोपदी के चीर खींचे जामे 
के समय मद्दाभाग्तकार श्रीकृष्ण को ग्रोपौजन प्रिय भी कह देता है (यथ्रपि कुछ 
विद्वान इस स्थल को मूल मद्दामारत का अंश स्वीकार नहीं करते), पर इन 
लीलाशों का जैमा घटायेप भागवत तथा बहावेब्त में है, वैसा श्रन्यन्न॒ किसी 
भी पुराण में इप्टिगोचर नहीं दोता | तो, इन लोलाश्रों का खतोत कहाँ है ! एक 
डलभन श्रौर भी दै | मागबत के श्रनुमार कृष्ण का बालजीवन यशोदा श्र 
ननन्‍्द के साथ व्यतीत हुश्रा, जहाँ थे गोप-गोपिकाश्रों के साथ खेलते रहे श्रीर 
शिक्षा-लाम का कोई श्रवतर नहीं सिला | कस-बध के पश्चात्‌ उम्रसेन को 
सिंददासनासीन करके भ्रीकृष्ण चलराम के ताप श्रयन्तीपुर-चाप्ती काश्य शॉदीपनि 
मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये । यहीं पर उन्होंने सांगोपाँग चेद, 
उपनिषद्‌, श्रान्ीक्षिकों, पद विद्या, राजनीति श्रीर रहस्य सहित धनुवेंद का श्रध्य- 
यन किया |* मद्ामास्त भी उन्हे बेद-यरेदांग-वेत्ता कहता है | छांदीग्य उपनि- 
पदू के अनुसार कृष्ण ने धोर श्रांगिरस ऋषिके चरणों में बेंठ कर वेद-बेदांग की 
शिक्षा प्राप्त की थी । कीपीतकी क्क्षण भी इस बात का समर्थन करता है | इस 
प्रकार शिक्षा लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरे का समर्थन करने बाले घार प्रामा- 





१--गोपीनां मंडलो रुत्यबन्धने इल्लीसऊ विदुः ॥ 
हरिवश, पृष्ठ १६६, पाद टिप्पणी । 
भाय ने भी बाल चरित माटक के तृतीय श्रंक में रास के स्थान पर इल्ली 
सक शब्द का प्रयोग किया है, यथाः 
घोष सुर्दरि ] वनमाले, चन्द्ररेखे“**इल्लीसक रृत्तमन्‍्ध उपलुप्यताम । 
भात नाटक चक्रम, पृष्ठ ४३६॥ 
[पूना थ्रोरियंटल बुक एजेंसी, १६३७] 
हल्लीसक एक प्रकार का नृत्य बन्‍्ध है, जिसमें व्यायाम के साथ इस 
ब्रह्माणड की रूपानुकृति भी हो जाती है। रासलौला प्रकरण में इसे 
श्रधिक स्पष्ट किया जायगा | कं 
२-- भागवत्‌ १०४४।३३,३४ ; 


( रब३ ॥ 


णिक्त ग्रन्थ हैं, पर लीलाओ का उच्लेख केवल भीमद्भागव् में है | ऐतिहासिक 
सत्य कहाँ पर है ? वास्तव में कृण जीवन से सम्बन्धित इन लीलाओओं मे 
इृत्ण चरित की ऐतिहार्किता में एक ऐसा व्यवधान डाल रफ्ा है जो इन 
लीलाश्ों को कवि कल्पना प्रसूत माने बिना उलझन को सुलमने नहीं देता । 


ग्रियलन, कैनेडी, बेवर आदि पारचात्य विद्वानों का मत है कि इन 
लीलाओं से सम्बन्धित कृष्ण क्राइस का रूपान्तर है | प्रियतन के भ्रतुसार ईसा 
इयों का एक दल ईसा की दूसरी शताब्दि में सीरिया से चलकर मद्रास प्रान्त के 
दक्षिण में आबाद हो गया था | इस दल के ईसाइयों ने श्रपनो श्यनेक बात छोड़ 
दी थीं और हिन्दुओं की प्रथा के अनुसार सेंट थासस पर्बत पर सदिर बनाकर 
ये ईसा को पूजा करने लगे थे | ईसाइयों झे इस भक्ति भाव भरित थायुमणएडल 
का दक्षिण के हिन्दुश्रों पर प्रभाव पडा और उसका प्रतिफ्लन दत्तिण की वैष्णय 
श्राइयार शापा में सबे प्रथम्न दिखाई दिया | थ्राइयार शापा के प्राथमिक 
श्राचार्य शठकोप, यवनाचार्य श्रथवा यमुनाचार्य आदि निम्नवर्ग के ब्यक्ति थे | 
श्रत डच्वर्गीय हिन्दुओं में यद प्रभाव आरम्म में दिसाई नहीं दिया | जब 
ब्राह्मण वश में उत्पन्न श्राचार्य रामानुज ने यवनाचार्य से दीक्षा ली और यह 
भक्तिपूर्ण धर्म स्वीकार कर लिया, तो उच्चस्तरके व्यक्ति मी इस धर्म के अनुयायी 
प्रन गये | कृष्ण का बंगाली उच्चारण क्रिस्टो द्वो ही जाता है | शत क्राइल का 
क्रिसो और क्रिस्से का कृष्ण यह शब्द का रूपान्तर मान है। कुछ विद्वान 
वैप्णव धर्म से सम्बन्धित शेषनाग, शप, चक्र आदि को भी श्रार्य जाति का 
नहीं मानते | इनके मतानुसार इन नामो का प्रवेश भी श्रार्य जाति में बाहर से 
हुश्ला है | म्रियसन इस बात पर मी वल देते हैं कि वैष्णयों की दास्य भक्ति, 
ग्राद और पूतना स्तन पान ईसाइयत को देन है ) पूतना बाइबिल का वर्जिन 
है| प्रसाद लवफीर है। श्र दास्‍्य मक्ति पाप पीड़ित मानवता का रुदन है । 
इन सफैतों से पाश्वात्य विद्वान कृष्ण को क्राइस का ही श्रपर नाम मानते ई। 
इनमें से कई सकेतों का सन पश्चिम के ही एक विद्वान डाक्टर एू० बी० कौय 
द्वारा हो चुका है | और फिर जो वात पास्वात्य विद्वान कद्दते ई, क्या वही 
लोग्कर उनसे नहीं कही जा सफती ? कृष्ण हो क्राइल का रूपान्तर क्‍यों है, 
क्राइल कृष्ण का रूपान्तर क्यो नहीं १ कृष्ण का अस्तिव हम उपनिषद तथा 
ब्राक्षण काल तक दिखा आय हैं| एतद्रेशीय विद्वदूवर्ग ही नहीं, पार्चात्य 
डान भी ब्राह्मण अथो का निर्माण काल ईसा से कई सौ वर्ष पहले 
निश्चित करते हें, जब क्राइस्ट तो क्या, उसकी नानी का मी जन्म नहीं हुआ्आा 
था | तो कया परिचमो विद्वान मार्नेगे कि क्राइल नाम का कोई व्यक्ति नहीं 


28१2] 


हुआ योर भारत के कृष्ण की कथा ही चहाँ क्राइल सत के नाम से प्रचलित 
हो गई ! 'वाइबिल इन इडिया? का क्रामीमी लेसक जैसालियर तो ऐसा ही 
कहता है। 


पर ग्रभी उलझन सुलकी नहीं ) कृष्ण क्राइल का रूपान्तर नहीं है, 


ठीक है, पर गोपियों डी लीला क्या है ? मूल महामारत के निर्माण काल तक 
गोपियों की कथा प्रचलित नहीं हुई थी। फिर यह कहाँ से श्रा गईं ? अनेक 
पश्चिमी विद्वानों और एतर्देशीय स्य० डा० भण्टारफर के मतानुसार गोपी शब्द 
उस श्राभीर जाति से सम्बन्ध रफ़ता है, जो सीरिया से चलकर मारत के प्रश्चि 
मोत्तर अदेश में इंसवी सन्‌ के पूर्व श्राऊर वस गई थी । यहा जाति मिन्ध होती 
हुईं दक्षिण में पहुंची । परन्तु यह भी एक दुरूह कल्पना है | इस देश के किसी 
भी साहित्यिक अन्य में श्राभीरों को बाहर से आया हुआ नहीं कहा गया हे। 
विष्णु पुराण में आभीर वश का उल्लेस है। वायु पुराण में आभीर राजाडओं 
की वशावली वर्शित है । यह भी लिसा है कि इन राजाओं ने शक श्रौर कुशनों 
के पूर्व दशा पीढियो तक सिन्ध में राप्य किया था | सिन्घ से वे उत्तर की ओर 
आये और मधुपुर से लेकर झ्रानत॑ तर का समस्त यान्त इनके अधिकार में श्रा 
गया | सम्भव है, आमभीर क्षत्रियों में बाल गोपाल की पूजा प्रचलित ग्ही हो, 
परतु इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वे बाहर से श्राये ! एक विद्वान ने 
श्राभीर शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द बतलाया है जिसका अर्थ गोपाल होता 
है | भागवत के दशम स्फ़प पूर्वाद्द' के पचम अध्याय, श्लोक २० श्रौर २३ में 
बसुदेव आभीराधिपति नन्द को अपना भाई क्ट्ते हं। श्रीकृष्ण नन्‍्दजी को 
मथुरा से विदा करते हुए और सन्देश भेजते हुए, उपनन्द, क्रपभान ग्रादि को 
श्रपना शातीन्‌१ श्रर्थात्‌ सजातीय कहते हे | आभीर स्वय अपने आपको यहदु 
शी आहुक की सन्तति मानते हैं।* महाभारत में यदुबश के साथ श्राभीर बश 
“ा घनिष्द सम्बन्ध दिसलाया गया है. और लिखा है कि भीक्ृष्ण की एक 
जि नारायंणी सेना मुख्यत आमभीर क्षत्रियों से ही मिर्मित हुई थी और चुद्ध 
$ दुर्योधन की ओर से लड़ी थी | ग्रत पश्चिमी पिद्वानों की यह कल्पना भी कि 





“7 भागवत दशम स्कन्ध। ४४।२३ (कल्याण मक्त चरिताऊ, सवत्‌ २००८, 
के एप्ठ १७६ पर नन्द को बृप्णि वशी राजा दवमीद के वश मे उत्पन्न 
हुआ लिखा है |) 


-“आहुक वशात्त्‌ सहुदभता आ्रभीरा इति प्रकीर्तिता |*-यदुकुल प्रकाश 
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आभीर बाहर से आये, यदि निराधार नहीं, त्तो एकदम असदिग्ध भी नहीं कह्दी 
जा सकती |१ 

यदि कृ्ण की कथा, गोपियों की लीला, बाहर से इस देश में श्राई 
होती तो ईसबी सच्त्‌ के पूर्व लिले हुए. भारतीय गन्धों में वट॒ काव्य का गिपय 
नहीं बन सकती थी | काव्य का विप्य बनने के लिये कथा का जनसाधारण 
में कई शताब्द पूर्व से प्रचलित दह्वोना आवश्यक है ।* गाथा सप्तशती ग्राकृत 
भाषा का काव्य ऐ और बह उसी की अन्त साक्षियों के आधार पर शालिवाहन 
हाल द्वारा ईसा से पूर्व प्रथम शत्तक में सम्रहीत माना गया है । उसमें राघा 
कृष्ण की लीला कैसे श्रा गई ।३ महाकवि भास रचित बालचरित्‌ , दूत वाक्य 
तथा दूत घरोत्कचू नाए्फ़ों में वर्णित कऋष्ण का चरित्र कहाँसे कूद पडा १ उनके 
बालचरित नाक में तो पूठवमा, शक्रठ, कालियदमन श्रादि तथा मासमचोरी 
जैसी बाललीलाओ के पूर्ण सकेत हे | विद्वदर जायसबाल के मतानुसार भारा 
ईसा से पूर्थ कण्व वशी नारायण राजा के सभा कवि थे | श्रत हमारी सम्मति 
में गोपी बल्लम कृष्ण कौ लीला का सोत भारत से बाहर हें ठना व्यर्थ है । 


१--आामीर तो बाहर से नहीं श्राये, पर ऊुछ सीथियन अवश्य बाहर से झाकर 
इस देश में बस गये ये | सम्मव है, भागवत धर्म स्वीकार करके इन्होंने 
अपने आपको यहाँ की पूर्व निवासिमी आ्आभीर जाति में मिला दिया हो | 
पैसे नगर के एऋ/शिलालेस में ग्रीफ॒ राजदूत द्ेलियोडोर्स को भागवत 
धर्म का अनुयायी कहा गया है जो ईसा से दो शताब्द पूर्व आकर इसी 
देश का निवासी घन गया था । उन दिनों ऐसे श्रनेक व्यक्ति एव वर्ग 
चाहरसे श्राकर इस देश में बस गये थे और श्रपने को इसी देश की जातियों 
में श्रम्मिलित कर चुके थे | भजिष्य पुराण में लिा दे कि कण्व ऋषि मिश्र 
देश के १० सहस्त निवासियों को भारत लाये श्रीर उन्हें ज्ञनियादि बर्णों में 
सम्मिलित कर दिया। 

२--एक कब्पना ऐसी भी की जा सफ्ती है कि ईसा से कई शता-द पूर्ण ही यह 
कथा वाह्मय सपक या अमाव से इस देश में आ गई हो,पर श्रमी तक इसके 
लिये कोई दृढ प्रमाण उपलब्ध नहीं दो सका है। 

३--मुद्द मारुएण त कण्द गोस्श् राहिट्राएं अवशेन्तों । हे 
एताय बल्लवीण श्रयणाण॒वि गोरत हरसि [१ ८६. + 
सस्कृत अनुवाद--मुप मारुतेन व्व ऋण गोरजो राधिकाया शवैनयन्‌ । 

एवामा ब्रह्नवीनामन्यातामपि गौरव हरसि | 
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सम्भव हे, श्राभीर ज्षत्रित दक्षिण के ही हों, ओर दक्षिण से वगाल 
तथा उत्तराखड में आये हों। फह भी सम्भव हे ज्िकृष्ण के घाल रूप की 
पूजा, राघा तथा सोपियों की लीला का ग्रचार प्रथम उन्हीं में प्रचलित रहा 
हो श्रौर मागवत धर्म स्वीकार करने पर उनझी ये बातें इृष्णभक्ति के साथ 
जोड दी गई हों, पर बाहर से आर हुई तो ये लीलायें कसी कार नहीं हैं । 

तो क्‍या गोपी यल्लम वालकृष्ण की लीला दक्षिण की देन है ? भाग 
वत में वर्शित भक्ति का दक्षिण की श्रोर से उत्तर की शोर आगमन इस श्नु 
मान को पुष्टि करता है। आमीर यदि दाक्षिणात्य हृओऔर वे करण के धाल 
रूप के उपापक हे, तो निरमम्देह उत्तरासट की बाल प्ृष्ण पूजा का समस्त 
श्रेय इन्हीं को दना पडेगा | भागवत माहात््म्य श्रध्यायी श्लोक ४८, ६० में 
लिपा है फ्रि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन होकर क्नोत्क में बडी हुईं। कहीं 
कही महाराष्ट्र में भी उसका प्रच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में उसे बुढापे 
ने घेर लिया । जन भक्ति वृन्दावन में थ्राई तो फिर श्रत्यन्त प्रिय रूप वाली 
सुन्दरी नवशुवती-सी हो गई | 

वैष्णय धर्म के लगभग सभी श्राचार्य दछ्षिण के थे। इन्दावन के 
श्रीर॒ग मन्दिर का मुख्य पुजारी आज तक दाक्षिणत्य ही होता है | बद्रीनाथ के 
मदिर में भी यही व्यवस्था है | कृष्ण का काला रग भी दक्षिण की श्रोर समेत 
करता है | अत ऐसा श्रमुमान होता है कि बालइृष्ण एवं गोपलीला के 
स्वरूप की प्रतिष्ठा सर्व प्रथम दक्षिण में ही हुई । 

ऊपर हमने इृष्णलीला के मूल पर प्रकाश डालने बाली कतिपय कल्प 
नाओों के सम्भव तथा श्रसम्भव होने के विषय में विचार ऊिया है | अब हम एक 
ऐसी स्थापना प्रस्तुत करते है जो क्रणलीला के खतोत के लिए; अधिक सम्भव 
ओर सत्य के निकर जान पड़ती है। 

वैदिक वाड मय का अश्येक विद्या्यों विष्णु शब्द से परिचित है | वेद 
के अनेक मन्त्रों में इस विष्णु* को जिविक्रम, ९ उस्यायरे और गोपार कहा 
गया है। ऋग्वेद १११४४।४। में वि्णों पदे परमे मध्य उत्स* श्र्थात्‌ विष्णु 
के परम पद में भध्रु का उत्स है, ऐसा भी कहा गया है । इन्हीं शब्दों के साथ 
नौचे लिसे मन्त्र के श-द भी बिचारणीय है -- 


१४--तीरि पदा विचक्रमे विध्णुगोंपाउदाभ्य |स्ू० ३ रराध्दा 
२--यस्योरुपु त्रिपु विक्रणणेपु | ऋ० ११६४२ 
३-अविष्णवे शुपमेतु मम गिरिक्षत॑ उद्यायाय द्णे | ऋू० १ (१४४३ 
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ता वा वास्तून्युग्मसि गमध्ये। 
पे यत्र गायों भूरि श्टगा अयास । 
अयाह चदटुरुगायस्य वृष्ण 
परमस॑ पद्मवभाति भूरि ॥ कऋ० १। १४४॥६। 


इस मत्र में अनेक सींगेंवाली गायेंआई हं। दृष्णु शब्द भी ध्यान 
दे योग्य है| पुराण इ्ण को विप्णु का श्रबतार और वृष्णि बश में उत्तन 
चतलाते ह | इन्हीं विप्णु का एक वामनावतार भी है, जिमने तौन पैरों में ही 
तीनों झुबनों को माप लिया था। वेद में भी 'त्रीणि पदा विचक्रमे! तथा त्रिधा 
मिदथे पदम? जैसे वाक्य थआते हैं । नीचे लिफेमयों केपद भी दसने योग्य हैं -- 


१-स्तोन राधाना पते | ऋ०१॥३०।२६॥ 
२>गवामपत्रज बृचि । ऋन्‍श१्नण 
३--ठाप्त पत्नी अहि गोपा अतिए्ठत । झ० १३२११ 
४--त्व नृचच्षा बुपभाजुपूर्वीं कृष्णास्वाम्ने 

अरुपो विभाहि | श्रथर्ष॑ शे। शश ३े। 
४--तमेतदाधार य ऋृप्णासु रोहिणीपु | ऋ०८६१।१३॥ 
६--कप्णा रूपाणि अजुना बिबो मद्‌। छ०१०२१॥३॥ 


बेद में इधर उघर बिसर हुए जो मन पद _मन ऊपर उद्ध त किये है, 
उनम न्रष्ण की ब्रज लीला से सम्पन्धित सभी नाम थ्रा गये दे, जेसे राधा, गो 
ब्रज, गोप, श्रद्दि, काली नाग, इृपभानु, रोहिणी, कृष्ण और श्रतु न। इन शब्दों 
को देपते ही वैदिक प्रयाली से अनभिज्ञ विद्वान ठुस्‍नत कह उठेगा कि चेद में 
कृष्ण, राधा, प्र्जुन आदि नामो के श्रान से निश्चित दे कि घेद कृष्ण के 
प्रश्चात लिसे गये। परन्तु जब उत्को हण के वेदप्रेत्ता होन वी बात महाभास्त 
है छत होती है, तो वह विचार चक्क में पड़ जाता है ) बात्तर मे येद के मो 
में न वो राघा का श्र्थ राघा मास को योपी है, न झसानु सथा छे पिता के 
श्र में है । न गोप का ग्र्थ साला है ब्रीर न रोहिणों का प्रर्थ बलराम की 
माता | इसी प्रकार झृष्ण प्लोर श्रतुन शब्द भी मद्राभारत के बीर नावकों के 
माम नहीं हें । राघा घन, श्रम शरीर नत्तन का नाम है। गो किरणें ६ और 
ब्रज है किरणों का स्थान यो | इती प्रकार ऊप्ण राति और श्रन दिन का 
नाम हैं | इृष्ण का थर्थ वृष्णि वेश नहीं, चलवान होना हैं। घ्रन्‍्य शब्द भी 
इसी प्रकार श्रयना विशिष्ट श्र्थ स्सो है। देदाय की यह प्रणाला श्रासम्म में 


[ रईड 


बहुत दिनों तऊ़ चलती रही, परन्तु बाद में उसमें व्यतिकम उत्न्न हुआ । निरक्त 
१६।६ में इसका विशद वर्णन उपलब्ध होता हैंः--- 

साज्षाल्कत्त धर्माण ऋषयो बभूवु" । तेड्वरेभ्योडसाक्षात्‌ छत 
धर्मेभ्यः उपदेशन मंत्रान सम्प्राहुः ! उपदेशाय ग्लायन्तो5बरे विल्म- 
प्रहणायेम॑ अन्थं समास्नासिषु. वेद वेदागानि च | 

अर्थात्‌ ऋषियों को येद धर्म ताक्षात्ट्त, नितान्त स्पष्ट था । जिनको 
झ्ष्य नहीं था, उनको उपदेश के द्वारा पद धर्म का ज्ञान कराया गया | जच 
डपदेश द्वारा भी जनता उसे न समझ सक्री, तो बेदागों का निर्माण किया गया। 
वैदागों के साथ वैदिक बाड़ मग्र विस्तृत हुआ्रा । प्रभु कौ वाणी के साथ ऋषियों 
की पविन्न वाणा भी मनुष्यों की जिंदा पर सेलने लगी । यही से साहित्य का 
सूजन प्रारम्भ हुआ | 

निरुक्त के निर्माण काल में ही येदार्थ के कई सम्प्रदाय चल पड़े थे 
जिनमें नैसक्तिक, याशिक और ऐतिटासिक सम्प्रदाय प्रधान है। ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का भी कार्य वेद को व्याख्या करना ही था | महामार्त में लिसा हैः 
“इतिहास पुराणाभ्या वेद समुपृ हयेत्‌?--श्रर्थात्‌ इतिहास और पुराण बेद का 
ही उपब हण, वृद्धि श्रथवा व्याख्या करने वाले हैं | ऐतिहांधियों को सूत, वश- 
वित्तम, मुराकल्पपेत्ता, पौराणिफ और श्रावण ऊहा गया है महामारत श्राश्व 
मेधिक पर्व में लिफा हे -- 

इतिहास पुराएं च गाथाश्चोपनिपत्तथा। 

आधशथवेणानि कमोरि चाग्निद्यात्र झृते कृतम्‌ ॥ 

इती पर्व में श्रन्यत लिखा है *-- 

अन्न गाथा कीर्तयन्ति पुराकल्प विदों जना ॥३श४8 

इसी प्रकार न्‍्यायद्शन के भाष्यफार भद्यामुनि वात्स्यायन न्यायसृत 
४)१।६२ की व्याख्या में लिखते हैं. -- 

से व सु एसे अधर्वागिस्स+ एक इतिहास पुरएणमभ्यवदन 

य एव मंत्रन्नाहणस्य वप्टार प्रवक्तारश्च ते सल् इतिहास 

पुराशस्य धर्मशाखस्य चेति ॥ 

इन ऐशिहासिकों का कार्य प्राचीन इतिहास, गाथा आदि कौ रक्षा 
के साथ चेद की व्याख्या करना भी था। वैदिक अलकारों को, जिनका 
समझना साधारण जनता के लिए दुरूढ् था, ये सूत गाथाओ द्वार सम- 
भाया करते थे | भ्रीमद्धागवत १४।२८ में लिया है -- 'भारतव्यपदेशेन 


[ १६६ ] 


झ्म्नायायश्च दर्शित,” अर्थात्‌ महाभारत में इतिहास के बहाने पदों के रहस्य 
को ही सोल्कर समझाया गया है| पुरूरया, उर्वशी, जिशक, नहुई, इन्द्र, 
बत्र, गौतम, अहब्या ग्रादि की कथायें वैदिक अलकारे के श्राधार पर ही 
निर्मित हुईं है| साहित्य की यह एक विशेष दिशा है । इससे जनता का 
मगोरजन भी होता है ओर उसे शिक्षा भी श्राप्त होती है । आजहझल भी 
उपन्यास, नाटक, काव्यादि का निर्माण उमी प्राचीन प्रणलली के आधार 
पर होता है | 

एक बात और थी । जन कभी दूसंये के मुकानिले अपने घर में 
किसी बात की न्यूनता दिखाई दती, अथवा दूसरों डी कोई बात मानवता 
की हिलताबिका जान एडठी, तो कर उम्मी पूर्ति अपरित्र छान के भाडार 
वेदों से कर ली जाती थी, और उस मानत कल्याएकारिणी बातकों प्रेद के 
नाम से ही श्रपना लिया जाता था ) महप्रि दयानन्द ने तो ग्राजरल के रेल, 
तार, वाशुयान आदि सभी नवोन आविफाशों को यरेद से सिद कर दिया 
है । सूतों का भी यद्दी काम था। 

इस प्रकार य्रेद भ जो रावा, पिष्णु, कृ आदि शब्द आये हैं, 
3 ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं है | ऐतिहातिक व्यक्तियों एवं पदार्थों 
के माम वेद के शब्दों को देखकर रफे गये दे ।१ येद के शब्द पहले ह, ऐशतिहा 
तिक व्यक्ति बाद में हुये है । 

आर्य जाति को अवतारों की श्रावश्यकता पड़ी, तो विष्णु, बामव, 
राम आदि पद के शब्दों को लेमर उन पर ऊाव्योचित ऊल्यना हा श्रावरण 
चढा दिया गया श्रोर अयतार तैयार हो गये | वे भी मनोरजन्न के लिए नदी, 
विशेष उद्देश्य की पूर्ति हे लिए, अपने व्यक्तित्व से मानवता का कब्याण 
फरने के लिये | इसका यह अर्थ नही है कि इन नामों से सम्मद्ध इतिहास 
सम्रका सब कब्यित है | राम, रण, परशुराम, व्यास भ्रादि व्यक्ति शुद्ध रूप 
से ऐतिहासिक हू | इनमें केबल अयतार माव कपि कत्यना प्रसूत है। राधा, 
इृष्ण ओर गोप शब्दों का मी ऐसा ही इतिहास हे | विष्णु शब्द का परेद के 
अन्दर श्र था सर्वव्यापफ ईश्वर | जब अवतार की उतना हुई, तो ब्राक्षण 
अन्यों * और उपनिषदों में वर्णित नारायण का क्प्ण रूप में अवतार प्रदर्शित 





१--सवंपा तु स नामानि क््माशि थे प्रथस प्रथक । 
भेद शब्देभ्य एवादौ प्रपक्‌ संस्वाश्व मिर्मम्रे मन ०१।२१ 
२--शनयय ब्राह्मण १२३३॥४ तथा तेत्तिरीय आरणयक १०११ 


[ १७० ह| 


किया गया और नाशमण तथा विप्छु को भी एक में मिलाया गया)" ऋृष्णु 
बमुद्देव के पुत्र होने के कारण वासुदेय कहलाते ही थे। श्रत बासुदव, इृष्ण, 
नारायश श्रौर वि'्णुर चारों शब्दों का एक में समाहार कर दिया गया। जो 
कृष्ण महामारत में येदय्रेदागर्रेत्ता श्रीर राजनीति निपुण योद्धा के रूप में 
चित्रित किये गये हैं, छादीग्य उपनिषद्‌ में जो घोर आगिरस ऋषि से श्रष्यात्म 
विद्या सीसते है, वे ही प्रथम सात्यन धर्म के उपदेश्टा एवं गुद बनते हें. और 
बाद में भगवानका श्रयवार ही नहीं, साक्षात्‌ ईश्वर या परत्नह्म कहलाते हैं । 
भक्ति के द्वितीय उत्थान काल तक यही वात रहती है। भक्ति के 
तृतीय एव चतुर्थ उत्थान के समय परिवर्तन होता है | बेद के गोपा और पज 
शब्दों को लेकर गोपलीला ग्रारम्भ द्ोती हे | यूतो की कवि कल्पमा इस गोप 
लौला का कृष्ण के बाल जीवन से सम्बन्ध स्थापित करती है। गोपलीला 
अध्यात्म पक्तु में मानव की वित्तरजिनी इृत्ति का नाम है। कृष्ण का सोपियों 
फे साथ रासलौला करना इसी चित्तरजिनी उत्ति क्रा विकास रूप परिणाम है। 





१--श्रीमद्भागवत में श्रौर मद्याभारत श्रादि पर्व श्रष्याय २२० .श्लोक £ में 
नाशयण एक ऋषि का नाम श्राता है, जो द्वापर के अ्रत में हृष्ण रूप में 
प्रकठ हुए। इन्हीं नारायण को यश्ञपुरुप भी कहा गया दे। यज्ञ का दूसरा 
नाम विष्णु है---“यज्ञी वै विष्णु ? | 
२--अह्पुराण के अध्याय ७० में इन शब्दों का समाहार इस प्रकार प्रकट 
किया गया हे -- 
विष्णु॒त्व श्रुयते यस्य दरिव च कृठे झुगे ॥७०॥ 
बेकु ठत्व च देवेपु कृष्णप्व मानुपेपु ले ॥७१॥ 
नारायणों हानन्तात्मा प्रभवोडव्यय एव च ॥|७३॥ 


इस सम्बन्ध में मास रचित बालचरित का यह प्रारम्मिक श्लोक भी 
ध्यान देने योग्य है -- 


शखसक्षीर वषु पुरा कृतयुगे नाम्ना तु नारायण । 

त्ैताया जियदार्पित निभुवनों विष्णु सुबर्णप्रम | 

दूर्वाश्यामनिम स रावणबंधे रामो युगे दवापरे। 

नित्ये योइल्ननसनिम कलियुग व पात दामोदर । 

इसमें विभिन नामों के उमाहार के साथ उनके रण विकास का क्रम 
भी वर्णित हुआ है, यय्पि अम्बन्धित डुग़ो केक्रम में थोड़ा सा अतर हे! 





[ रण१ 


यही ब्रत्ति श्रागे चलकर हरिलीला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
एक ओर हे पायन प्रकृति का समस्त सोंदय, दूसरी श्रोर हे विश्य को विमो 
हित फरने वाला गोविन्द का श्रमन्द हास्य | इन दोनो के बीच में है--जड़ 
जगम, चर अचर, सभी को प्रभावित करने वाली मुरली की वान, वशी को 
ध्वभि, सगीत की स्वर लहरी | भक्ति के लिये इससे बढक़र और कौनसा 
अबसर होगा। जीवन की एक सामान्य घटना कविकव्पना से ऊर्जस्वित 
(8प्रफ॥709) होकर हृदय को क्तिना ऊँचा उठा रुकती है ! कहानी 
चली । श्रभी केबल गोप लीला हैँ और विष्ए पुराण ग्रतीव पनीत भावना 
के साथ उसका चित्रण करता है | अच्छा और जागे बढिये, हरिवश पुराण 
के दर्शन कौजिये, यहाँ रास लीला (हल्लीस क्रीडा) उद्दास प्रेग के साथ हो 
रही है । अनुरजनकारी बृत्ति एकान्त बुद्ध में जाकर प्रकृति को पुरुष में 
घोलने की तैयारी कर रही है | श्रीमद्धागवत में इस सयोजना की सपूणता है, 
पर राधा श्रव भी श्रयना नाम छिपाये बैठी है | ब्ल्मवैवर्त में पहुँच कर राघा 
ग्रपने सतत तरुण, रास रगानरक्त, केलि ऊलित रूप में खुल कर प्रकर होती 
है, वह कष्ण की हैं,कृप्ण उसके द। पुरष और प्रकृति का श्रमठा, 
अलौकिक सम्मेलन हो जाता हैं। विधि नियेत्र से चिपरे हुए. आलोचक इस 
सम्मिलन में, एकीकरण में दुर्वामनाओं की दुर्गन्‍्ध और विलासिता के वीचि 
विश्रम का श्रनुभव करने लगते हैं । वे भूल जाते है कि इसी श्रवस्था में जीवन 
सोंदर्य का चरम विकास भी है, प्रेम की पराकाष्ठा भी है औ्रौर प्रणय 
पारावार, श्रानन्द श्रम्ुधि में सवेतोमायेन मग्न होकर ग्रह माव से मुक्ति पाना 
भी है | श्रावश्यकता हें, दृष्टि को उलठ देने की, वासना की कीचड़ से हटकर 
आराधना नलिनी की ओर चलने की श्रोर ब्रह्म अ्रवृत्ति जाग्रत फरने की ) 


(?) 


जो राधा हमारे जीवन में ग्राज इतनी घुल मिल गई है, उसके सम्पन्ध 
में वैष्णव धर्म के प्रसिद ग्रथ भागपत में कुछ भी डब्लेय नहीं मिलता | भाग 
बत ही. क्‍यों, मद्दाभारत, हरिवशपुराण, ब्ह्मपुराण, विष्णुपुराण, ड्रिसी मी 
प्राचीन संस्कृत ग्रथ में राधा का नाम नहीं मिलता | ईसा के पूर्व प्रधम शतक 
में लिऐे हुए महाकवि मास के नाट्सों तर में उसका पता नहीं । हाँ, पचतंत्र १ 


१०- पचतन,हर्सिहददेव शास्त्री सस्करण, १६३२ ई०, एप्ठ १२१,१२२॥ 





[ एण्श ] 


में श्रवश्य राधा का नाम श्राया है, परन्तु वह अपने वतमान रूप में पाँचवीं 
शताब्दी से पहले की रचना नहीं है। भागवत के दशम स्कथ के तीसवें अध्याय 
में एक ऐसी गोपी का उल्लेस श्रवश्य है जो कृष्ण को सर्वाधिक प्यारी थी ।१ 
इसका वर्णन भागवत में इस प्रकार है" रासलीला के बीच गोपियों का ग॑ दूर 
करने के लिए जब कुष्ण अन्तर्धान हो गए तो गोपियाँ इन्दावन के वक्ष और 
लता श्रादि से श्रीकृष्ण करा पता पूछन लगी | इसी समय उन्होंने एक स्थान 
पर भगवान के चरण चिन्ह देसे | थे थ्रापस में कटने लगी, श्रवश्य ही ये चरण 
चिन्द नन्दनन्दन श्यामसनदर के है, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वंज्र, ग्रंऊुश 
श्र जौ श्रादि के चिन्ह स्पष्ट ही दीस रहे ह | उन चरण चिन्हों के द्वारात्रज 
बल्लम मंगवान को दे ढती हुई गोपियाँ आगे बढी | तन उन्हे श्रीकृष्ण के साथ 
किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्दर दौस़ पड़े, जिन्हें देसकर वे व्याकुल हो गई 
श्रौर आपस में कहने लगी, 'जैसे हथिनी अपने ग्रियतम गजराज के साथ गई 
हो, बैसे ही नन्‍्दनन्दन श्यामसन्दर के साथ उनके फ़पे पर हाथ स्फरर चलने 
घाली किस बड़मागिनी के ये खरण चिन्ट हें ? * फ़िर लिखा है -- 


अनया55राधितों नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
यन्नों विहाय गोविन्द प्रीती यामनयदू रह ॥र८।। 
श्रर्थात्‌ श्रवर्य ही सर्वशक्तिमान भगवान भीकृप्ण की इसने आराधना 
की है | तमी तो हर्मे छोड कर ये प्रसन्न हो इसे एकान्त में ले गए दे | 
भागवत के इस उद्धरण से यह तो प्रतीत होता है कि यह गोपी कृष्ण 
को उनकी श्राराधना करने के कारण बहुत प्यारी थी, परन्तु भागवबतकार 
इसका नाम राधा नहीं बताता । सम्भव है, बाद में ऊिसी कवि ने 'आराधित/श 
शब्द से राघा की कल्पना कर ली हो ।* राधा शब्द ग्राम्य गीतों में भागवत- 
निर्माण से पूर्व ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, गैसा हम पीछे गाथा सप्तशती 





१--अथर्बबेद की ग्रोपालतापनी उपनिपद में भी एक प्रधान गोपी की कथा 
है, जिसे कृष्ण श्रधिक प्यार करते थे, पर इस नाम वहाँ गाधर्वी दिया 
हुआ है। 
२-कत्याण के भागवताक से उद्ध त्त । 
३-बृहद्‌ ब्रह्म सहिता, द्वितीयपाद, चतुर्थ अध्याय, श्लोक १७४ में राधा शब्द 
की यही व्युत्पत्ति लिसी है:--- 
त्वया चाउडराधितों यस्मा दह कुज्ज महोत्सवे । 
राधुेति नाम विख्याता ससलीला विधायिरा|| 


[ एण्रे ] 


नाम के प्राुत काच्य ग्रथ से सिद्ध कर चुऊे ८ | श्रतः आराधितःशब्द से राधा 
शब्द शी उद्धावना कर लेना कठिन कार्य नहीं था | सप्य छी जो झाराधिका 
है, वही राघा या राधिका है | 

वैष्णव धर्म के थ्राचाव ब॒त्नभ, निम्बाऊ तथा चैंतन्य साया श्रथवा शक्ति 
को भगपान की ह्वादिनी शक्ति कद्ते €। सम्भव हु, राधा इसी द्वादिनी 
शक्ति का रूपान्तर हो | जीए गोस्वामी ने उपज्वल नौलमणिण की टौफा में एक 
स्थान पर राधा को कुणण की स्वरूपा छादिनी शक्ति कहा भी है 

चौथी गौर पॉचवी शतारदी तक शिव शरीर पावंती हिल्दुओ में उपास्य- 
देव े रूप में प्रनलित हो गये थे | कुछ विद्वानों की स्म्मति में इन्ही शिव 
और पार्वती के अनुफ़रण पर संभवतः हिन्दुओं में विश्यु और श्रीकी पूजा 
आस्म्म हुई | विष्णु पुराण में विप्यु के साथ श्री१ अ्र्थात्‌ लक्ष्मी छुड़ी हुई है। 
महद्दभारत के नारायणीय श्रध्याय में विष्णु को श्वेतद्रीप का निवासी क्ठा गया 
है | नारायण का निवाम स्थान भी जल हे | श्रतः नारायण शौर विए्णु एक 
ही हैं । नारायण के साथ भी लक्ष्मी ही रहती है ।३ यजुवेद के पुरुष सृक्त में 
'श्रीशचते लक््मीशच पत्यो! (११ २२) कहकर रूपक द्वारा यशणुरुप विष्णु को 
श्री श्रीर लद्मी दो पत्नियाँ मानी गई हैं | कृष्ण विग्य श्रोर नारायण के श्रव 
तार हं। श्रत; लद॒मी का सम्मन्ध कृप्ण के साथ भी स्थापित हुआ | सी लद्ष्मी 
को निम्ार्क ने शपभानजा राधा कद्दक्र, जो एक सह संियों के साथ विहार 
करती दै, कुएण की शाश्वत पत्नी के रूप में उपस्थित किया । 

पीछि हम लिफ छुके है कि वैदिक ग्राचायों के रतत अयस्त द्वाग बौद्ध 
घर्म छिन्न-मित्र हो गया था श्र ईसा की प्रथम शताब्दी में ही श्रपनी श्रात- 
रिक निर्बलताशों के कारण उसमें महायान ग्रौर हीनयान नाम की दो शासायें 
हो गई थीं। साधारण जनता भी भिछ भिल्‍ुणियों की व्यभिचार लीला से तंग 
श्ररर भागवत भक्ति की थ्रोर श्राकर्पित हो रही थी | चौद्धों ने इसी समय श्रपना 
प्भाय जमाने के लिए रानबाद का श्राश्रय लिया । तन्‍म शाल््र के अनुसार श्रात्मा 
हो शिव है, जो श्रयनी शक्ति के रस को ग्रहण क्या करता है | तन्नवाद में स्त्री 





२-- नित्वैव सा जगन्माता विष्णोः श्री स्नपायिंनी । 
विष्णु पुयण, प्रथम ग्रश, य्ध्याय ८। १४. * 
२-- श्रापो नारा इति ग्रोक्ता श्रापो वै नर सूतवः ). 
ता यदस्यायन गोक्त' तेन नारायण-स्यृतः || मनु ९३० 
३--- वृष्णा लक्ध्मौजंगत्स्वामी लोभों नारायणग्पर।] विर्छ पु०्शदाई३ १ 


[ १०८ ] 


पूजा इसी शक्ति का प्रतीक मानी जाती टे । शाक्त मत का यह प्रभाव पूर्व तथा 
उत्तरापट में स्वत पैल गया था | समय है, इसी शक्ति के अ्रनुक्रुण पर राघा 
का निर्माण हुआ हो | 


भाशरकर क्दते हे कि गधा सीरिया से थ्राये आभीरों की इ० देवी है | 
श्रमीरो के यहाँ चल जाने पर उनके बाल गोपाल सालत धर्म के उपदेष्टा भग 
वान कृष्ण के साथ सम्मिलित हो गये श्रौर उुछ शताब्दियों के पश्चात अभीरों 
की इ० देवी राधा भी थार जाति में स्पीकार पर ली गईं। यद्वी कारण दे रि 
प्राचीन सख्त ग्रन्थों में हमें बाच गोपाल की लौला तो मिलती है, पर राधा 
का नाम नहीं मिलता | इस कल्पना के एक अश का सइन हम पीछे कर चुके 
हूं। कल्यमा के अवशिए अंश के सम्बन्ध मे हमें विशेष आपत्ति नहीं दे । 

यह निश्चित है कि पाँचवें शताब्द तक राधा के स्परूप फ्री प्रतिष्ठा 
श्रार्य जाति में हो नुकी थी, क्योंकि पांचवी शतात्दी के पश्चात्‌ जो सैर्कत 
साहित्य निर्मित हुआ, उसमें राधा का उल्लेस कई स्थानों पर है | पाँचर्वी या 
छठी शताब्दी में निर्मित देवगिरि श्रौर पह्ाड्॒पुर की मूत्तियों को पुरातसपरेतताश्ों 
मे राबा और कृष्ण की प्रेम लीलायों की मूर्ति बताया दै ।* घारा के श्रमोध 
वर्ष के ४८० ई० के शिलालैस में राघा कृष्ण फी प्रिया के रूप म वर्णित है।* 
मालवाधिपति मु ज के &७४ और ६७६ ई० के ताम्रयत्रों में राधा सम्बन्धी 
मगलाचरण का यह श्लोक है -- 


यह्नच्मी बदनेन्दुन। न सुस्त, यन्न[द्रितं ब(रिये । 
बाणयन्न गिजेन नाभि सरसी पद्मेन शान्ति गतम्‌ ॥ 
च्छेपाहिफणा सहख मधुर श्वासेन चाश्वासितम्‌। 
चद्र।घा विरहातुरं मुररिपो वेह्वदूबपु पातु व ॥ 
प्राचीन लेसमाला प्रथम भाग स १ 
धनजय के दश रूपक के चतुर्थ परिच्छेद में २, मोज के सरस्वती कठा 
भरण में, ४ ज्षेमेन्द्र के दशावतार चरित में (देग्यों काव्यमाला पृष्ठ ८२, परे 





१-गगा धुरातत्वाक, पहाड़पुर की खुदाई, के० एन० दौीक्षित | 

२३०--के० एम० मु शी-- गुजरात और उसका साहित्य,? प्ठ १२६ 

३--फैनालीकमिद तवाद कथित राधे मुधा वाम्यतति। 

4-राघाया सुचिर जर्य॑न्ति गगने बन्ध्यावर भ्रान्तय 
कृच्यमाला; धप्ठ ७२८ 


[ एण३ | 


६०) और प्रानदवर्धन * के ध्यन्वालोक में मी राघा का उल्लेस है। पर राधा 
को दाशंनिक रूप में उपस्थित करने वाले सर्व प्रथम श्राचार्य निम्पाफे 
ही प्रतीत होत हू | अद्षविवर्त पुराणक्रार न त्तो राघा की स्थापना उतके 
समग्र रूप में वर दी है | अनक पिद्धानों के मतासुसार यह पुराण शपने वर्त 
मान रूप म बहुत श्र्याचीन है । इस पुराण में आ्राए हुए मोदक, जोला, वेद, 
गण, अ्रग्रदानी आदि शब्द यगाल म प्रचलित जातियो के नाम हैं। वगीय 
वैष्णव भक्तों पर ही इस पुराण की राधा कृष्ण सबंधी पूजा का सर्व प्रथम 
अधिक प्रभाव पड़ा | श्रत अद्मवैबतं अपन वर्तमान रूप में क्रिसी बंगालो 
पद्ित का सवा हुआ जान पड़ता है| इसका प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं है । 

इस पुराण ने भक्ति के स्वरूप को द्वी बदल दिया। राघ्ा चरित्र की 
पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय मी इसी पुराण को दना पटेगा | वगाय वैष्णव धर्म को 
इसम माहुर्य प्रधान बना दिया और समस्त पगाल राधाकृष्ण की केलि कल्लोलों 
में श्रगगाहम करने लगा । जयदेव न इसी नूतन वैष्णय धर्म का श्रयलम्ता करके 
गीतगोविद की रचना क्री । गीतगोविन्द के परचात्‌ बंगला, विद्वारी, हिन्दी 
झादि मापाशों में इस प्रकार का स्चनाश्रीं की बाढ सी थ्रा गई। महात्मा 
चैताय देव न घमम की इसी श्रमिनव घारा का आश्रय लेकर मधुर रस पूर्ण 
रागानुगा भक्ति का ग्रचार किया | 

इस नृतन घर्मं का मूल वीज साख्यशाज्न के पुरुष प्रकृतियाद में था, 
जो शिव शक्ति के रूप म तानमत में स्वीकृत हुआ | चौद्ध धर्मों की वग्रयान 
शासप्रा का साधना पथ भी इसी तत्रमत की शक्ति को ध्येय मानकर श्रग्नसर 
हुआ | शक्तिवाद ने विद्वत्मम्ग्रदाय एव ताधारण जनता दोनों को श्रधिक 
श्राऊर्पित किया । वैष्णो का विशिष्टाद्तराद इस शक्तिवाद के सामने बगीय 
भक्तों को सतुष्ट न कर सका | सभयत इसी कारण उनकी ममस्तुष्टि के लिए 
ब्रह्मवैवर्तकार न वैष्णव धर्म में शक्तिबाद का समावेश कर दिया। 

श्रत हमारी सम्मति में इस नयौन वैष्णव वर्म को राघायने मूल रूप 
में साय्य को प्र्मत दो दें । अद्ववैबर्त पुराण के श्रीकण जनम सफत, श्रध्याय १६ 
में लिपा है -- 





१--तैप्रा गोपवधू विलास सुद्वदो राधारर साक्षिणाम्‌। 
क्षेम भद्र कलिन्द राज तनया तौरे लता पेश्मनाम्‌ || 

२--पद्मउगण, पाताल सतत, ग्रध्याय ७०, इलोक ४ में भी राधिका को कृष्ण 
वहामा कहा यया है | इस पुराण में शधा कृष्ण का श गारी बैंमय भी 
कम नहीं है। 


[ १७६ ] 


भमार्डश स्वरूपा त्य॑ं मूल प्रकृतिरीश्वरी | ६६। 
तथा 


यथा स्वंच तथाउहृवूच भेदोहि नावयोघुवम्‌। 
यथा क्षीरे च धावल्य यथाग्नी दाहिका सत्ती ॥£८॥ 
यथा पूथिव्यां गन्धश्च तथाहँ त्वयि सन्‍्ततम्‌॥५६॥ 
बिना मृदा घर्ट कत्तु बिना स्वर्णन कुंडलम्‌। 
कुलालःस्वणकारश्च न॒हि शक्तःफदाचन ॥६०॥ 
तथा स्वया विना स॒प्टिंन च कत्तु महं क्षमः। 
सुप्देराघार भूता त्व॑ बीजरूपो5हमच्युतः ॥६१९॥ 


इन श्लोकों में क्षण धप्ट रूप से राधा को अपना श्रद्धांश और मूल 
प्रकृति कहते है | श्रागे लिसा है कि कण और राघा दोनों में कोई भेद नहीं 
है। जेसे दूध में घवलता है, अग्नि में दाहकता है, प्ृथ्पी में गन्ध है, उस्ती 
प्रकार कण अपनी मूल प्रकृति राधा में रहते है। इसके पश्चात्‌ लिफा है कि 
जैसे कुम्मकार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, स्वर्णफ्रर सोने के बिना 
कुएडल नहीं बना सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना सृष्टि को रचना नहीं 
कर सफ्ते | राधा सृष्टि का श्राधार है और कृष्ण अविनश्वर बीज रूप ह। 

महात्मा सूरदास ने भी राधा और कृष्ण में अमेद की स्थापना की है । 
सूश्मागर की नीचे लिखी पक्तियाँ इस सम्बन्ध में बिचारणीय है;-- 

प्रकृति पुरुष एके करि जानहु, बातनि भेद करायी। 

तथा 
गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही, ये कहें नेंक न न्‍्यारे ॥ 


जैसे अद्मवैवर्त़ार ने राधा को प्रकृति वद्दा है, वैसे ही विष्णु पुराण- 
कार ने श्री को नित्य जगम्माता प्रकृति माना है! जैसे अक्मवैदतकार राधा ओर 
कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता, उसी प्रफार विष्ण॒ुपुराणकार भी श्री और विष्णु 
दोनो को एक कहता है। जो सम्बन्ध अर्थ श्रीर वाणी में है, धर्म और क्रिया 
में है, बोध और बुद्धि में है, काम ओर इच्छा में है, यश और दक्षिणा में 
साम और उद्गीति में है, श्रग्निओऔर स्पाहा में है, सूर्य ओर पमा में हे, 
चन्द्र ओर ध्योत्स्ना में है, वही सम्बन्ध विष्ण श्रौर भरी में है ।* 





३--विप्ण पुराण, प्रथम अश, अध्याय ८, रलोक १६ २१ 


[ १७७ ] 


इमारी समझ में पेदान्त के मायावाद के मूल में भी यही प्रवृतियाद है. 
जो तस्त्र गत में शक्तिवाद के रूप में श्वीफार हुआ। यही शक्ति भी श्रौर राधा 
है। सारय के प्रति परुपवाद को ब्रद्यवैवर्गककार नीचे लिखे श्लोक में स्पप्ट्त 
स्वीकार करता है -- 
यथा स्ववूच तथाऊई च समो प्रद्भति पूरुषी । 
न हि सृपष्टिभवेद्दे वि इयोरेक्तर घिना ॥5५॥ 
श्रीफष्ण जनासद, श्रव्याय ६७ 
लेसे साख्यमार प्रकृति श्रीर पुरण दोनों के सथोग से म॒प्ति र्वना 
मानता हैं, पगमु श्रध न्याययत दोनों को एक दूसंर का पूरक समभता है, उसी 
प्रकार बहावैवर्त में राघा और ऊष्ण को समान बहा गया है। दोनो में से 
एफ के भी गिना स्॒ि सतना सम्भव नहीं 
सांस्य के प्रकृति श्रीर पुरुष मित्र मिन ६ । पर शक्तिवाद में शिव श्रौर 
शक्ति, भ्रात्मा और श्रात्म की प्रकृति मिन भिन नहीं माने जाते | प्रद्गवैयतकार 
ने इन दोनो मतों का रामजस्थ कर दिया है) राधा और बृष्ण, उस्तऊे मता 
जुगार, भिन्न होते हुए भी यभिन ६ । 
ब्रह्नवैयतंकार न गधा शब्द को दो व्युलत्तिपाँ दो हैं। एक ब्युलत्ति 
में रास से रा श्रोर धा धातु के घा* को लेकर राधा राअद की सिद्धि की गई 
है । दूसरी व्युत्पक्ति के श्रनुमार रा को दान बाचक और था को निर्माण वाचफ 
मानकर राघा को निर्वाण प्रदाती वहा गया है [९ अक्थ्वर्त में राधा और 
कृष्ण का विवाद भी वर्णित दे । 
इसी ब्रह्मवेब्त के श्रीकृष्ण जमसणव प्रध्याय १४ के प्रथम ७ श्लोरों 
की कथा के थ्राधार पर गीतग़ो विन्द का यह प्रथम रलोक बना है -- 
मेघेमेदुरमम्परं बनथुव श्यामास्तमाल इसे । 
नक्त भीरु रय॑ त्वमेव तदिम॑ राबे गृढ आयंय॥ 
इत्थ नन्‍्द निदेशवश्चलिवयो अत्यध्व कुष्जदमम्‌! 
राधा माधवयोजेयन्ति यमुना कूल रह केलय ।॥| 
गीतगोविन्द में राधा का नूपुर शिंजन रनकुन करने लगा है [ 





१--रासे सभूयंगोलोऊे सा दघाव हरे पुर | 
तेग राधा मगाख्याता पुशेविद्धि दिजोतम | बद्यसण्ड, अ० ४, रा 
२--राधेतेप बस सिद्धा रासारे दानवाचक । 
था निर्वाणज्र तद्दाती सेन राधा अकौतिता ॥| 
श्रीकृष्ण जन्मपयठ, श्रष्याय १७, श्लोक शर३। 


[ ७८ ] 


ऊपर जिस प्रकृति पुरषपाद, शिव शक्तिबाद या माया बहावाद की 
एकता की और हमने सकेत किया है और राधा तथा कुप्ण के साथ उस वाद 
की सामजस्य परिणति का उल्लें स किया है, वट कोई नर्रीन स्थापना नहीं है] 
बूहदारण्यक उपनियद १॥६ में नाम रूप-कर्म को अ्रनात्म या माया माना गया 

| यदी प्रकृति है | श्येताश्वतर उपनिषदा ४|१० में :-- 

माया तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वसम्‌। 
कहकर माया को स्पष्ट शब्दों में प्रकृति मान लिया गया है और महेश्वर को 
माया का अ्धिपति। श्रतएव तप्र की शक्ति भी माया या प्रकृति ही है। इस 
तथ्य को प्रायः सभी हिन्दी कवियो ने ग्रहण किया है। उन्होने शक्ति, प्रकृति 
लक्ष्मी, सीता, राधा में एकही तत्व के दर्शन किये है | विद्यापति लिखते हैः-- 


कजलरूप तुअ काली कद्दिये, उज्ल रूप तुअ् वानी | 

रचिसंडल परचंडा कहिये, गंगा फहिये पानी ॥ 

अह्य घर ब्रह्मानी कहिये, हर घर कहिये गौरी। 

नारायन घर कमला कहिये, के जान उतपत तोरी ॥ 

देव के नीचे लिसे कवित्त में भी यही भाव अभिव्यजित हुग्रा है :-- 

जोसुभ बानी लसे विधि अंक, लसे जु सदा सिव अंग भवानी। 

जो कमला कमलापति के संग, देव सचीश सची मुसदानी॥ 

देव सभा त्रज॒मंदिर सुन्दर जागव ज्योति से जग जानी | 
सिद्धि की साधिका,साधु समाधिका, सो श्जराज की राधिकारानी।" 





१--भागबत १०--२, ११, १२ में भी योग माया के दुर्गा, वैष्णवी, कुष्णा,माया, 
नारायणी, ईशानी, शारदा आदि कई नाम दिये हैं | गरुड़ पुराण, उत्तर 
सड, तृतीयाश, ब्रह्मकाड, श्रध्याय १६ में महालच्मी के अ्रवतारो में प्रकृति, 
माया, जया, श्री, दुर्गा, अजा और दक्षिणा के नाम श्राते हैं, यथा:-- 
नित्यावियोगिनी देवी हरिपादेंक सश्रया | 
निल्यमुक्ता नित्यबुद्धा महालक्मीः प्रकीर्तिता ॥३२॥ 
मूलस््य च हरेभार्या लक््मीः सा संप्रकीतिता | 
पु तो हि भार्याप्रकृतिः प्रकृतेश्वाभिमानिनी ॥४॥ 
वासुदेवस्थ भाया तु माया नाम्नी प्रकीर्तिता ॥६)। 
इसके पश्चात्‌ सकर्षण की जया, विष्णु की श्री, जो सत्वभामिनी 
है, तमोभिमानिनी कन्यकः दुर्गा, नारायण की लक्ष्मी रूपा अजा और 
यशाख्य हरि की भारयो दक्तिया के नाम बाते है। 
कप 


[ २०६ ) 


ब्रह्मयैपर्त पुराण के जो श्लोफझ इमने पीछे उद्ध,त ऊिये ई, उनमें 
सामजस्पात्मक इप्टि से जहाँ राघा श्रोर कृप्णु में श्रमेद की स्थापना की गई 
है, वहाँ राघा को कृष्ण की पूरफ शक्ति भी कहा गया है । दूसरे शब्दों में 
राघा के बिना कृष्णु अधूरे हैं । थे श्रकेले ऊछ मी नहीं कर सकते । जैसे मिट्टी के 
विना कुम्मफार अ्रपना कार्य नहीं कर सकता, वैंसे ह्वी कृष्ण राधा फे विना समार 
की स्वना नहीं कर सकते | यहाँ राधा साधन है और कृष्ण साधक। उुछ 
दिनों बाद इस भाव ने मी पलटा साया ] कृप्ण साधन बन गये श्रौर राधा 
साधक । कृष्ण का शअ्रस्तित्व राघा के श्राश्रप से है, श्रतः राघा ही सर कुछ 
है | हिन्दी के रीतिफाल वा विद्यार्थी जानता है कि विद्वारी मे श्रगनी सतमई 
के प्रारम्भ में, प्रथम दोहे में ही, राधा की बन्दना की है। शाक्तमत में भी 
शिप्र ण्ौर शक्ति के मम्बन्ध में यही चात चरितार्थ हुई है।' जो शिव माया 
या शक्ति के अश्रधिप्रति थे, वे शक्ति के थ्राश्रित बन गये । शस ग्रकार दाश- 
निक दॉव-पेचों को दूर रखऊर यदि विचार क्रिया जाय, शो ऐसा भावित 
होता है हि मानव दृदय की रागानुगा वृत्ति ने जदाँ विपुल वाग्यिलाम को 
जन्म दिया है, वहाँ उनने तात्विक एकता के भी दर्शन किये €। 


हरिलीला और ब्रह्मवेवर्त पुराण 


इस पुराण में हरिलीला सम्बन्धी उुछ ऐसी सामग्री दे, जो श्रन्यत 
उपलब्ध नहीं होनी | श्रत" इम परिच्छेद में उनका उल्ले ए कर देना प्रावश्यक 
प्रतीत होता है | यह सामग्री इस पुराण के कप्ण जन्मसढ के श्रन्तगंत है, जी 
पूर्वाद्द तथा उत्तराद दी भागों में विभाजित है | 


पूर्वाद्ध' के प्रासम्म में ही नारद भगवान नारायण से पूछते हैं:-- 

का वा गोपांगना के वा गोपाला बालरूपिणः 

का वा यशोदा को नंद कछिं वा पुण्य चफार हू ॥१,१३ 

इरिलीला में जो गोपागना और वालरूप गोपाल आते है; वे कोन है ! 
यशोदा झौर नन्द मे ऐसा कौन-सा पुण्य किया था, जिससे श्रीकृष्ण जैसे पत्र 
के उन्हें दशन हुये! श्री कृष्ण की जन्म कथा को नारद वैष्णव मक्तों का जीवन: 
सर्वस्तर श्र समार को पवित्र, करने वाला कहते है । 


धृध्यी के भारहरण-रूप कारण से पूर्व, त्रह्मबैवतंकार ने श्रीकृष्णजन्म 
का एक यह कारण उपस्थित किया है कि जत्र श्रीकृष्ण गोलोक में राधा को 
छोड़कर विरजा के पास चले गये, तो राधा ससियों के साथ उन्हे इढ्वं ढती हुई 
विरजा के मन्दिर में पहुंची | द्वार पर श्रीदामा थे। उन्होंने राघा को श्रन्दर 
न जाने दिया । राघा का नाम मुनते ही विरजा ने प्राण त्याग दिये ग्रोर नदी 
बन गई | इधर राधा के कोप मंदिर द्वार पर श्रीदामा के साथ श्रीकृष्ण आये 
तो श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया | इसी शाप के परिणाम- 
स्परूप दोनों बज में गोप-गोपो के रूप में उत्पन्न हुए ओर श्रीकृष्ण को भी ब्रज 
में अउतार लेना पड़ा। 


चतुर्थ श्रध्याव में गोलोफ का और पाँच अ्रष्याय में राधा मंदिर के 
सोलहों द्वारों का अत्यन्त बैमव सम्पन्न वर्णन हैं, जो श्रीमद्धागवत में मी 
झुपलब्ध नहीं होता | अध्याय ६ में टेबो के स्तवन पर श्रीकृष्ण कहते हैं... 


[ रह ]] 


सर्वे नध्यन्ति अह्माड़े प्रभवन्ति पुन पुन । 

न में भक्ता श्रश्यन्ति निशकराश्च निरापद ॥४८्गी 

अहं प्राणश्च भकत्तता भक्ता प्राणा समापि च। 

ध्यायन्ते ते च मा नित्य तान्स्मरामि दिवानिशम ॥(२॥। 

न मे स्वास्थ्यंच चैंकुठे गोल्लोके राधिकान्तिके। 

यत्र तिप्ठन्ति भक्तास्वे तन तिष्ठाम्यहूर्निशम्‌ ॥५४॥ 

अन्य सब मप्ट होते हं और बार बार उत्पन होते है, किस मेरे मक्त 
नि शक और निरापद रहते है तथा कमी नए नहीं होते | में भक्तों का 
प्राण हूँ थौर भक्त मेरे प्राण हैं । पे नित्य मेरा ध्यान करे ह श्रौर मे उनका 
दिनरात स्मरण करता हूँ । बेकु ठ, गोलोक, या राधा के समीप कहीं भी में 
स्वस्थ नहीं होता । में तो वहीं विश्राम ऊरता हूँ, जट्टों भक्त निवास करते हैं। 
आगे के श्लोक में भक्तों को राधा और लक्ष्मी से भी बढकर प्रिय कह दिया है | 

इसी छुट्वें श्रव्याय के श्लोक १८३ में बसुढेव को कश्यप, देवकी 
को श्रदिति, नद को वसु और यशोदा को वमुझामिद्री का अशावतार कहा 
गया है| श्लोक २१६ से २१६ तऊ राधा भ्रौर कृष्ण का सम्बन्ध इस प्रकार 
स्पष्द किया गया है. जैसे शरोर के मिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर 
की स्थिति सभव नहीं है, जैसे दुग्ध में धवलता श्रीर अग्नि में दाहकता है, 
भूमि में गन्ध श्रौर जल में शीतचता है, इसी प्रकार राधा और इष्ण की 
स्थिति है। जैसे उनमें कोई भेद नहीं है, बेसे ही राधा और कृण में कोई श्रन्तर 
नहीं है | जैसे मिट्टी के बिना घड। नहीं घन सऊता, इसी प्रकार द्वष्ण राधा 
के बिना भव का निर्माण नहों कर सकते। लगभग इसी प्रकार के शब्द 
श्रध्याय १४ के ४८ से ६१ श्लोकों तर यआते हैं, जिन्हें हम परिगत ब्रध्याय में १ 
उद्धव कर चुके हं। हु 

अध्याय ६ में श्रीकृष्ण के जम समय पर उनका रूप दर्शन इस अकार 
किया गया है -- 

दद्॒श पु भूसिस्थ नवीन नीरद अमभम॥एण। 

अतीव सुन्दरम्‌ नग्न पश्यन्त गृह शेसरम्‌ । 

शरत्पावेणचन्द्रास्य नीलेन्दी वर लोचनम्‌ ॥४5॥ 

रूइन्‍्तं च हसन्त च पेखु ससक्त विम्रदम्‌। 

हस्तद्वय सुविन्यस्त प्रेमवन्‍्ते पदाम्बुजञम ॥४6॥॥ 





१--दरिनीला पुराण खतित्यि (२) | 


[ इन | 


उनका शरीर अ्रमिनव जनद की प्रभा से मटित था। शरप्पूर्णिमा के 
चम्द्र के समान उनका मुस् मंडल था और इन्दीयर वमल के समान नेत थे | 
दे रोते ये, हँसते थे, शरीर से वशी चिपरी थी | प्रेम से परिष्छुत उनके 
सविन्यस्त हस्त श्रीर लाल कमल के समान पैर थे | 


अध्याय १३ के श्लोक ६६ से ६८ तक कृष्ण शब्द की व्याख्या है, 
जिउके अनुतार युगमेद के आधार पर तेजराशि कृष्ण का वर्णन कलियुग में 
ऊाला हुआ । वे परिपूरतम ब्न्न है, श्रत, कृष्ण कहलाते हें | कृष्ण शब्द 
का क अक्षर बरह्मवाचक है, ऋ ग्क्षर यनन्तयाचक, प शिवयाचक, न घंवाचक, 
श्र वियुवाचक और विधर्ग नर नारायरा श्रर्थ का वाचक हे। नर्वाघार, सर्वत्रीज तथा 
स॑मूर्ति श्यरूप होने से मे कृष्ण कहलाते है | इसी प्रकार कृपि निश्चेष्ट वचन 
अथवा निर्वाणवाचऊ, नकार भक्तिवाचक अ्रथवा मोक्षवाचक श्रौर श्रकार 
प्राप्तिवाचक अथवा दातृवाचक होने से कृष्ण नाम पडा | ककार के उच्चारण 
से भक्त जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैपल्य को ग्राप्त करता है, ऋकार 
श्रतुल दास्यभाव और पकार अमीष्सित भक्ति देता है तथा नकार भगवान का 
उहवात एवं सारूष्य प्रदान करता है। ककार के उच्चारण से यम करिंकर काँप 
जाते है और क्रकार के उच्चारण से भाग जाते हैं। पार के उच्चारण से पाप, 


नकार के उच्चारण से रोग भ्रौर अकार के उच्चारण से भृत्यु--सभी भीर बनकर 
पलायन कर जाते है | 


इसी प्रकार इस अध्याय में श्लोक १० ४ से १०६ तक राधा शब्द की 
व्याख्या है, जिसके अनुसार रेफ क्रोटिजन्मों के पापों को, श्राकार सल्यु को, 
, और श्रादरु की हानि को और श्रास्मार भव बन्धन को दूर कर दता है | श्रथवा 
रेफ अविचल दास्य भक्ति, धक़रार सहवास गौर आराफार तेजराशि देता हे | इसी 
अध्याय में श्रीकृष्णजन्म को पूरी कथा भी कह दी है| 


अध्याय १४ के धरारम्म में यशोदा के स्नाना्थ यमुना चले जाने पर 
श्रीकृष्ण द्वारा गह में स्थित तथा पूजा के लिए. शकर में रखे हुए दि, दूध, 
ी, मद्दा, मबसन और मधु के सा पी जाने का वर्णन है| यशोदा जब लौट 
कर आई तो ोध में मरी हुईं बेन लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ो | माँ को यक्ी हुई 
जानकर कृप्ण भी ठहर गये और परिणामत एफ दक्ष में वस्न द्वारा बाँध दिये 
गए | यह इच्षु यमलाजुन था, जो ओीकृप्ण के स्पशंमान से ही हल्कर गिर गया। 
जैसे सूर ने “मद प्रज लीजै ठोकि बजाइ”--शोपक पद में यशोदा का नन्द 
पर कोपाभिव्यूजन किया है, वैसे हो इस अध्याय में नन्‍्द क्रोध में रक्त पकज 


[ एप्३ ] 


लोचन होकर यशोदा से कहते हैं: “यदि पुत्र ने द्धि आदि खा लिया, वो क्या 
हुआ ! यदि वृक्षपात से बालऊ का कुछ धअनिष्ट हो जाता, तो घर में रखी वलुयें 
किम काम झाती ! में अपने बच्चे को लेकर तीय करने जाता हूँ अथवा तम्ही 
घर से चली जाश्रों | शतक्ूूपों से अधिक वापी, शतवापियों से अधिक सरोवर, 
शत सरोबरों से श्रधिक यज्ञ, और शत यज्ञों से भी अधिक बढकर पुत्र-जन्म माना 
गया है | फिर यह पुत्र तो दद्धावस्था में प्राप्त हुआ है। तप और दान का 
फल जन्मान्तर में मिलता हे, पर सत्युत्न तो इस लोक श्रौर परलोक दोनों में ही 
सुखदायऊ हैं| पुत्र से बढ़कर बंधु न हुआ है श्रौर न होगा |” (लोक २३ 
से २७ तक) ।* 
ग्रध्याय १५ के प्रारम्भिक श्लोफो में लिखा है कि एक दिन ननन्‍्द कुष्ण 
के साथ दृग्दावन गये और मांडौर बन में गौग्नों को चराने लगे | इधी बीच में 
ओकृष्ण ने भ्पनी माया से श्राकाश को मेथान्छुनच्र कर दिया । मफावात दारण 
वच्ध जैसा शब्द करता हुग्रा बदने लगा | वृष्टिधारा से पादप कॉपने लगे। 
नन्‍्द ने ठोचा, इस बच्चे (कृष्ण) को पर केसे पहुँचाऊ । इतने में राधा वहाँ 
क्रा गई और नन्‍्द ने उसे कण को घर पहुँचाने के लिये कहा ।* 
राधा क॒ष्ण को लेकर चली थर इती मांडीर बन में एक अ्रत्यन्त सुन्दर 
सडप के नीचे कक्षा ने उन दोनों का विवाह करा दिया, जिसमें सभी विधि- 
अनुप्ठान क्रिये गये--हृवन हुआ, सात प्रदक्षिणायें हुईं, पाशणिग्रहण हुआ, 
वेद्ोक्त रप्त मन्नों से ससपदी का पाठ हुम्रा श्रौर दोनों ने एक दूतरें के गले में 
पारिजात पुष्पो की माला डाली । (श्लोक १२२ से १२८ तक) । 
भ्रध्याय १६ में वकासुर, प्रलम्ब, केशि आ्रादि के वध की कथा हैं। श्लोक 
८४ से ८७ तक राघा के ध्यान करने का उल्ल पर करते हुए कबि राधा को राते- 
श्वरी, सम्यरासोज्ञासरतोस्मुक, रास-मंडल-मध्यस्थ, रामाधि'ठांतू, देवता, रासे 
श्वरोरःस्थलस्थ, रसिका, रतिऊम्रियां, रमा, रमस्योत्सुका, श्रीर शरद्राजीवराजि- 
ग्रभा-मीचन-लोचना जेसे श्यगारी तथा साहित्यिक विशेषणों से अलेकृत 
करता है। 
१--हरिवेंशकार ने केबल एक रलोऊ में (विष्णु पर्व ७,३५४) इसी प्रसंग में, 
इसी श्रवसर पर, नन्‍्द छारा यशोदा की गहणा कराई है : “ततो यशोदा 
गहंग्वों नन्‍्द गोपों विवेश है|?! 
२--इसी कथा के आ्राधार पर गीत योविन्द का अथम रलोक बना है जिसका 
उल्लेख विगत श्रध्याय में हो घुऊा है | 





[ रद ] 


है । गोपियाँ श्रक्त र की क्र कहती हैं और अपने कंकण तथा करों द्वारा उसे 
भी वल्ल-विहीन तथा धर्वांग में क्षत बिद्षत कर देती हैं। श्रीऊुष्ण राघा को सम- 
भाते हैं और दूसरे दिन बलराम, नन्द तथा अ्रक्र, के साथ मथुरा चले जाते है । 
इसके पश्चात्‌ ्रध्याय छर से कण फी कपा से कुप्जा मुरूपवती बनती ४ ) 
कष्ण छुब्जा के घर जाते है श्लोक ४६ से ६४ तक कुब्जा के साथ थ गार 
श्मण का वर्णन है श्रौर कुब्जा की पूर्व जन्स की शर्प॑ण्त बताया है| कृष्ण 
कृत घनुभंग, गजमल्ल श्रादि को मारना, कस बंध, उम्रसेन को राज्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना श्रादि का सामान्य वर्णन है । 


अध्याय ७३ में नन्‍्द कृष्ण को छोड़कर ब्रज जाते हुए अत्यन्त विरह 
कातर हो बाते ६ । उप्र समय श्रीकृष्ण उन्हें इस प्रकार श्राध्यात्मिक बोध 
द्ते है; 
अहमात्मा च साक्षी च निर्लिमत' सचे जीविपु ।४६॥ 
जीबो मण्न॒तित्रिम्वश्च इत्येवं सर्वे सम्मतम्‌ ! 
प्रकृतिमेद्ठिकारा च साध्यहं प्रकतिःसवयम्‌॥9७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभव: सा च प्रकृतिरीश्वरी ॥५१॥ 
इमके पश्चात्‌ गीता के १०वें अध्याय की माँति श्र्षरो में में अकार हैं, 
तेजस्बियो में सूर्य हैं, पीणरियों में सूत है भ्रादि कहते हुए लिसते ईै+-- 
अष्ठं च सर्व मूतेपु मयि सवे' च सन्ततमु॥ | - 
यथा बृक्ते फनान्येव फलेपु चांकुर स्तरो' ॥६४॥ 
में सब भूतों में हूं ओर सब मुक्रमें है, जैसे इ्त में फल होते है श्रौर 
पलो में वृक्ष का श्रदुर । 
नन्द ब्रज जाकर यशोदा और राधा के विरहजन्य शोक को निवृत्त करते 
और यशोदा की प्रेरणा से पुन* कृष्ण के पास मथुरा पहुँच जाते हैं । 
अध्याय ६० के अ्रन्त में नन्‍्द कप्णु से एक बार बुछ दिनों के णिये 
गोऊल हो श्राने के लिये उद्दते हैं, जिमसे यशोदा, रोहिणी, राधा, गोप तथा 
गोपियों को आख्बासन प्राप्त हो | श्रष्याय ६१ के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण नन्‍द से 
कहते है फ्रि ये उद्बव को गोकुल भेज रहे हैं, जो सवकों जाकर समझा देंगे। 
उद्धव थ्रीफृष्ण वी थ्राह्वा से शोकविनाशी आ्राध्यात्मिक्ान के द्वारा अजबा सियो 
को ग्रबोध देने के लिये चल देते हैं | 
अध्याय ६२ में उद्धव यशोदा और रोहिणी के पास पहुँच जाते 
वे उद्धव को श्रापन, जल, हुख्य ओर मधु प्रदान करती हुई नन्‍्द, बलराम ओर 


£ हक... 


श्रीकृण का कुशल समाचार पूछुती ह | उद्धव सबको क्रमाश्वासन देकर चख- 

मण्डल के तसान वत॒ लाकार, सैकड़ों कदली स्तम्मों से मुशोमित, स्निग्ब बसनों 
झोर चन्दन पन्नवों से युक, सुगन्धित द्वव्यों से परिसंस्कृत रातन्मएइल के पात 
पहुँचे | यह रास ३ करोड़ गोपियों से वेष्टित शोर रक्षित था । इसमें ३ लाख 
सुन्दर, रम्प, सक्तिक्त रत मन्दिर थे | उद्धव यहाँ से यमुना को दक्षिण में छोड़- 
कर मालती वन में पहुँचे | फिर चन्दन, चम्यक, यूथिका, केतफी, माधयी, 
मल्लिका, पल्लाश, ऊर्णिफा, शालताल, दिताल, रसाल, मन्दार श्रादि काननों 
की प्रदक्षिणा करते हुए सुन्दर कुन्द बन का उन्होंने दर्शन किया ! इसके 
पश्चात यशोदा के बताये हुए मां से बदरीवन में पहुँचे | फिर श्रीफल, करवीर, 
तुलसी आदि वनों को देखते हुए, उन्होने कदली वन में प्रवेश स्िया | यहां 
अत्यन्त मिजन, रुस्य स्थान में राधिका का श्राभम था | यह आश्रम र8ब्नेन््रवार 
से रचिव, रन स्तम्मो से सुशोभिव, कलश आर पवाऊाओ्रों से परिकृत था । 
इसके सिहद्धार पर रूग कपाद छगे थे। द्वार के ऊपर विचिन बुन्दावन बने था | 
उद्ब उप्र द्वार को सामने देखकर श्रन्दर प्रविष्ट हुए। फिर दूसरे, तौसरे, चौथे 
श्र पाँचवे' द्वार का उल्लंघन करके वे छुठवे द्वार पर पहुँचे, जहाँ भीतियों पर 
राम-राबण बुद्द के सनोहर चित्र बने हुए थे | विश्वकर्मा ने वहाँ विष्णु के दशा: 
बतार, कृत्रिम रास मएडल तथा यमुना-जल केलि के चित्र भी श्रकित कर दिये 
४ | यह छुठवाँ छार सदख गोपिकाओं से रक्षित था, जिनके हाथों में दीरक 
भूणित रत्मदण्ड ये | इनमें प्रधान माधवी गोपी ने उद्धवके श्रागमन की सूचना 
राघा की प्रिय ससियों को दी, किर शसध्वनि करके उद्धव को उत्तम श्राम्यत्तर 
धाम में राघा के पास पहुँचा दिया। 


राधा की दशा का वर्णन फरते हुए ब्रद्ववैवर्तकार लिफता है;-- 
दृद॒श पुरतो राधां कुह्ां चन्द्रकलोपमाम्‌ । ६० 
सुपक्व पदनेत्रां च शयानां शोर मूलिताम[ 
रुदन्ता रक्तवदना।फ्ल्षप्टा चत्त्यक्त भूपणाम्‌ ६९ 
निश्चेष्टां च निराद्यारां सुदण-बण-कुडलामू। 
शुप्कवाधरकंठां च किन्चिन्निश्वास संयुताम्‌ 8२ 


उद्वव ने टेसा, राधा कृप्णपत्ष फो उतुदशी की रात्रि में चन्द्र की च्षीण 
कला के समान क्षौण, लाल नेत्र किये, रोऊ-मूर्छित अदस्पा में पड़ी हुई है। 
उसका मुंप सकवर्ण है । बह क्जेश से पूर्ण, निस्‍्चेष्ट, निरादार श्रीर आमभूषफयों 
फा परित्याग किये हुए रो रही है | उसके श्रोष्ठ और क्यठ सूस गये है या 


[६ एईव३ ॥] 


है | गोपियाँ श्रक्तर को क्रूर कहती हैं श्रोर अपने कंकण तथा करों द्वारा उसे 
भी बस्व-विहीन तथा सर्वांग में छत विक्ञत कर देती है) श्रीकृष्ण राघा को सम 
भाते हैं क्र दूसरे दिन बतराम, ननन्‍्द तथा अक्त र के साथ मथुरा चले जाते ६ ॥ 
इसके परचात्‌ श्रध्याय छर भें बुष्ण फी कपा से उुब्ना मुरूपव्ती बनती 
कृष्ण ऊुब्ना के घर जाते ह | श्लोक ४६ से ६४ तक दुब्जा के साथ स्टू गार 
स्मण का वर्णन है श्रौर कुब्जा को पूर्व जन्म की शूपंशला बताया है। कृष्ण 
कृत धनु, गजमल्ल आदि को मारना, कस यध, उम्रसेन को राज्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना आदि फा सामान्य वर्णन है । 


अध्याय ७३ में नन्द कृष्ण को छोड़कर ब्रज जाते हुए अत्यन्त बिरह 
कातर हो जाते है। उस समय श्रक्प्ण उन्हें इस प्रकार श्राध्यात्मिक बोध 
हैं. 
अहमात्मा च साक्षी च निर्लिप्त सबे जीविपु ।४६। 
जीबों मद्मत्प्रिस्वश्व इस्पेव॑ से सम्मतम्‌ | 
प्रकृतिम॑द्रिकारा च साप्यहं प्रकृति.स्वयम्‌ ॥४७॥ 
अह सवस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी ॥४१॥ 
इनके परचात्‌ गीता के १०वँ श्रष्याय की भाँति अछ्रो में मे अ्रकार हैं, 
तैजश्ययो में सूर्य हूँ, पौराशिफों में सूत हूँ प्रादि कहते हुए लिपते हैः-- 


अट्दं च सबे भूतेपु मथि सवे' च सन्ततम्‌ ॥ 
यथा वृक्ते फलान्येब फलेपु चाकर स्तरों ॥६४॥ 
में सब भूतों में हूँ श्लौर सब मुझमें है, जेंसे वृक्ष में फल होते है श्रौर 
फ्लो में इत का झ्रऊुर । 
.. _ नम्ए ब्रज जाकर बरशोदा और राधा के विरहजन्य शोक को निइत्त करते 
हैं और यशोदा को प्रेरणा से पुन हृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाते हे। 
अध्याय ६० छे ्न्त मे नन्‍्द कष्ण से एक बार उछ दिनों के लिये 
गोल हो आने के लिये कहते हैं, जिससे यशोदा, रोहिणी, राषा, गोप दथा 
गोपियों को आश्वासन प्राप्त हो । अध्याय ६२ के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण नन्‍्द से 
कहते हैं क्रि वे उद्धव को गोल भेज रहे हैं, जो सबको जाकर समझा देंगे। 
उद्धव श्रीकृष्ण की थ्राज्ञा से शोकविनाशी आ्ध्यात्मिकज्ञान के द्वारा ब्रजवासियों 
को प्रबोध देने के लिये चल देते हैं | 
श्रध्याय ६२ में उद्ध६ यशोदा और रोहिणी के पास पहुँच जाते हें । 
दे उद्धव को भ्रापन, जल, दुग्ध और मधु अदान वरती हुई मन्द, बलराम ओर 


| 


श्रीकृष्ण का हुशल समाचार पूछती ह॑। उद्धव सयको समाश्वासन देझर चद्ध 
मण्डल के तमान बत॒ लाकार, सैंकडों ऊदली स्तम्मों से सुशोमित, स्निग्ध बसनों 
ओर चन्दन पद्षवों से युक्त, सुंगन्धित द्वव्यों से परिसस्कृत रात मण्डल के पास 
पहुँचे | यह रास ३ करोड गोपियों से पेप्ित थार रचित था। इसमें ३ लाफ 
मुख्दर, रम्य, समिक्त रति मन्दिर थे। उद्धव यहाँ से यमुना को दक्षिण में छोड़- 
कर मालती बन में पहुँचे | फिर चन्दन, चम्पक, यूथिका, केतकी, माधवी, 
मल्लिका, पलाश, कर्णिका, शालताल, हिताल, रसाल, मन्दार श्रादि काननों 
की प्रदक्षिणा करते हुए सुन्दर कुन्द बन का उन्होंने दर्शन किया। इसके 
पश्चात यशोदा के बताये हुए. मार्ग से बद्रीवन में पहुचे | फिरश्रीफल, करवीर, 
ठुलसी आदि वनों को देंपते हुए उ्होने कदलो वन में वेश फ्रिया | यहीं 
ग्रत्यन्त निज्न, रम्य स्थान मेँ राघिका का श्राश्रम था । यह याभ्रम रनेद्धनार 
से रचित, रन स्तम्मो से सुशोमित, कलश और पताऊाश्रों से परिष्कृत या। 
इसके सिहृद्दार पर रत्न कपाद लगे थे । द्वार के कर विचिन इृदावन वन था। 
उद्धव उम द्वार को सामने देखकर झ्न्दर प्रविष्द हुए। फिर दुसरे, तीसरे, चीगे 
ओर पाँचये दरार का उल्लंघन करके बे छुठवे द्वार पर पहुँचे, जहाँ भीतियों पर 
राम रावण युद्ध के मनोहर चित बने हुए भे । विश्वरर्मा ने वद्दां विष्य के दशा 

बतार, कृत्रिम रात मपएडल ता यमुना जन ढेलि के चित्र मी अकित कर दिये 
थे | यद छुठवाँ द्वार सहख गोपिकाशों से रच्तित था, जिनके हाथों म द्वीरक 

भूपित रत्नदयड ये । इनमें प्रधान माधबी गोपी ने उद्धवके श्रागमन की सूचना 
राघा की प्रिय समियों को दी, फिर शसध्यनि करके उद्धव को उत्तम झाम्यन्तर 


धाम में राधा के पास पहुंचा दिया । 
न्‍ ५0६ 
राघा की दशा का वन करते हुए. ब्द्मवैवर्तकार लिसता हैः-- 

ढढरी पुरतो_राघा ऊुद्ां चन्द्रकलोपमाम्‌ । ६०) 
सुपक्व पदनेत्रां च शयानां शोक मूर्छिताम। 

रुद्न्तीं रक्तवदना क्लिप्टां च्त्यक्त भूपणाम्‌ ६१ 
मिश्वेष्ट च निराहरां सुवश-बण-छुडलाम। 
शुप्कताधरकंठाच किव्चितन्रिश्वास संयुताप्‌ ६२ 


उद्धव में देखा, राघा कुष्यपद को सतु्देशी की राजे में चन्द्र की छीण 
कला के समान छीण, लाल नेते हिंये, , गो मूछित श्रव॒स्पा में पडी हुई है। 
उसका मुफ्त स्क्वर्ण हे । बह क्चेश है इज निश्वे०, निराहरर श्रीर ग्रामूपणों 
फा परिष्याग झिये हुए रो री है | उसके श्रोष्ठ और कणठ सूप गये ईं तथा 


मर 


साँस बहुत धीरे धीरे चल रही है | राधा को देखते ही उद्धव के रोमाच खरे हो 
ये ! उन्होने भक्तिपूव॑क राधा को प्रणाम क्या । अध्याय ६३ में लिखा है 
कि उद्धव के स्तमन को सुनरर राचा ने आँखें पोली, देसा--कृण की आकृति 
की एक पुरुष सामने सडा है | गधा ने उसका नाम और आने का प्रयोजन 
पूछा। उद्धव ने अपना नाम बताया और कहा “# क्षत्रिय हैं, भगवान श्रीकृष्ण 
का धार्पद हूँ, श्रीर उनका सम्दश लेकर आया हँ।? गधा उद्धव से पूछने लगी 
/उद्धव, वही यमुना द, वही सुगन्धित पयन है, वही कोकिल का श्रालाप टै, 
रम्प क्रीड़ा कानन, उद्यान, सरोयर सब कुछ वही ह--छारा विभव वही हैं श्रोर 
नह डुरुत, टुसद, पापिष्ठ मन्मथ भी वह है, पर मेरे प्राणनाथ कहां हें हे 

राधा हा कुष्ण, हा ! कृष्ण! कहता हुई मृछित हो गई। उद्धव नै 
उसे सचेत किया और कहा, “नन्द श्रीमुष्ण के उपनयन के पश्चात्‌ ही ड्न्हे 
लेकर यहाँ श्रार्वें गे |!” उद्धव यहाँ राधा को माता कहकर सम्मोधित करते हैं | 
राधा भी उन्ह क्‍त्स कहती है | 

प्रधा उद्धव को अपनी कप्ट कथा सुनाती हुई जब पुन मू्छित हो गई, 
तो उद्धव ने उसे सचेत करते हुए कहा -- 


स्वमेच राया त्वं ऋष्णस्वे पुमान्‌ प्रकृतिः परा। 

राधा माधवयोगमेंदो न पुराणे श्रुती तथा ॥ थर० ६४ सलोक ७ 

राधा को मूछित देसकर माधप्री कहने लगी “श्री कल्याण राधा, तू 
उस चोर कृष्ण का स्मरण क्यों करती है? वह ग्रोप वेश चालक किसी राजा 
हु भी तो नहीं है ।? मालती ने कहा “राघा, तू अत्यन्त निर्लज है। 
विश्य की झुपतियों के यश का क्षय कर रही है ? श्रपनी भावना को श्रन्द्र ही 
रु |” पद्मावती, चन्द्रमुपी, शशिकला, सुशीला, र्नमाला श्रादि ने भी 
समझाया, पर पारिणाता ने श्रीकृष्ण के पल्मत्य का वर्णन करते हुए माधवी पर 
क्टाज्ञ कर दिया ] माघवी ने कहा, “उद्धव, इन्होंने मेरे वाक्य को समझा ही 
नहीं । वालप में-- 
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ेच्छया सगुणो विष्णु: सेच्छया निगुंणों भयेत्‌ । 

सेवी भारावतरणे गोपयेशः शिशुविंभु ॥ ध्ढ ६२ 

से ईश्वर को जब मिद्ध आदि भी नहीं जानते, तो में कैसे जान सफती 

हैं।”” गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर उद्धव भक्ति विहल हो उठे | 
उनमे शरीर में पुल़कावली सडी हो गई | आँखों से आँसू गिरने लगे | गोपियों 
के प्रेम के सामने अपने अम को इच्छ समभते हुए भक्ति गदगद कठ से थे 
कहने ज्गे 


[ रध ] 


घ॒न्य॑ यशरस्यथं द्वीपाना जम्वूदं।प मनोहर्म । 

यय भारतवप च पुण्यदं शुसदं ॥| ६०७४ तथा 

गोपी पादाब्ज्रजसा पूतं परम निर्म्मम्‌। 

अ्रष्पाय ६४, श्लोक ७७ 
ततो४पि गोपिका घन्या सान्‍्या यापित्सु भारते । 
नित्य पश्यन्ति राधाया* पादपद्म सुपुण्यदम्‌॥ 
अध्याय ६८, श्लोक ७८ 

धन्य है जम्बूद्वीप और जम्पूद्वीप में भारतवर्ष, जो गोपियो के चरण कमल 
की रज से पवित्र है | गोपषियाँ भी घन्य है, जो राधा के पुण्यप्रद पादपद्मों 
का नित्य दर्शन फरती हैं ।* में भी धन्य हूँ, जो गोकुल श्राया और गोपियों से 
हरि भक्ति प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया । 

ब्ह्मवैवर्त में उद्धव को भ्रमर कहकर सवोधित नहीं किया गया | उद्धव 
श्रपनी ओर से यहाँ बहुत थोडा, न के बराबर, कहते हे । राचौ। की त्रसियाँ ही 
उछ व्यंग्य थ्रापस में कर लेती है और ज्ञान की बातें कहती है । उद्धव से उन 
ब्यूग्यों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

ब्रह्मवैयत में भ्रीमद्भागबत की भाँति स्‍्तुतियों की भरमार है। सूर को 
श्र गार की ससत्ति बह्वैवर्त से दी मिली हैं | जयदेव, विद्यापति, चढीदास श्रादि 
भी इस तम्मस्ध में इसी पराण के आरामारी हैं ) ब्रह्मवैंबत में ग्रोपियों के घरों में 
घुसफ़र मासनचोरी करना, पनघर य्स्ताव जेसे प्रेम के ग्सग और अ्रमरगीत 
जैसे उपालम्भ श्रौर ध्यग्योक्तियों से पूर्ण वाक्य नहीं मिलते | 





१-- इसी भाव का अभिव्यजन माधव भद्द के नीचे लिसे श्लोक में हे -- 
घन्येब धरणी ततोडपि सधुरा तत्रापि बन्दावनम्‌ | 
तनापि ब्जयातिनों चुतत्तय रूनापि गोपागना ॥ा 
तताचिस्त्य गुणेक धाम परमानन्दात्मिका राधिका। 
लाउस्पाम्बुनिधि ग्त्रिनोक रसणी चूड़ामस्य का घन | 


हारिलीला और श्रीमद्रागवत 


पावन मक्तिमाव रूपी स्मणीय रन्‍नों की आफऊर श्रीमद्धागवत से भक्ति 
का चतुर्थ उत्थान प्रारम्भ होता है। इसमें अनेक स्थानों पर भगवान के अब 
तार और स॒फ्ि स्वना को लीला विनोद का माम दिया गया है | लीला के लिये 
कीं चेप्टा श्रीर कही क्रीडा शब्द प्रयुक्त हुआ है। भागवतकार ने एफ भी 
स्थान पर अपने पाठकों को इस भ्रम में नहीं रहने दिया कि श्रीउुष्ण परसेश्वर 
नहीं हैं । उसने स्थान स्थान पर ख्तुतियों का समाप्रेश करके तथा अन्य पात्रों की 
उत्तियों द्वारा उनके परमत्रह्मत्व को श्रमिव्यजित किया है" और हरि तथा विष्णु 
को ब्रह्मा एवं शिव जैसे देंग कोरि के सत्वों स सदैव प्रथक रफा है ।* यही 
प्रवृत्ति सरसायर सें भी दृष्णिगोचर होती है| 


जो पखतरह्म है, उसे सौंदर्य का निधान होना ही चाहिये | श्रीकृष्ण जब 
देवफी के गर्भ से प्रकट हुये, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूर्व दिशा में सोलदहों 
कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा झा उदय हो गया हो | उनके नेन कमल वे समान 
कोमल और विशाल थे, वच्तस्थल पर अत्यन्त मुन्दर सुयर्णमयी रेसा (श्रीवत्स का 
चिन्ह) थीं। वर्षोकालीन मेघ के समाम परम सुन्दर व्यामल शरीर था। घुँघ 
राले बाल थे | उनके श्रग अग से अनोखी छुटा छिटक रही थी और क्राति 
प्रभा से सूतिकाणह जगमगा रहा था| ये परम सुन्दर और परम मधुर थे। 
भागवतकार ने इस स्थान पर उनके चार हाथ, जिनमें वे क्रश शख, गदा, 
चक्र और कमल लिये हुये ये, गले में क्रिलामिलाती हुई कौस्तुम मणि, शरीर पर 
फहराते हुए पीताम्बर, बेदूये मरिए के किरीट, स्वर्ण कुयडल, कमर में चमचमाती 
करधनी, बाहों में बाजूबन्द और कलाइओं में बकण श्रादि का भी वर्णन किया 
है, जिनके विना भी स्वामाविक सौंदर्य का चित्रण हो सकता था | पर जो 
कवि कल्पना दैवी भाव को धरा घाम पर उतार लाई है, उसके लिये इन 





१--देशम सन्‍ध, ८४१।३ १३, २४, २६ 
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[ रुघद हे 


बल्तुयों की संगति द्वारा श्रलीकिझता पर आकर्षक थ्रावरण चढ़ाना कदाचित्‌ 
श्रावश्वक था । 


भागवत में पूतना-बध, शकद-भंजन श्लौर तृणावर्त श्रादि को वे एव 
कंथायें है, जिनसे सूरसागर के पाठक पूर्णतया परिचित हैं। कृष्ण की बाल- 
लीलाशों के सम्बन्ध में भागवतकार लिसता हैं: “उनके बचपन की चचलतावें 
बड़ी द्वी श्रदृमुत होती थीं, पर गोपियों को वे पग्म सुन्दर शरीर बड़ी ही मधुर 
लगती थीं ।” गाय दुहमे का समय न होने पर भी बछंड्रो को गोल देना, 
द्दी दूध को चुराकर सा जाना या बन्दरों को बांट टेना, धघकती हुई श्राग में 
सेलने के लिये वूद पड़ना, पक्तियों को पकड़ने के लिए उनझी छाया के साथ 
दौड़ना, श्रौर श्रच्छा-छा सिलोना पामे पर इन लीलाश्ों से विरत होना, मिट्टी 
खाना और मुख सोलकर माता यशोंदा को चर-श्रचर सम्पूर्ण जगत के दर्शन 
फराओे विस्मित कर टेगा, कृष्ण का ऊसल से बाँघा जाना, गोकुल से इन्दावन 
पचकर वत्सासुर श्रीर बकासुर का बघ करना, श्रजगर के समान सबको निगल 
जागे के लिए श्रपना मुख खोले हुए अघासुर को मारना श्रादि तभी लीलाओं 
का विवरण देते हुए भागवत का रचयिता कहता हैः--“मगवान श्रीकृष्ण 
ज्ञानी सन्‍्तों के लिए ब्रह्मानन्द की साद्षात्‌ मूर्ति, दास्य माव से उपासना करने 
बालों के लिए. परम-ऐशवर्य-मटित, आराध्य परमेश्वर श्रौर विपय-विमोद्दितों के 
लिए केवल एफ़ मनुष्य चालक है ।? इससे सिद्ध होता है कि वह कृप्ण- 
लीलाओं को रूपकों का रूप श्रवश्य प्रदान करना चाइता है। 


ब्ह्माजी ने जब ग्रोपकुमारों ओर बहड़ों को तिरोहित कर दिया, तो 
श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप में से ही उनको प्यों का त्यों बसा लिया । जब्र ब्रह्माजी 
का सोह भग्न हुश्ना, तो थे इस प्रकार श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगेः 
“आवन्‌ , श्रापफ्री भक्ति समस्त कल्याणों का मूल उदगम दे । जो उसे छोड़ 
कर ज्ञान के चेन्र में परिश्रम कस्ते हू, क्लेश ही क्लेश प्राल होता हू ।?” 
भागवतक़ार यहाँ निःसकोच होकर ज्ञान के ऊपर भक्ति की प्रतिप्ठा कर रहा 
है | हरिलीला का यह प्रमुख अंग है । 


श्रीकृष्ण श्रपनी रूप-माधुरी से सब॒के मन प्राणों को श्राकर्षित करने 
लगे | घेनुकासुर का बध. बलराम द्वाग रुम्न्न हुआ और श्रीकृष्णुजी से 
कालिय नाग का दमन झिया | जव दोनों भाई बज में पहुँचे, उस समय भ्रीकृष्ण 
की शोमा श्रवर्णनीय थी । उनके घुँघराले वालों पर गायों के खुरे से उड़-उड़ 


* कर धूलि पड़ गई थी | शिर पर मोर्-प॑सों का म॒दुद था, बालों में सुन्दर फूल 


[ श्ध्र ] 


गुँथे हुए थे । उनकी मधुर चितयन और मनोहर मुस्कान टेसकर लोग श्रपने 
शआपतो निद्ावर कर रहे थे। श्रीकृष्ण मुरली बजा रहे थे | गोप उनका कौर्ति 
गान कर रहे थे | बशी की ध्वनि मुनते ही गोपिकायें वाहर निकल आई ओ्रोर 
उन्होंने अपने मेतरूप अमर्गे से श्रीकृष्ण के मुस़ कमल का मकरूद रस पान 
करके दिन भर की वियोग ज्वाला को शान्त किया | कालिय दमन के पश्चात्‌ 
मांग क्न्याश्रों मे जो श्रीकष्ण की स्तुति की है, वह विष्णु प्राण की भाँति मधुर 
वो नहीं, पर दार्शनिक तत्वों से श्रवर्य ओत ग्रोत है। सत्रहृवें श्रीर उन्नीसर्वें 
अध्याय में श्रीकृष्ण का गोपों श्रीर सार्यों को दावानल से बचाना श्रोर यह 
कहकर कि “डरो मत, श्राँसे बद कर लो,” स्वयं दावानल को पी जाना, एक 
खत्यग्त आकर्षक एवं शिक्षाप्रद रूपक की सृष्टि पड़ी कर्ता है) इस रूपक 
की व्याख्या यूर के दरिलीला वर्णन में की जायगी ) 


दशम स्फस्घ के बीसवें श्रध्याय में शस्द श्रौर वर्षा के प्रल॑ंकुत वर्णन ईं, 
जिनके श्रनुक रण पर गोस्वामी तुलमीदाम ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित मानस 
में वर्षा श्रीर शरद का वर्णन किया है। इक्कीसवें श्रध्याय में वेगुगीत है । शरद 
ऋतु में वम-राजि विकच मुमनों से शोमायमान थी, सरोवर सरितायें और 
पार्॑त्य प्रान्त निमेल आमा से ससन्न थे। श्रीकृष्ण मे गौशों को चगते हुए 
श्रपनी बाँसुरी पर मधुर तान छेड़ी । बशी की यह मोहक ध्यनि भगयान के 
प्रति प्रेम भाव को जगाने वाली थी | ब्रज की गोपिकाश्रो ने जब यह मादक 
ध्वनि मुनी तो उन्हें श्रीकृष्ण की चेप्टायें याद श्रा गई | उनका मन हाथ से 
निकल गया श्रौर ते दशन की आऊांक्षा से श्रीकृष्ण के पास पहुँच गईं | इस 
स्थल पर भागवतऊार ने मुरली पर जो कल्सनायें की हैं, वे सूरसागर की भाँति 
मधुर, थ गारसयी एवं अद्मुत है । एक गोपी कहती देः--“'यह बशी तो बड़ी 
धुष्ट है |] न जाने अपने किस पूर्व जन्म के पुण्य के परिणामस्वरूप यह श्रीकृष्ण 
के अधरामृत का पान कर रही दे। मुरली को अपने रस से पुष्ट करने वाले 
सरोवर भी उमकी ध्वनि सुनकर सिले हुए; कमलों के रूप में पुलमित हो रहे 
है, शोप गहायात्े सोफ रुसी सतत पर सात्यरे। है, जुण एव स्णियों। भीजागए 
को प्रेमभरी आँखों से देसने लगतो है, गायें दोनों कान सड़ी करके मानों 
दोने में उत मधुर सगीतामृत का पान क्स्ती है, बछुड़े दूध पीते पीते मुरली 
रव से विस्मय-विम॒ग्ध हो पड़े हो जाते हँं--वे न दूध का धूं८ उगल पाते है, 
न निगल पाते है, पक्ती किसज्य संयुक्त शासाओं पर चुपचाप बैठे हुए उम 
जिश्ुयत मौहक सगीत को मुनते रहते हैं, नदियों का प्रवाह अवरुद्ध दो जाता 
है, ओर वे भेंवरों के बहाने अपन हृदय की तीब मिलमाकांच्ा को अकद करने 
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लगती ई, बृद्दों को रोमांच हो थ्राता है, वे श्रचत, से चलन हो जाते हैं और 
चल-चेतन घयत स्थिर हो जाता दे [? 

बाईनवे भ्रध्याय की चीरदरणलीला के श्रन्तर्गत थाये हुए. ये शब्द थ्राध्यात्मिक 
दृष्दि से महत्वपूर्ण हैं। श्रीकृण कहते हैं: “गोपियो, जिन्होंने अपने मन-प्राए मुकछे 
सर्मा्वेत कर दिए हैं, उनकी कामनायें शुद्ध दो जाती हैं और उन्हे पॉसारिक 
भोगों की ओर जाने में बिस्त कर देती हैं | उनकी कामनाशों का विषय मैं हो 
जाता हूं। मेरी ओर श्राते दी कामनायें भुन जाती हैं. श्रोर जैसे भुने हुए बीज 
अंकुरित होने की शक्ति नहीं रफ़्ते, बेसे ही मेरी ओर उन्मुत्त कामनायें विपव- 
स॒ुप उसन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं!” (श्लोक २६) चीरदस्ण का भी 
श्राध्यात्मिक तालय॑ तांतारिकता से हटफर, निःसंग होकर, श्रात्मा की प्रोर 
उम्मुख् हो जाना है | सभी श्राचायों का इस विषय में एक मत है | 


इसके पश्चात्‌ इन्द्र-्यज् निवारण और गोवद्' न-धारण की कथायें श्राती 
है | इन्द्र की पूजा क्‍यों बन्द करनी चाहिये, इसके उत्तर में श्रीकृष्ण के कद्दे हुए 
थे शब्द महत्वपूर्ण हैं: “मनुष्य को चाहियि कि पूव' संस्कार के अनुसार अपने 
बर्ण तथा आश्रम के अ्रतुकुल घर्मी का पालन करता हुआ, कमे का ही आदर 
करें| जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका मुगमता से चलती है, वही उसका 
इष्टदेव द्वोता है। जैसे श्रपने वियादिित पति को छोड़कर, जार पति का सेवन 
करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शान्ति लाभ नहीं कग्ती, वैसे हो जो 
मलुप्य श्पनी श्राजीविफा चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किस दूसरे की 
डपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी छुप्त नहीं मिलता (!१ (२४-१०, १४) 
भगवान की लौलाओं का एक.उद्देश्य मानव को सत्पथ का निर्देश करना भी 
है। इस कथा का यही श्राशय है । गोवद्धन धारण भी, हर्मे आपत्तियों के 
शाने पर किस चैय श्री हृढता के साथ कार्य करम[ चाहिये, इस बात की शिक्षा 
देता है। यदि सुप्त की श्रवत्था श्रधिक दिन नहीं वहरती, यो दुख की अ्रवस्था 
भी अ्रधिक दिन नहीं उहर सकती | वह भी एक दिग विनष्ट होगी ही । 
प्रजवासियों को आंघी-पानी के वृफान ने ज्याकुल कर दिया, तो इत तूफान 
को व्याकुल एव घ्वस्त करने को शक्ति भी एक सर्व-नियामक रुत्ता में है। 
फ़िर निराशा कैसी ? मानय को आश्वस्त होकर अपना कार्य करना चाहिये |* 

इस्लीला में रास को प्रमुख स्थाम प्राप्त हैं। भागवतझार ने रास- 
लीला का तम्मयता पूर्वक वर्शन किया ६ और उसकी आध्यात्मिकता का मी 





१--ऊल्याणु भागवताक एप्ठ ७२४५॥ २>देशम स्कघ २४-२६, २७ । 
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स्थान स्थान पर उल्लेस किया है | भगवान ने चौरहरुण के समय ही गोपियों 
का रासलीला का संकेत दे दिया था | अब उन्हे निमित्त बनाकर रसमयी रास 
फ्रीड़ा करने का सकल्य किया | सकत्प के जाग्रत होते ही चन्द्रदेव न प्राची 
दिशा के मुसमइल पर श्रपने शीतल करों से लाल रोती केशर मल दी | अ्रसंद 
चन्द्रमडल पूर्णिमा को विभावरी में पीयूय की बपा करने लगा । समस्त वन 
आन्तर अनुराग की लालिमा मे अनुग्जित हो उठा । श्रीकृष्ण का वशी वादन 
प्रारम्भ हुआ | गोपियों का मन पहले से ही श्याममुन्दर के वशीभूत था, श्र 
तो उनकी सारी वृत्तिवाँ--भय्र, सकोच, चैय, मयादा--छिन गईं | उनकी विचित 
गति हो गई। वे धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष सम्प्ची समल कार्यो को लोडफर 
श्रीकृष्ण के पास पहुँच गई | उनका प्राण, मन और श्रात्मा श्रीकृष्ण द्वारा 
श्रपहत हो चुका था । उनके श्रशुम सस्कार भस्म हो चुके थे | किमी किभ्ी गोपी 
ने धर के ही अन्दर श्रपन पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बन हुए 
गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया श्रोर भगवान की लीला में सम्मिलित 
टैने के योग्य श्रप्राइत शरीर प्राप्त कर लिया | इम शरीर से भोगे जामे वाले 
कर्म बन्घन तो ध्यान के समय ही छिन मिन हो चुके थे ।१ 

भागवत्कार लिएता है. “»गवान जो अपनी लीला प्रकः करत हे, 
उम्का प्रयोजन यही है कि जीव उसुके सहारे श्रपमे परम कल्याण की सिद्धि 
करें [” इसके लिये भगवान से किसी न क्सी प्रकार का सम्मन्ध हो जाना 
चाहिये | इस सम्सस्ध से श्रपनी वृत्तियां मगवान के साथ सदुक्त हो जाती हे- 
ये भगवन्मय बन जाती हैं । 

जो गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पहुँचीं, उन्हें वे पातित्त धर्म का उपदेश 
देने लगे | पर, पराभक्ति में अप्रेश ऊरने के समय घ्मं मियम कहाँ रहते हें ? 
श्रत गोपिकायें कहन लगीं . "तुम्हारी तिलोकामिराम मूर्ति और वशी की तान 
को सुनकर जब श्रर्धचेतन एवं अचेतन जग़त--गो, हरिण, बृक्षादि--पुलकित एव 
प्रभावित हो उठते हैं, तो चेतन जगत का ऐसा कौन सा प्राणी हे, जो लौकिकि 
एव वैदिक आय मयादा से विचलित न हो जाय ?? 

रासलीला के इस स्थल के वर्णन में भागउतकार ने आलिंगन, नीबी, 
स्तन, नज़जत आदि बुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग डिया है, जो सामान्य जनवर्ग 
में भरलीलता एव दुराचार का प्रचार कर सकत हैं, परन्तु वह तुस्‍त ही सेमल 
भी गया है और समस्त धसंग को आध्यात्मिक क्षेत्र में ढालऊर पाठकों की 
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मनोत्रत्ति को दूससी ओर ले गया टे | उसने गोपियों के सधुर भाव वो, कास 
रस को दिव्य तथा परमोव्यल ग्रेम-माव में परिवर्तित कर दिया है ।१ पद्मावत 
के पाठक इस प्रणाली से श्रवर॒य॒ परिचित होंगे हि जहाँ कहीं जायती अ्रपनी 
वर्यन प्रक्रिया में श्रश्लीलता का श्रतुभय करने लगते हैं, वहीं ये इस लोक से 
छुनाँग मारर्र, उस लोफ़ में उड़ जाते है शौर श्रष्यात्म क्षेत्र की बातें फरने 
लगते हे | यूर्सागर के अनेझ पदों की अ्रंतिम १क्ति भी यही कार्य सम्यादित 
करती है | 

राप्त मस्त ग्रोपियों को जब यह श्रभिमान होने लगा कि भगयान के 
साथ रमण करने के कारण बे सर्वश्रेष्ठ ट, तो श्रीकृष्ण उनका गये भंग करने 
के लिये श्रन्तर्घान हो गये | भागवतऊरार ने दशम स्मन्‍्ध के तीसवे अध्याय में 
गोपियों की ऊृष्ण के विरद में कातर एव दयनीय दशा का श्रत्यन्त भ्म॑स्पर्शी 
एव छुद्य द्वावक सिय खींचा है | इकनीसरये श्रध्याय में गोपिकार्यें विस्हायेश में 
जो करुण गौत गात्ी हें, बह भी कल्पना एवं भाव गरिमा की दृष्ठि से श्रनुपम 
है | इत करण रुदन से अभिसान का भी मान गलित एव छ्रित द्वी ग्रया, 
पश्चात्ताप की पावक ने गर्व की पापमयता को क्षार ज्ञार कर दिया। श्रात्मा 
फिर श्रपने स्तरूप में अवस्थित हो गई और परमात्मा ने उसे अपना दर्शन 
देकर कृताथे कर दिया। श्रीकृष्ण ग्रकट हो गये श्रौर योपियों को सात्यना देते 
हुये कहने लगे ४ “मैं तो तुम्दारे पाख ही था |! श्रव॒ महा रात प्रारम्भ 
हुआ | जैसे नन्हा सा शिशु मिर्विफार भाव से अपनी' परकछाई के साथ कड़ा 
करता है, वैसे ही रमा स्मण अजसुन्दरियों के साथ विद्वार ऊरने लगे ।* भगवान 
का सस्पर्श पाते हो गोपिकायें प्रेम और श्रानन्द से विहल हो गई। वे 
अपने शारीरिक समार को सेमालने में समय हो गईं ) भावगतकार महारास 
का थ गारसय वर्सान करन के उपरान्त हर्मे फिर सम्दाल लेता है श्लौर कहता 
है ; “प्रभ्न सत्यक्ाम हैं | यह लीला, प्रेम भाव उनके अन्दर श्रवरुद्ध है, 
उनके वर में है ।” (१० ३३-२६) 

श्रीकृष्ण, कुछ काल उपरान्त, मथुरा पहुँचे | कस जैसे आततायी 
को मारकर श्रपने माता पिता का उद्धार क्या और महाराज उमय्र्नेन को 
फिर सिहातन पर चेठाया | जम बाल लीलाओं की स्मृति जाग्रत हुई, तो अपने 
सा उद्धव को गोषियों के पास समाचार लाने के लिये मेजा | भागवत में 
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उद्धव के कथम अत्यन्त सयत श्रीर आरवासन-प्रद हैं| गोपियाँ एक श्रमर को 
सम्मीधन करके कुछ जलीऊदी बातें उसे ग्रवश्य सुना देती है," अन्यथा सूर- 
पतागर जैसी व्यग्य और उपालम्भ से भरी उत्तियाँ उम्तम दिखाई नहीं देती। 
यह प्रसंग भ्रमस्मोत्त के नाम से प्रसिद्ध है। श्रपने अ्नन्य प्रेम-माव को 
प्रकट करती हुई एक गोपी प्रमर से कट्टती है: “क्रमर। दम सच कहती ह। 
एक बार जिसे जितका चसका लग जाता है, वह उसमे छोड़ नहीं छक्ता। 
इसी प्रकार कृष्ण से प्रेम ऊरके, श्रव यदि हम चाहे भी, तो उनसे प्रेम करना 
नहीं छोड़ सऊ्ती | भगवान की लौला रूप सुधा की कुछ वृंद भी जिन्हे 
प्राप्त हो जाती है, उनके रागद्र पादि सन इन्द्र समाप्त हो जाते है ।” “जैसे 
झष्णसार स्ग की पत्नी मोली-भाली हरिणियां बधिक की वीणा का विश्वास 
कर लेती है श्रीर उसके जाल में फेंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम उत फपटी 
कृष्ण की बातों में आकर कामव्याधि से मारी गई।? 

विरह व्यथित गोपियों के पाल डदब कई महीने रहे श्रौर उस्टे भीकृषण 
की लीलायें मुना-घुनाऊर झ्राश्वासन श्रोर आनन्द देते रहे ) मे स्वव गोपियों 
की श्रीकृष्ण में तन्मयता ेसकर प्रेम से भर गये ओर उनके समीप ही रह कर 
वृन्दावन की कोई लता या पादप बन जाने की आाऊाज्ञा करने लगे। प्रेम की 
साक्षात्‌ प्रतिमा अजांगनाशों की चरण-धूलि का निरन्तर सेवन करने के लिये 
वे लालायित हो उठे । 

इस प्रकार थरीमद्धागवत में हरिलीला की वह समस्त सामग्री मूलरूप 
में विद्यमान है जिसको आधार बनाकर सूर्तागर के भव्य-मवन का निर्माण 
हुआ | इस भवन में भावुक कलाकार सूर की कान्‍्त कत्सना ने श्रमेफ नवीन रंग 
मेरे हैं श्रोर भावप्रवणता की रत्न-राजि में उसे जगमगा दिया है | 
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हरिलीला ओर तंत्र साहित्य 

विविध देवोपासना की पद्धति जिन अथो में प्रतिपरादित है, थे तस्त अरथ 
कहलाते है ! ये तन्‍न तीन मांगों में विभाजित किये जा सफते हें. समय मत, 
कौल मत और मिश्र मत | समय सत या समयाचार वाले तन्‍न वैदिक मार्ग का 
अनुसरण करते हें। वशिप्ठ सहिता इडी के अन्तर्गत है। भहामाया तस्त, 
शबर तन्न श्रादि ६४ तन्त्रों को कौल तन्‍त्र या कील मत कहा जाता है। कौल 
मार्ग तथा बेद मार्ग दोसों वा अ्रनुरारण करने वाले दस्त मिश्र मत में परिगरित 
किये जाते है । 

तन्त्र साहित्य का ग्रमाव बौद्ध एवं जैन दोनों मतो पर पडा | वीद्धों कौ 
बजयान शाखा ने विशुद्ध रूप से तन्‍्त्र मत को आगे बछाया। जैनियों ने ७ 
श्रौर दी (प्रणव और माया) जैसे बीजाक्षरों को शक्ति तम्त्रों से थ्यों का त्यों 
ग्रहए कर लिया ।१ बौद्ध तस्नों का प्रमाव सिद्ध योगियों तथा नव॒नाथों पर 
भी पड़ा। 

शेब शाक्त तनमन शिव और शक्ति को प्रधान उपास्य दव मानऊर चले 
है | वामन पुराण (६|८६--६०) में शै्यों के चार सम्प्रदाय लिखे है शैव, 
पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक। फाल दमन को यामुनाचार्य ने कालामुस 
नाम दिया है !९ इन सम्पदायों के मूल यर्यों को शैंवागम नाम से श्रभिहित क्रिया 
गया है | इन तस्नों के तीस मेद दे (१) शिव तस्त दवोत परक है, (२) रुदृतन 
द्वोताद्ैत परक है और (३) भैख तस्न श्रद्वोंत्त परक है | *काश्मीर देश में 
प्रचलित शैंवागम प्रध्यमिज्ञा, स्पन्द या तिक दशन के नाम से अख्यात है 

शाक्त तन्‍्दर सख्या में भ्रधिक्र है, पर शाक्त पूजा पद्धति के नितान्त 
गोपनीय होने के कारण, ये बहुत कम प्रकाशित हुये है। शाक्तों के सात्विक 
श्रागर्मों को तत्म, राजस को यामल और तामत को डासमर कहा जात़ा है) 
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कुलार्णप कत्त्र के तृतीय उल्लास में इसके पाँच श्राम्नायों का वर्णन है, जिनमें 
मत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग शोर जान योग की व्याम्या दें । 

शैव दर्शन में शित्र, शक्ति श्रीर बिन्दु--ये तोन रन माने छाते हैं । 
इन्हीं को कता, कर्ण और उपादान भी कदत दें | शक्ति शिव सी स्यख्य शक्ति 
है। विन्दु शुद्ध शरीर श्रशुद्ध दो प्रकार का दे ) शुद्ध बिटु को मह्दामाया और 
श्रशुद्ध को माया कद्दा गया है। पिन्दु से ही जगत री उपत्ति होती दे । 

शिव को पति कहते हैं ) यटी परमेश्यर है| जीव परमेश्वर के ही स्छ 
लिंग रूप है | इनकी सच्चा पशु हे, क्योंकि थे कार्यारण रूपी कला से वद्ध 
शरीर परवश है । महेश्पर सर्वश क्तिमान, सनुग्रह शक्ति के ग्राश्न३ श्रौर जीवो के 
पालक ह | पशु (जीउ) पाश (मल कर्म प्रादि) से वद्ध होकर परतन्त्र हो णाता 
है और परमेग्यर के प्रसाद (अनुग्रद) से ही मुक्तिलाम ररने में समर्थ होता है। 
शिव निन्य मुक्त एई, परन्‍्त मुक्त जीव शिवत्व से सम्पन्ष होकर भी परमेण्यर वे 
अधीन रहते हैं | मल के अपनयन श्रीर मोक्ष की प्राप्ति का एक दी साधन है--- 
परम शिव की अनुग्रह शक्ति जिसे तानिक भाषा में “शक्ति पात” कहते हैं।१ 

महेश्वर के दृदय मे सप्णि की इच्छा उत्पन्न होते ही उनके दो रूप दो जाते 
है शिव तथा शक्ति | जैसे मिठाम के बिना मधु श्रौर ज्योत्त्ना के बिना चम्द्र 
की स्थिति नहीं है, वैसे ही शक्ति के विना शिव की || न तो शिव शक्ति से 
विरहित रह रफ़्ते हैं और नशक्ति शिवसें। एक की सत्ता दूसरे पर 
श्रवलम्बित है | 


रु 


तिकदर्शन उे साधना पथ में ने कोरे ज्ञान की प्रधानता है श्रौर न 
केशल भक्ति की । इसमें शान शरीर भक्ति दोनो या सामजस्थ है। 

जैसे शेव तन शिव को परम तत्व कहते ६, वेसे ही शाक्त वत्र शक्ति 
को, परन्तु बस्तुत तत्यातीत दशा में न शिव की प्रधानता डै, मशक्ति की, 
प्रत्युत दोनो की साम्पावस्था है | यही शिव शक्ति का सामरत्य है। इस साम 
रस को ही परम शिव और पराशक्ति कहा जाता है। य्रत्यमिशा दर्शन में 
जो शिवतत्व तथा शक्तितत्व टै, वही तिपुरामत में कामेश्चर और कामेश्वरी हे 
श्रोर वही वैष्णव सत में श्रीकृष्ण श्रौर राधा है। 





१--कैल्याण साधनाक, प्रथम ग्पड, पृष्ठ ८६|६७ 
२--यह वैसी ही उक्ति हे जेसी अ्रह्मवैक्‍्त पुराण, थरोह्ृषप्ण जामसड़, अध्याय 
१४, श्लोऊ़ ४८ ६१ में कृष्ण और गधा के सम्बन्ध में कह्दी गई है । 


[ रध्ध ] 


ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्तनाम स्तोन्न के श्रन्तगंत कौलिनी, कुल 
योगिनी, महातं॑त्रा, महामंत्रा, निपुरा श्रादि श्रनेऊ नाम शआये है, जो शक्ति के 
ही वाचऊ है ) बीद्ध तम्तों में शक्ति का स्थान शूत्य ने ले लिया है, जो महास॒स 
का श्राधार है । 
ऊपर जी कुछ लिखा गया दैँ, उससे शिव श्रीर शक्ति का राघा श्रीर 
कृष्ण के रूप में परिणमन स्पप्ट्तः स्मक में आ जाता दे। आचार्य बल्लम 
का पुष्टिपथ शिव के प्रसाद या यनुग्रदद में छिपा है। प्ुक्त जीवों का स्वतंत्र 
होते हुए मी परम शिव ऊे श्रघीन होना पुष्टिमार्ग के शुद्ध पुष्ट जीबों. का मग- 
वान के साथ लोला में मस्त होना है। सुन्दरी या त्रिदुरा सनन्‍्दरी या ललिता- 
म्बिका परमसन्दरी राधा हैं )१ ललिता मूर्ति के सौंदर्य का श्रत्यन्‍त हृदयहारी 
एव फविस्वमय बर्णन श्राचार्य शकर ने सौदय-लद्दरी' में किया है। जैसे शाक्त- 
मत में शक्ति का प्रभुव्य श्रीर आराधन प्रारम्म दो गया था, बसे द्वी परवर्ती 
देश्णुव साहित्य में राधा का | शंकर का लासय नुत्य भी रामलीला का पूर्वरूप 
प्रतीत हीता दे । तात्रिकों की योगमायारे तो ग्राचायं बल्लम की करण योग- 
माया में ज्यो की स्पों विद्यमान है। हसिल्लाला शगारपरक दै--ऐमसा हम 
पूर्व लिप चुके है| इसमें रागानुगा भक्ति को प्रधानता हे, जो शाम्त्रीय विधि 
निषेब-परक मर्यादा का अ्रतिक्मण कर जाती है। आचार्य बल्लम भागबन 
१०॥३ ३१२६ की सुबोधिनी दीऊा में लिपते है; “्रग्न मर्यादा मंगों रस 
पोषाब । तदुक्त-- शाख्राणां विपयत्तावदर्‌ वावदमन्दरता नरा;। रति चक्र 
अवृत्त तु नै शाजत्र' न च क्रम; |! क्या यह “अव्ृत्त भेरवी चक्र ५०३१ 
(कुलाणंब तंभ) जेसी त्ात्रिक उक्ति नहीं हैं! पुष्टि पथ वालों ने ताज्नेक़ों के 
हीं, कली जैसे मंत्रो के आधार पर “कली कृष्णाय गोपीजन चल्लमाय” श्रादि 
मंत्रों की भी रनना की है । हि 
तत्रिक उपासना में यं्ों तथा मंय़ों का श्रचुरता से प्रयोग पाया जाता 
है। यत्र को देवता का शरीर कहते £ और मंत्र को दंबता की श्रात्मा | यंत्र 
के निर्माण में बिसु, त्रिकोण या इच्तका प्रयोग होता है | भाग्वीय संस्कृति के 
ही अनुफूल तन्‍्नमत मी मानव-शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति समझता है| 











३--न्रशवैंवर्व पुराण, भी कप जन्मसद, श््पाप ६२ के राघा स्वोज के प्रन्यर्गत 
श्लोक ७४ श्र ७६ में गधा को दुर्गा प्रीर त्रिपुरा ध्प्ट रूप से यहा 
गया दे । 


२-फरब्ताण, साधनाक, ४४5 ३६६ 


[ढक] 


इसी आधार पर उसमें रपट ढबबों की मी कल्पना की गई है भ्रीर इन इ् दर्वों 
का सिद्धि के लिये जो यत बनाये गये हैं, ते भा उमी रूप के है । 

स॒पिरयात श्रीयन्त" भगयती जिपुरहन्दरी का यन्त्र हैं| इसे यंत्र 
अबया सर्वश्रेष्ठ बन भी कहते ह॑ ) इस यत्र में समग्र ब्रह्मार की उत्पत्ति ओर 
उसका विकास दिफलाया गया है | यत्र के भातरी बृत्त में एक केन्द्सर्थ विन्दु 
है श्रीर उपके चारो ग्ोर नी जिोण है | इनमें से पाँच निकोण ऊर्ध्युजी 
ओर चार अधोपुसी हैं, ज! क्रश शक्ति श्रीर शिव के योतक है। अह्याइ में 
यही सौर जगत क। भा रूप है, जिसमें सूर्य केस्द्रस्थ विद है श्रौर नो त्रिकोण 
नवप्रद हैं। मानव शरीर में मी इधी प्रकार की प्रक्रिया दिखलाई दती दे ओर 
रासलीला का रूपक तो इसी मडलाकार यमन को चरितार्थ कर रहा है। 

अतएव जैसा अन्य श्रनक विद्वानों का मत है, हम भी उपयुक्त बियर 
रण से इवी निः््ष पर पहुँनते ( कि तंजवाद के आदि नाथ परम शिव खोए 
पग शक्ति हरिलील के दृष्ण और राधा ही हैं। पद्मपुराण, विष्णपुराण, 
महाभारत आदि में शिव और ए"्ण की एकता सम्बन्धी कई श्लोक 
मिलते ६ ॥९ 


२--वल्याण, शक्ति अ्रक, प्रप्द ५६२ ६५ 
२--शिवाय विग्णु रूपाव विण्णते शिव रूपिणे | 
शिवस्‍्य दृदय विष्णु विष्योश्च हृदय शिव ॥ 
एक मूर्ति स्त्रयी देवा ब्रढ्म विशणु महेश्वरा ॥ 
त्याणामन्तर नास्ति गुणमेदा प्रकी्तिता: || 
पद्मपुराण, मूमिय्ड २ 
इसी सम्बन्ध में पत्मपुराण, पाताल पड, अ्रच्याय ७३, श्लोक ११ 
भी दसने योग्य है ! विष्ण॒ुपुराण, ६३३४६ में मी लिया है -- 
विद्या मोहितात्मान पुरुषा मिन्नद्शिन । 
वर्दान्त भेद पश्यन्ति चावयोरन्तर हर ॥ 
ब्रह्मवैवते, श्रीहषण जन्मसड, उत्तराध, ७३६४३ में इस एकता का 
प्रतिषादन इन शब्दों में हुआ है. “चत॒भ॒ जोडह बैक ठें शिवलोड़े शिव 
स्वयम्‌ ।”” वाबुपुराण, श्रष्याय २६, श्लोक २० से २६ तक महादेव के 
बाक्यी में यह एकता अत्य त सष्ट रूप से कथित हुई है -- 
शेप रिप्पणी शगले पृष्ठ पर 


हरितीला और आधुनिक विज्ञान 


श्रापुनिक विशन अपनी प्रयोग परीक्षाओं ते मिकतकर श्राज चिदान 
की जिस अवस्था में पहुँचा है, बट भारतीय मनीया के बहुत कुछ निम्त है । 
हमारे यहाँ प्रकृति को अजा कहा गया है | जो श्रजा है, वह श्रविनाशी भी है। 
विज्ञान भी मैटर को अ्विनर्वर ([70086प०४३०]०) कहता है | उसके दो 
नियम (7,8एछ 07 00786एए७४00 0 ७760१58ए श्यरत एणा8७एए७ 
#70॥ 07)9/097) शक्ति सरक्षण श्रोर द्रव्य सरक्षण भी इसी ओर सकेत 
करते हे । विज्ञान द्रव्य की तीन प्रवस्थायें मानता है . गैसीय (0998080), 
तरल (॥॥000) और ठोस (80)0) । यह तीनों श्रवस्थायें हमारे यहाँ बासु, 
जल श्रोर प्रथ्वी के रूप में प्रकृति का परिणमन कद्लाती है ) तैक्तिरोय उपनिपद 
की 9 वल्ली के म्यम अनुबाक में इस परिणमन का प्रकार इस प्रकार 
दिया है,-- 





शेष टिप्पणी पिछुले एप्ठ की 

प्रकाशचाप्रफाशच जंगम स्थावरच यत्‌। 
विश्वरूपमिंद से झरद्धनारायणात्मकम ॥२०॥ 
अहम ग्निर्भवान्‌ सोमों भवान्‌ रानि रह दिनम। 
भवानू,.तमह उत्व मबान्‌ ऋबुरह सलम ॥र१॥। 
भवान्‌ शञानमहज्ञ य यज्ञवित्या सदा जनार 

मा विशन्ति स्ययि ग्रीते जना सुकृतिकारिण ॥ररा। 
श्रास्मार्न प्रकृति विद्धि मा पिद्धि पुठष शियम्‌ | 
भवानर्दा शरीर में स्यदन्ता यवेव थे ॥२३॥ 
बाम पारवेमहम्‌ मह्य श्याम भ्रीयत्तलक्तणम्‌ । 
ध्वचवामेतर पारव स्यद्ट वें नौललोहित- ॥र४ा 
त्वच में हृदय प्रि्णो तव चाह हृदि स्थित | 
भगवान्‌ सर्त्य कार्यध्य पर्तोडट्मचिदेवतम ॥२५॥ 


[ २०२ ] 


तस्माह्ाा एतस्मादात्ममस आऊाश सम्भूत । आऊाशाहायु । 
वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्भ्य प्रथिवी | प्रूथिव्या ओपधय । 
श्रोपधीभ्योध्च मू। अन्नात्त पुरुष ॥ 
पाण्चात्य विशान आकाश जैमी अवस्था को अभी स्वीकार नहीं वर 
सका है, पर उसकी गैसिक अवस्था वायु श्रोर प्रग्नि की सम्मिलित श्रवस्था का 
स्वरूप जान पडती है । श्रन्य दो अवस्थायें सष्ट हैं। 


विज्ञान विश्व की घरनाओं के मूल में सबन्निहित नियमों की सोज करता 
है। वह हमें बताता है कि अमुक घटना कैसे घटित होती है और बह क्यों 
किन्हीं विशेष नियमों से बाध्य है | रासायनिम प्रक्रिया में स्थिर (०0780&00), 
गुणिकर (त्रप्7979) तथा श्रन्योन्‍्य (7४श97०687) श्रनुपात (970707- 
०7) के जो तीम नियम निधारित ऊिये गये हैं, उनसे विज्ञान इस परिणाम 
पर श्रवश्य पहुँचा है कि द्वव्य ग्रणु रूप है। मारत का कणाद क्रपि तथा यूनान 
का ढेमोक्कीट्स इसी मत को मानता है। पाग्चात्य दशों में यद डालन की 
ऐडैमिक थ्यौरी के माम से आजकल प्रख्यात है। 


बिज्ञानेता आय (70]60प6) से भी यूच्म परमाणु (७४00) को 
मानते हैं | इमारे ऋषियों की मान्यता भी यही है| आधुनिक रसायन शास्त्री 
लगभग ६४ मूल तत्व स्वीकार करता है ओर उन्हे आठ परियारों में विभाजित 
करता है) भौतिक शाज्न के अनुसार प्रत्येक मूलतत्व विशिष्ट परमाणओं का 
ही संघात है | परमाणु पहले अत सममे जाते थे, परूठु जब रेडियमधर्मी पर 
माण स्व टूटने वाले सिद्ध हुए, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाण तोड़े भी 
जा सकते हैं | श्रव अवस्था यह है कि रुभी प्रकार के परमाण कृत्रिम उपायों 
से तोड़े बा सऊते हँ | एम बम और हाइड्रोजन वम का निर्माण इसी सिद्धात 
के आधार पर हुआ है। 


यदि परमाणु तोड़ा जा सकता है, तो उसके अन्दर कौन थी सामग्री उप 
लब्ध होती है ? दूसरे शब्दों में परमाछु का निर्माश किन तत्वों से हुआ है? 
इस प्रश्न पर भी वैज्ञानिकों ने विचार क्रिया | सन्‌ १६११ में रूथरफोड्ड ने 
और सन्‌ १६१३ में बोर ने यह बताया कि परमाणु के दो भाग है एक केंद्रीय 
श्रीर दूसरा केन्द्र बाह्य | केन्द्रीय माय (ए्ठा०ए७) में परमाणु के श्रायतन 
(ए0०ंएा6) का शत्यन्त नगण्य अश रहता हैः परतलु वह चनात्मक वैयू त 
तत्व से थ्रोतप्रोत है। केन्द्र बाह्य माय (७5घा७ 7रध्णछ्छा एथा में कई 
ऋणात्मक्‌ बैयूत तत्व वा ऊणाण (७७०६४०००७) होते है, जो केद्रीयभाग 


[ २०३ ] 


के चारों श्रोग निश्चित क्ाओ्रों में परिभ्रमण करते दें। गे केन्द्रीय धनात्मक 
वैद्यू त तत्व के समान अनुपात में रूते हैं, जिससे परमाण विद्यु त-तमावस्या 
(७(९०६००-४०१६०४/) में बना रहता है । 
१६३१-३२ के आस-पात्त क्यूरी, जूलियट श्रौर चादविक ने, जो खोज 
की, उमके झनुसार श्रव परमाणु (४६०) में नीचे लिे तत्व माने जाते हैं।-- 
केंद्रीय भाग--यह घनाणओं ((700078) श्रीर उदासीनाशओं 
(प्र०पए०75) से मिलकर बना है, जो इसे आवश्यक भार (888) श्रीर 
व्याप्त शक्ति (००४९७) देते है| है 
केसद्र बाह्ममाग--परमाण विद्य त-समावस्था में रहता है | श्रतएंब इसके 
कैन्द्र-बाह्य भाग में ऋणाणुओं (७ै९००६:०४४) की सैय्या ऐसी रदती है, नो 
फैन्द्रीय धनायुकं की संख्या के ससानग्रतुपरत में दो | 


वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तत्व की भी खोज की है, जिममें घनायुश्रों 
की-सी ध्यापृत शक्ति (90अंधए७ ढाद्म89७) श्रीर ऋणाशत्रों (0॥७०४००॥8) 
के समान भार (7883) द्ोता है । इनका नाम ?0भं70॥8 दै जिन 
घनाणु-कऋणाण कह सकते है । वैज्ञानिक इन सबसे भी श्रधिक सूक्म श्रवस्‍्या 
वाले तत्वों की कल्पना कर रहे हैं, जिन्हे ये 0॥00078 या म्रकाशाण 
कहते हैं । ये श्रशेय है। 


ऊपर लिफी श्राधुनिक वैज्ञानिक प्रोज की मीमांसा में सबसे श्रघिक 
ग्रवश्यक तथ्य की बात यद्ट है कि विज्ञानव्ेचा परमाण का रूप सौर जगत की 
सूदरम श्राकृति के समान अनुमव करने लगे द । सौर जगत (8047 878था) 
का केरद्र (7000७४४) यूर्य है श्रीर इम सूर्य के चारों शोर ग्रह श्रोर उपग्रह 
परिभ्रमण कर रहे है । इन ग्रहों श्रीर उपग्रहों की कक्षा (0700) निग्चित ह। 
इसी प्रकार परमाणु के केद्ध (गप्र०6ए5) के चारों बोर ऋणाश (९००- 
47079) चक्कर काटते हे शरौर उनकी कक्षा भी निश्चित दे ) प्रत्येक ऋणाण 
श्पनी ही कत्ा में घमता है, दूसरे को कत्ता का श्रतिकमण नहीं करता। इन 
ऋणाणुओं फो, इसी कारण अद्दीय ऋणाणु भी (?]8700श7ए ९९०४०१७) 
कर्मी कभी कहा जाता है | 

वैज्ञामिकों की यद सोज इमारे ऋषियों की उत दिव्य तात्विक दृष्टि का 
समर्थन फरती है, जिसने पिंड में अक्षांड के दर्शन फिये। “यल्रिंडे तद्‌ अद्मादे! 
यह उक्ति हमारे साथकों के चिन्तन को सतत सहचरी रही दै। जेमे ग्राज का 
बैशानिक विभिन्न परमाखओं के अन्दर विमिमि घनाखुओं, उदासीनाण॒द्रों श्रीर 


क्रणाणुओं की कत्पना करता है, वैसे ही हमारे ऋषि विभिय योगीय पिंदों के 
जर्माण में ध्रथक्र प्रधक तत्वों की अनुभूति करते रहे € | ८४ लास योनियों की 
ल्यना, श्राज के वैज्ञानिक प्रकाश मे अ्रतम्मय नहीं जान पडती | शरीर यदि 
हों श्रउम्भव हो मी, तो अकेली मानर योनि, एक. रूपा होते हुए भा, कितने 
भिन्न उपादानों से बनी है ! जैस परमाणुश्रों की समान य्रारृति होते हुए 
य उनके निर्माण तत्व एथक प्रथक है (हाइड्रोजन परमाणु के केन्द्रीय भाग में 
के धनाण (97060) श्रौर उसके चारों गरोर चक्र लगान वाला एक ग्रहीय 
'णाण, सोडियम परमाणु के केन्द्रीय भाग में ११ धनाण श्रीर १९ उदासी 
शु (7७ए४०7४8) तथा ११ ऋणाणु उसकी परिक्रमा करने वाले) कस 
मानव को एकरूपता होते हुए. भी उसके निमाण तयवों में विभिनता है। 
रेलीला में इसी कारण गोप श्रीर गोपियाँ एक ल्र के नहीं है। राधा 
इण के जितनी निकट हें, उतनी चस्ावली नहीं। श्रन्य गोपियाँ जो 
त्यायनी का अत करती है, हृष्ण से और भी दूर हें | तैत्तिरिय उपमिपद की 
गनन्दवल्ली के द्वितीय श्रमुवाक से लेकर पचम गनुयाक तक एक्रुपता में 
। विभिन स्वरूपता का इस प्रकार उल्लेस हुआ है --« 


«. तस्माह् एतस्मादन्नरसमयादन्यो अन्तर आत्माप्राणमय ।तेनेप 
पं ।सवाएप पुरुपविध एव। तस्य पुरुष विधतामन्वय॑ पुरुपविध ।7 

निश्चय ही इस अनरसमय मानव शरीर से मित्र उसके मीतर रहने वाला 
णमय श्रात्त्मा है। उससे यह अनस्समय शरीर व्याप्त है। यह प्राणमय आत्मा 
चय ही पुरुष के ग्राफ़ार का है | उस अन्नस्ममय श्रात्मा की पुरुष ठुल्य 
कृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के श्राकार का है | इसी प्रकार प्राणमय 
ऐर के अन्दर मनोमय पुरुष है और वह प्राशमय शरीर में व्याप्त है। यह 
पैमय शरीर भी पुरुष के ही श्राकार का है| मनोमय के अन्दर विज्ञानमय श्रौर 
गनिमय के अन्दर आनन्दमय प्रात्मा है | यह भी उसी प्रकार एक में दूसरा 
प्त श्रौर घुरुप के समान आकार वाला हे | 


पुष्प की मित्र रूपता उसके कर्मों पर अवलम्बित है | कर्म प्रकृति के 
रज, तम गुणों पर अवलम्बित हैं और गुण परमाणुझो पर ) इसी कारण 
$ शरीर एक जैसे परमाणओं को आकर्षित नहीं कर पाते। विभिन्न योनियों, 
न शरीरों और विभिन्न स्वमावों का यही कारण है। 
५. रमाणु शर सौर जगत तथा पिंद और ब्रह्माल की समरूपता का 
न ऐट्रेय उपनिष॒द के इस बाय से मी होता है,-- 
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“अग्निर्वाग भूल्वा मुख प्राविशत, वायु प्राणो भूस्वा नासिके 
प्राविशत) आदित्यश्चच्चु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिश श्रोत भूत्वा 
कर्णा आनिशन्‌ , ओपधिवनस्पतयों लोभानि भूत्वा त्वच प्राविशन्‌ ” 

यह शरीर भा बल्या? का ही छोर रूप है। ब्रत्रार की श्रग्ति यहा 
वाणी है, जो मुफत में प्रविण है, वाद ग्राण है, सरादित्य चक्तु है, दिशायें झन 
हैं, शोपधि बनस्पतियाँ रोम ८ इत्यादि | इस प्रकार जो कुछ बक्माइ म॒ है, 
वह सब सूदम रूप से शरीर में दै | यहाँ रूपक अलकार नहीं हे, प्रत्युत ऋषि 
ने तात्विक स्थिति का वर्णन किया है। 


यही क्यों, जैसी स्थिति सोर महल कौ है, चैसी ही परमाण की है और 
वैसी ही इस शरीर की है | जो परमाणु का केद्ध (॥00)0॥98) श्रीर सौस्मइल 
का यूर्य है, वही शरीर का आत्मा है| जैसे परमाणु में प्रोगेन (पनाण) 
#णाणुओं (०७०६7०४४8) को रुग्हाले हुए दे शोर सूर्य तीरम”ल के ग्रह उप 
ग्रहों फो सम्हाले हुए है, वैसे ही आ्रात्मा मन, बुद्धि, इरद्रयादि को सम्दाले 
हुए. है। और यदि ग्राय ऋषियों को वाणी को आदर दे सकें, तो आगे चढकर 
यह भी उद्द सकते टै क्रि परमात्मा इस निसिल ब्रह्माट को सम्दाले हुए है। जन 
परमाण, शरीर और सौर जगत में एक ही नियम कार्य कर रहा दे, तो निपिल 
ब्रह्माड में क्‍यों नहीं ? वेद ने इतनी हेतु प्रभु को जगत और तस्युय अर्थाव्‌ चर 
अचर रूप समभ विश्व का आत्मा बह दिया है। विज्ञान पी एकस्वरूपता तथा 
समान व्ययस्था की सोज एक दिन उसके मुस से इन नियमों के नियामक प्रभु 
को भी स्वीकार करा लेगी । 


हाँ, तो परमाणु के श्रन्दर, सोर जगत के श्रन्दर ध्रीर इस शरीर के श्रद्धर 
जो एफ को के प्र मानकर श्रन्य अनेत परिप्रमण कर रदे है, बह इृष्ण को 
केद्र बनाकर गोपियों का उत्य करना नहीं तो श्रौर क्या दे! रामलाला का 
यही तो रूप है । 

थ्राज का मानव प्रकृति में इतनी उरी तरद पस गया हैं कि उसे श्रात्मा 
को सुध भी नहीं रही ।प९२ ग्रकृहि के श्रस्तत्तल का उट्घारन वैज्ञामिक बी 
प्रयोगशाला से बाहर निःल कर ग्रनेक सनोपियों को किर श्रात्मतत्व को प्रोर 
उमुफ कर रहा है । मा वो दो ही € चाहे प्न्दर से बाहर चलो ओर चादे 
बाहर से प्रन्दर, चारे श्रात्मा को पहिचान कर प्रहर््ति को पहिचान लो श्ीर 
चाएँ प्रशृति वो पद्चिवान कर आत्मा को। गति और प्रतिगति ( 97090९83 
गाते एण्रााट एाए०००४४) दोनों गन्तव्यस्थल तय पहुँचा देंगी ) 
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हमारे ऋषि यध्यात्मग्रिय थे | उन्होंने देखा कि जो अध्यात्म में ही 
रहा है, वही अधिदेव और वही श्रधिभूत में मी है। वे अधिभूत को पकड़ कर 
श्रषिदेव श्रीर अध्यात्म के इष्टा नहीं बने ये, प्र्युत जीवन में उन्होंने सर्व 
प्रथम भ्रध्यात्म को पडा था और उसी के सहारे थे समस्त बाह्य जगत 
का ज्ञान धाप्त कर सके थे | यही कारण है क्रि उनकी ऋृतियों में जड पदार्थ 
से लेकर चेतन सत्ता तर, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक वी समस्त घटनाओं, स्थि 
तियो, सघों और विकास क्रमों का एक ही स्‍्थाम पर सजीव वर्णन, उपलब्ध 
हो बाता है। 

आज विज्ञान प्रकृति को पकड़रर प्रतिगति के द्वारा फिर उन्हीं तथ्यों 
का उद्घारन करने जा रहा है जो हमारी आध्यात्मिक सस्कृति ने एक दिन 
इस विश्व के समक्ष प्रस्तुत किये थे । 


हारिलीला पर एक विहंगंम हृष्टि 


बैदिक, पौराणिक, तात्रिफ तथा श्राधुनिक वैज्ञानिक साहित्य का श्राधार 
लेकर हमने पीछे जिस दरिलीला का सूर-साहित्य में वर्णित हरिलीला के ताथ 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, उसके विषय में कई बातें सिन्तनीय है | हरिलीला में 
भगवान का सौन्दर्य, लीला रूप सृष्टि की रचना, पोषण रूप अनुमद् (जो 
जीबों को विशुद्धि की श्रोर प्रेरित करके उनमें श्याधीन सखाभाव को जाग्रत 
करता है ), प्रकृति एवं चिति के उमय क्षेत्रों में राप्त का व्यापक रूप झ्ादि कई 
ऐसे प्रमुख तत्व हैं, जिन्हे दृष्टि में रखऊ़र हमने अपने प्राचीन साहित्य का 
मथन किया और आधुनिक विज्ञान की छोजों परभी कुछ विचार प्रस्तुत किये । 
उपयु क तत्वों के सम्बन्ध में जो विवेचग हो सका है, उसका मिश्चित परि- 
गम, पुराकालीन साहित्य तथा आधुनिक वैज्ञानिक सोजों के ऐ.कमत्य में है । 
विज्ञान सृप्दि में जिस पराकोटि की ध्यवस्था के दर्शन करता है, चह अपने श्राप 
उत्पन्न नहीं हो सकती । उसके मूल में एक परम व्यवस्थित मत्तिष्क है, चेतना 
है। व्यवस्था सौंदय का अपर नाम दवै। श्रतः वह चेतना सुन्दर दे-ऐसी 
मान्यता प्रत्येक वैशामिक की हो सकती है) वेद, पुणण तथा तम्त्र मुक्तकण्ठ 
से इसे स्वीकार कर ही रहे हैं | अभु का पोपणरूप श्रनुग्रह हमारे विकास का 
परम आधार है, इसे हम श्रपने प्राचीन »साहिस्य से तो सिद्ध कर ही झाये है, 
वैज्ञानिक भी प्रत्र, अंधकार में व्टोलते हुए, किसी से प्रकाश पाने के लिये 
छुटपदा उठे है। | शणलीला का व्यापक रूप सौर जगत, परमाणु, निस्िल 
अद्यायद तथा ब्रह्मायट के श्रवयवों के अंशों से निर्मिव देहधारियों के शरीर में 
स्पष्ट रूप से श्रभिव्यंजित हो रद्द है | रही चरितों तथा गाथाश्रों कौ बात-- 
यह बहुत कुछ कवि कल्पना पर श्राश्नित है--पर है उद्देश्य एवं श्रयोजन से 
परिपूर्ण । हे 

यह सत्य है कि बहमवैवर्तफार की विरजा सम्बन्धी कया न मागवत में है 
और न पद्म आदि श्रन्य पुराणों में। अश्वेबर्तकार और पद्म पुराण के 
राधा-मवन-पम्पन्धी वर्णन भी मागवत में उपलब्ध नहीं द्वोते । गोपिकाशों की 
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[ रण्८ | 


सख्या और उनके नास भी सर्वत्र समान नहीं है । इसी प्रकार के अन्य कथा 
सम्ब-धी वैपरीत्य प्रभूत मात्रा में इ, पर जो ग्रमुस तत्यों से सम्बन्ध रफने वाली 
सामग्मी है, उसकी एकता बिभिन आभूपणों में ग्ोत ग्रोत स्वर्ण की एफ़ता के सहश 
ही है। कथायें भी रूपक द, जो विभिन्न श्राध्यात्मिक तथ्यों का प्रतियादन कग्ती हैं। 

बालव में हरिलीला आत्म शक्ति की विभिन्न क्रीड़ाओो का चित्रण 
है | राघा, इण, गोपी आदि सय श्रन्‍्त शक्तियों के प्रतीक हैँ । भानव किस 
प्रकार पार्थिवता से रुम्बद्ध हो श्राशाओं के पॉश में आबद्ध होता है, फिर किस 
प्रकार प्रेय से श्रेय की ओर बढ़कर अपना परम कब्याण प्राप्त करता ह, 
दरिलीला के वर्णन में इसी का तजीव चित्र सीचा गया है । 


गो का रथ है इन्द्रिय | अत गोप या गोपी का अथथे हुआ इर्द्रियों 
को रक्षा करने वाला । जैसे वाह्म इन्द्रियाँ श्रान्तरिक मनोंदवृत्तियों के स्थूल रूप 
हं, वैसे ही गोपिकाये इन मनोद्वत्तियों की प्रतीक है, जो वाह्मोन्मुस़ से अन्तमुस 
हीने के लिये, श्रन्तरात्मा या मंगवान कृष्ण का सामीष्य प्राप्त करने के लिये 
कात्यायनी का अत रखती हू और यमुना स्नान करती हैं। यह अत भी प्रेरणा 
शक्ति का तथा स्नान क्रिया शक्ति का द्योतऊ है ) बाह्य पूजा-विधान अन्दर की 
भावना शक्ति को प्रकट करता है| इत प्रकार साधक एक़ विशेष दिशा में प्रेग्ति 
होकर, भावना शक्ति के सहारे क्रिपा शक्ति में अवगाहन करने लगता है। 
इसका परिणाम होता है भेद भाव से मुक्ति पामा । गोपिकायें भी लोक लजा 
आदि पाशो से मुक्त हो जाती हैं। कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं, जो वशी घ्वनि 
से, आदि समीत स्वरो से, गोपियो को अ्रपनी ग्रोर ग्राकपित करते हैं। जैसे 
इन्द्रियाँ या इत्तियाँ एक मन, एक प्राण होफर श्रन्तरात्मा में मग्न हो जाने की 
तैयारी करती हैँ, वैसे दी गोपियाँ बशी ध्वनि से कृष्ण की ग्रोर केपल भति 
करती हूँ | इसके पश्चात्‌ रासलीला का नुत्य श्राता दे, जो अपनी तरगों दारा 
गोपियों को कृष्ण सामीष्य प्राप्त करा देता हैं। सामीष्य का श्रनुमव श्रपनी 
शक्ति और श्रहम्मन्यता का स्पुरण करता है। अतः पूर्ण मग्नता की अवस्था 
नहीं आ पाती । श्रात्म प्रसाश पर श्रद्दकार का आवरण छा जाता है। पर 
जैसे ही इृष्णसूपी श्रात्मज्योति श्रन्त्ित होती है, आत्ममग्न होने की प्रेरणा 
तीमर हो उठती है और अहकार बिलीन हो जाता है| वियोग की अ्रमुभूति 
लक्ष्य प्राप्ति के लिये इसी हेठ श्रावश्यक मानी गई है। श्रहकार के नप्य होते 
ही, पार्थक्य के समस्त बन्धन छिन मिन हो नाते हूं, मनोगत्तियाँ थ्रात्मा में लीन 
हो जाती है, गोरियाँ कृष्ण के साथ महारास रचने लगती हैं । यही है श्रात्मा 
का पूशानन्द में त्वीन होना | सारतीय सस्कृति का यही चरम लक्ष्य दे | 


पंचम अध्याय॑ 


सूरदास औरर फुष्टिमार 


सूरदास ओर पृष्टिमार्ग 
१ 
सिद्धान्त पक्ष 


परत्रह्म--शुद्वादत सिद्धान्त है श्रतुगार परत्ह् निगु ए और तगुण दोनों 
है ॥ प्रकृतिजन्य, निश्चेतन शारीरिक गुणों से दीन होने के कारण निगुण श्रीर 
श्रानन्दात्मक स्वीय दिव्य घम्मो से वुक्त होने के फारण बह स्गुण कहलाता 
है ।१ सत्‌ ,चित, और झानन्द--यह तोन उसके प्रमुख गुण अपवा घम्मे हैं! 
इन्हीं के कारण उसे सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं । शुद्धाद्वतवादी इसी को पर 
अद्य कृष्ण का नाम देते हें | यह कृष्ण श्रपनी शक्ति से सदैव स़दुऊ रहते हैं। 
थ्रत इन्हें भोौकृष्ण कहा नाता है | 
श्राचय बल्लभ के मतानुसार परत्रक्म युक्ति से श्रगोचर तथा समस्त 

विदद्ध धर्मों के थ्राश्रय हैं [९ वे अए से भी सूछम ओर महान से भी महान, 
हैं। ये स्वध्यापफ, श्रचल और बूटस्थ होते हुए भी चल, श्रदर होते हुए 
मी बाहर, निकद होते हुए मी दूर, फल प्रदाता होते हुए भी एक रस और 
सब समथ है | सूरदास भी पसखह्म श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यही घारणा रखते 
है, यह उनकी नीचे लिणी पक्तियों से स्पष्ट है -- 

(--अक्तर, अच्युत, निराकार, अबिगव है जोई! 

आ्षि अन्त आर्डि जाहि। धपड़ि शनि प्रश्न छोड़े ॥| 
सूरसागर (ना०्ग्रग्व० १७६३) 

१--अहाणि आ्रापिता एवं घर्मो निषिष्यन्ते, श्रप्राकता एवं बोष्यन्ते, श्रन्यथा 

तदूबोधनमेव न स्वात्‌ | श्णुभाष्य ४४ १६ एप्ट १४१८ 
२--श्रशुभाष्य १ १४ प्रृष्ठ १३६ पर आचार्य चल्लम लिएने हैं --“धवंभवन 

समर्थन््वात्‌ परिरद्ध सर्व घर्माश्यत्येन "*“बद्मणों दुयते। १२२४ के 

अणुभाष्य एष्ठ ३४८ पर लिसते हैंः--नहि उिद्द्ध धर्माअपत्वम, मंगबद्‌ 

ऋ्यूतिस्किं समुवति संभयन सामर्थ्यां भावात्‌ | 





|[ २१२ | 


२--अविगत आदि अनन्त अनूपस, अलख पुरुष अविनाएशी। 


पूरन ऋक्म, प्रकट पुरुषोत्तम, नित निज लोक बिलासी ॥ 
सूरतारावली १ 


३--कोटि त्ह्माड करत छिन मीत्तर, दरत्त वि्म्ध न लाबै । 
ताकों लिये नन्‍्द की रानी नाना रूप सिलावे॥ 
सूर्मागर (ना०्प्रण्स० छड४) 


४--ऋबहुँक अहुठ परग करि बसुधा; रुवहुँक देहूरि उलघि न जानी । 
कबहुँक सुर मुनि ध्यान न पावत, रुबहुँ सिलावत नन्‍्द की रानी।॥ 
कबहुंक अखिल लोक उद्रहि में; कबहुँ मेसला उदर समानी। 
फबहुँक आरि करत मासन की,कवहुँक भेप दिसाइ विनानी ॥॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ७६२) 


शुद्धाद त सम्प्रदाय में परत का झ्राध्यात्मिक स्वरूप श्रक्षर ब्न है, 
जिसे पजह्ा का घाम१ और उ्योतिस्स श्रोंकार भी कहा जाता है | इसा अक्षर 
ब्रह्म के सतघर्म से जगत, चित से जीव और श्रानन्द से अन्तर्यामी का आध़ि 
भाँव होता है |९ यही सप्ण, पालक और सहता कहलाता है | अहम, शिव, 


१--अश्राचार्य बल्लम बह्मसूत्र ३ ३ ३३ के माष्य में पृष्ठ १०८६ पर लिएते 
हैं --एतेन अक्तुस्स्य पुरुपोत्तमाधिष्ठानत्वम्‌ निश्चीयते | श्रत धुरुषोत्तम 
श्रपने धाम श्रद्वर अह्म से भी ऊपर है | इतोडपि अक्ष रातीत पुरुपोत्तम इति 
अवगम्यते | पुन हे ३ ४७ के माष्य में पृष्ठ ११३४ पर इसी श्राशय को 
ग्रक़र करते हुए लिखते हूँ --धामपद पुरुषोत्तमत्य भ्रद्धर ब्रह्म सहज स्थानम्‌ 
इति। ३०२ ४४ के भाष्य में पृष्ठ ११४२ पर इसी अ्रक्तर त््म रूपी धाम 
को श्राचाय जी ने व्यापी बैकुएठ कहा है| 
२०-पिस्कुलिंगा इवास्नेस्तु सदशेन जद अ्रपि | 
१ आनदाश स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण !|निबघतत्वदीप पक्रण । 
तथा ब्ह्मचज २ ३ ४३ के अणुभाष्य, एप्ठ ७४२ ७४३ पर आचार्य 
चल्लम लिपते है --विस्फुलिंया इवाग्ने हि जड़+जीवा बिनिर्गता । 
सर्वेद पाणि पादान्तात्‌ सर्वतोडक्षि शिरो मुप्तात्‌॥ निरि्धियात्‌ ल्वरूपेण 
ताइशादिति निश्चय । सदशेन जड्य पूर्व चिदशेनेतरेडपि | 
रैम इराण उत्तराद्' अध्याय ४, श्लोक २१, २९, श्रौर २३ में परतनह्म 
शेष अगले प्रप्ठ पर 


[ श३ | 


श्र विष्णु, प्रश्ोति पुर और नारायण सब इसी के अंराब्य हैं। परब्न्न का 
आधिदेशिक स्वरूप पुस्पोत्तम के नाम से अख्यात हैं | यही वेख्रह्म का संगुण 
लीला रूप है ।१ इसमें अनन्त नित्य गुण और अ्परिमित आनन्द है। इसे 
ध्यक्षर ब्रह्म से भी उत्तम कद्दा जाता है | परत्रह्ष का मौंतिक स्वरूप जगत है। 
श्राचार्य बल्लभ ने ब्रह्म को जगत का समवायि कारण माना है। श्रण॒भाष्य 
१-४ २३ प्रष्ठ १३६-४३७ पर आप लिखते है;--“अतो बद्मरूपेण सत्यत्य 
जगतो ब्ह्मीब समयायि कारणम्‌... ..न प्रकृति; |”? 


जीव--आचार्य शकर के विरुद्ध वैष्णय रुम्प्रदाय में जीव को सत्य माना 
गया है, क्योक्ति बढ अढ्य का चिदश है। अग्नि के विस्फुलियों की माँति जीव 
श्रनेक हैं । दूरद/म ने प्रचेय सम्धे थे चढथे एद में नोव के स्वरूप का बर्शन 
इस ग्रकार किया है;+- 


जिय करि कम जन्म चहु पावै । फिरत-फिरत वहुतै श्रम आये।॥ 
तनु स्थूल अरू दूबर होइ। परआतम को ऐ;े नहिं दोइ॥ 
तनु मिथ्या क्षण भगुर मानों | चेतन जीव सदा थिर जानों॥ 
जीवको सुपर दुस तनु संगहोई। जोर विजोर तन के सग सोई॥ 
देह अभिमानी जीवहिं जानें। ज्ञानी जीव श्रलिप्त करि माने 
जीच कर्म करि बहु तन पावै | अज्ञानी विहि देसि आुलापे ॥ 





गत पृष्ठ की शेप पाद रिप्पणी 
की भजन शक्ति को ब्रह्मा, पालक शक्ति को नारायण जगनाथ श्रोर 
सहार शक्ति फो काल रुद्र कहा गया है | यर ने मी वपिदेवों की एकता 
सिद्ध की दे।-- 
विध्यु रुद्र विवि एकद्दि रूप, इन्हे जान मत मित्र स्वरूप [४४ 
सूरसागर (ना*्म्र०्त० ३६६) 
पिष्णु विधि रूद्र मम रूप ये तीनिह_ँ दक्ष सों पचन यर कट्टि सुनायी ॥ ८४ 
सूरसागर (ना०प्र०प्० ४००) 
3-सर ने प्रभु का लौलारूप इस प्रसार प्रकद फिया हैः- 
चेद उप्रभिषद्‌ यश कहै नियुणहि बतादे | 
सोहइ सगुण होइ नंद की दाँवरी वैंधाड़े॥ यूर्ागर 
वृन्दावन गोवर्धन कु जन यमुना एुलिन सुद्वेस ] 
सित प्रति करत सरिद्ार मधुर रस स्पामा स्थाम सयेस )| सारावची १०१० 


| १४ | 


ज्ञानी सदा एकरस जानें | तन के भेद भेद नह्ििं मानें ॥ 
आत्म सदा अजन्म अविनाप्ती । ताको देह-मोह बढ़ फाँसी ॥ 


इस प॒द में सूरदास ने जीव को शरीर से एरथक्‌ माना है | शरीर स्थूल 
श्रीर ऋश द्वोता रूता है, परन्तु जीवात्मा सर्वदा एकरस बना रहता है। शरीर 
बिनश्वर है | जीवात्मा अ्जन्मा औ्रौर श्रविनाशी है। जीवात्मा कर्म करने बाला 
है। कम ही उसे विविध शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। श्रश्ञानमें 
ग्रतित जीव इन शरीरों (योनियो) को देख कर भ्रम में पड़ जाता है श्रोर सम- 
भाता है कि श्रात्मा इन्हीं रूपों का है, परन्तु शानी ऐसा नहीं समझता । वह 
श्रात्मा को शरीर से प्रथक्‌ श्रोर श्रलित श्रतुभव करता है। जीवात्मा का यह 
स्वरूप वेद, उपनिषद और श्रीमद्धागवत के श्रनुसार ही वर्णन किया गया है | 
यद्यपि जीव उतना ही सत्य और नित्य है जितना स्वयं ब्रह्म, फिर भी जीव अहा 
नही है, वह गीता के शब्दो में--“ममैवांशो जीव लोके जीव भूत; सनातनः?--- 
ब्रह्म का सनातन श्रंश श्रौर उतका सेवक है | जीव श्रणु रूप दै, विष्णु विश्व 
रूप | जीव की शक्तियाँ सीमित है, ब्रक्ष की श्रसीम ।* 


ये जीव शुद्ध, संखारी और मुक्त तीन प्रकार के दै। शुद्ध जीव ब्रह्म रूप 
ही हैं भर ऐश्वर्याद आनन्दात्मक धर्मो से युक्त हैं | ये मगवाम की नित्य 
लीला में नित्य भाग लेने वाले है ।९ माया में वद्ध जीव संसारी है, जो ऐएवर्याद 
धर्मो के तिरोहित हो जाने से दीन, दुसी एवं पराधोन द्वो जाते हैं | जब ये भक्ति 
श्रादि साधनों द्वारा भगवत्कपा से श्रपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेवे हैं, तब 
मुक्त कहलाते हैं |३ सूर के शब्दों में शुद्ध जीव गोपियों के रूप में भगवान के 





१-- थ्राचार्य बल्लम ने ३-३-२६ के श्रण॒भाष्य, एग्ट १०६३ पर जीव भर बहा 
का भेद इस प्रकार प्रकट किया हैः-- भगवदानन्दादी नाम्‌ पूर्णत्वात्‌ 
जीवानन्दादीनाम्‌ श्रत्यत्वात्‌ नाम्नैव समेः धर्मे:कृत्वा अह्मसाम्यम्‌ जीवे 
उपचयते | साम्यमुपेति इति | वस्तुतस्तु नएतैरपि घर्मे:साम्यम्‌ इति भावः। 

२-- अ्ाचार्य चह्मम बल्मसृन्त <-३-१७ के भाष्य में पृष्ठ १३८२ पर लिखते हैं:-- 
तथा श्रति श्रनुग्रद् बशात्‌ स्वान्त; स्थितमपि मक्ता ग्रकटी कृत्य तत्ननेद्या 
तिशयेन तद्दशः सन्‌ स्वलीलारसानुमव कारयति इति स भक्तों बरह्मणा पर 
ब्रह्मणा गुरुपोत्तमेन सह सर्वानकामान्‌ शरमुते इति। 

३--आानचारय॑ बन्नम ब्ह्मयसूत् ३-३-३३ के भाध्य में पृष्ठ १०८६ पर लिखने 
हैं;--- बलुल्तु पुरुषोत्तम प्राप्तिसेव मुक्ति; इति मावः | 
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साय नित्य विहार करते हैं' और श्रनेक तथा विभिन्न होते हुए भी प्रभु के 
साथ एक रूप होते है ।९ सतारी ज्ञीव व्यामोहिका माया में फंसे हुए श्रावागमन 
के चक्र में पड़े रहते ह* और जब तक मंगवान का मजन नहीं करते, तन तक 
सासारिक बम्धनों से युक्त नही हो पावे |१ मुक्त जीव श्रावागसन के चक्र से 
छूट कर पूर्य पुरुषोत्तम में लीन हो जाते है । ६ 

गढड़ पुराण, उत्तर संड के घर्मकाड, श्रध्याय ४६ में जीवो का वर्णन 
इसी से मिज्ञता जुलता पाया जाता है | इस स्थल के कुछ श्लोक नीचे उद्धूत 
किये जाते है।-- 


नानाविध शरीरस्था: अनन्ता जीवराशयः | 

जायन्ते च प्रियन्ते च तेपामन्तो न विद्यते ॥३॥ 

स्वयं ज्योति रनायन्तो निर्विकारः परास्परः | 

निर्गुण: सचिदानन्द' त्दृशा जीव संज्ञकाः ॥श] 

अनायविद्योपहता यथाग्वौ२बिस्फुलिंगका'.., 

देद्यादुपाधिः सम्भिन्नास्ते कम्रमिरनादिमिः ॥5॥ 

सुस्त दुःस प्रदेः पुण्य पापरूपेरनियन्त्रितर ॥६॥ 

चतुरशीति लक्षेपु शरीरेपु शरीरिणाम्‌। 

न मानुप विनाइन्यत्र तस्वज्ञानन्तु लभ्यते ॥१३॥। 

चोराती लाख योनियो में केबल मानव योनि ही ऐसी योनि दे, जिसमें 
तत्व ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मुक्ति सभव है | श्रग्नि के स्फुलिगों क्री माँति जीर 
श्रनेक हैं श्रौर सचिदानन्द ब्रह्म के ही ग्रश है| अविया-माया के वश में पड़फर 
हुज दुस प्रद, घुएय पाप रूप कम जाल में पेंसे हुए ये तय तक भ्रमण फरते 
रहते ई, जब तक माया से छूट नहीं जाते | 

जीव-ईश्वर की एकता--जीबात्मा श्रोर परमात्मा का प्रेम सम्न्ध 
नित्य है, इस तथ्य का निसूयण सुर ने नीचे लिखी पक्तियों में किया हैः-- 





१-- गोपिन सडल्त सध्य विराजत निसि दिन करत पिद्वार। सासावली ४ 
२-- सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय | सारापली १००० 
३-- जिय करि कर्म जन्म बहु पावै, फिरत फ्रित बहुत श्रम थ्रावै | 
सुस्मायर (ना“्प्र०्म० ४१३) 
४-- जब लगि भजे न चसन मुरारी | तव लगि होइ ने मब जल पारी ॥ 
६-- जाइए समाइ सूर वा निधि ने बहुरि न उलदि ज्यत में नाते ॥ २७ 
यूस्ागर (नान्प्रन्सन ३६४४) 
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समुमि री नाहिन नह सगाई | 
सुनि राधिके तोदि माधी सों प्रीति सदा चलि आईं ॥ 
सूरतागर (ना०्प्र०ण्त० ३४३४) 
यहां राधा जीव का प्रतीक है श्लोर माधव परमात्मा का। दोनों का 
सम्बस्ध (सयाई) सर्बदा से चला आता है । यददी बात बेद के “द्वा सुपर्णा सबुजा 
सखाया” शब्दों द्वारा प्रकट की गई टै | परन्तु अन्त में सूर ने जीव, ईरवर और 
प्रकृति को आचार्य चल्लम के अ्रनुधार एक ही कह दिया है। शुद्धाद्वीत मिद्धान्त 
के श्रनुसार जीव श्र प्रकृति ईश्वर के ही चित्‌ और सत्रूप श्श है । जैसे आग 
से चिनगारी अलग नहीं, समुद्र से बूँद मिन्न नही, बूँद श्रीर चिनगारी सत्य 
होते हुए भी समुद्र श्रीर भ्रिनि के ही अंश है, इसी प्रकार जीव और प्रकृति 
सत्य होते हुए मी परमात्मा के ही अ्रेश हैं। श्रतः तीनों एक ही हैं। जीथों के 
हीन, तेजस्वी श्रादि विभिन्न रूप वैसे ही हैं, जैंसे श्रग्नि की छोटी श्ौर बड़ी 
चिनगा रियाँ, परन्तु श्रग्नि श्रीर चिनगारी में जैसे स्वरूपगत कोई भेद नहीं है, 
बैसे हो जीब और अल्म में स्वरूपगत श्रमेदत्व है | इस सम्बन्ध में सूर की नोचे 
लिखी पक्तियाँ देखिये-- 
(१) प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद करायो। 
सूरसागर (ना“प्र०्त०२३०४) 
(२) को माता, को पिता बन्धु को, यह तो भेंट भई। 
सूरसागर (ना०प्र०त० २३०६) 
(३) गोपी ग्वाल, कान्ह दुइ नाहों, ये कहूँ नेंक न न्‍्यारे। 
सूरसागर (ना“प्रा०्सा० २२१३) 
(४) सकज्ञ तत्व तक्मांड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृत्ति पुरुष श्रीपति नारायश सब हैं. अंश गोपाल॥। 
११०१, साएकली ५ 
पूर ने और भी कई स्थानों पर जीब तथा ईरबर की एकता प्रतिपादित 
को है | ईश्वर ही जन्म लेकर जीव कहलाता है;-- 
(४५) जब ते जग जन्म लियो जीव है. कहायो ॥६४॥ प्रथम स्कन्ध 
सूरसागर (नान्ग्रन्स० १२४) 
(६) पहिले हों ही हो तब एक । 
अम्ल अकल अज भेद विवर्जित सनि विधि पचिमल घितेक | 
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सो हो एक अनेक भाँति करि शोसित नाना भेप । 
ता पाये इन शुणशनि गाए तें हों रहिहों अवशेष॥र। ३प्वा 
सूरसागर ( मा०्प्रग्छ० ३८१) 
(७) सूर सिंधु की बूंद भई मिलि मति गति दप्टि हमारी ॥पशा। 
सूरमागर (ना“्प्रन्स० ७०६) 
(5) जैसे सरिता स्िन्धु में मिलो जु कूल बिदारि । 
नाम मिंदयों सलिलेभई तब कौन निवेरे बारि ॥5श॥ 
सुरतागर (ना०प्र०्स० २२४८) 
(६) राधा हरि आघा आधा तजु एके हे बज में हो अवतरि शा 
) सूरायर (न्प्रग्त० २३११) 
(१०) सूर स्याम नागर इह न्ागरि एक प्राण तन हो हे ॥५१॥ 
सूरठागर (ना्प्रण्व० २६२१) 
(११) प्रह्मरूप द्वितीया नहिं कोझू तब मन त्रिया जनायो | र६। 
सुरसागर (ना०प्र०्स० २३०६) 
माया--श्राचार्य शकर ने माया को अमिवंचनोय शक्ति कहा है। 
इसी माया से प्रमिभूत ब्रत का नाम ईश्यर ह। ईश्वर ही सृष्टि स्वना करता 
है | अब्य नियु ण, निर्विशेष ओर तःस्थ है; अत इस मिथ्या सार के मूल में 
माया ही दे । वैष्णव सम्पदाय में भी माया मानी गई है, परत वह साख्य की 
प्रद्ृति के समान दै | प्रद्नेति सतत, रज, तम की साम्बावस्‍्था का नाम है । यह 
तिगुणात्मिका है | इसी से इस निगुणात्मक ससार या प्रपच की उत्पत्ति हुई 
है। श्रायायय वल्लम ने जगत को ईश्वर के रत ग्श से उत्पन्न होने के कारण 
सत्य श्रीर “मेरे तेरे पम” के ससार को मिथ्या कहा है। जगत और ससार में 
उन्होंने भेद किया हे । सत्तार नष्ट हो जाता है, परन्तु जगत अलयकाल में भी 
नए नहीं होता, उसका केवल तिगेमाव होता है और प्रलग के पश्चात्‌, स्चना 
के एमय, वह पुन श्ायिभूत हो जाता है। प्सार का नाश भक्ति श्रादि 
सपनों से होता है। आचार वल्लम ने माया के दो मेद किये हें : व्यामोहिका 
श्रोर करण (भागवत सुवोधिनी भाप्य २, ७, ४७) । सूर ने भी माया का यही 
रूप स्वीकार किया है । सूरनागर के तृतीय स्कन्ध के चौदहवें पद में देवहूति 
कपिल से साया का ह्यरूप पूछ॒ती है | कपिल उत्तर देते हैं -- 
माया को त्रिशुणातम जानो। सच रज तम ताको गुण मानों ॥ 
जड स्वरूप सब माया जानों ) ऐसों ज्ञान हृदय में आनों।॥। 
सुर्सागर (ना*्ग्र+त० ३६४) 
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श्रत सूरतागर में माया जड़ प्रह॒ति ही का रूप है। यह माया भगवान 
के श्राधीन है, उनकी दासी है, जैसा मीचे लिखी पक्तियों से प्स्ट होता हे -- 
सो हरि, माया जा बस माही १४) सुस्मागर (ना*प्र०्स० ३६४) 
माया हरि पद माँद्दि समावं। सूरमसागर (ना“«प्र०ण्स० ४६०४) 
परम पुरुष अवतार माया जिनऊी हे दासी | 
सूरसागर (ना०प्र०स० २१३६) 
सेबत जाहि महेश शेप सुर माया दासी | 
सूरमागर (ना*्प्र०्त० ४दश८) 
गोस्वामी तुलतीदास के श्रनुसार माया का रूप इस प्रकार है -- 
गो गोचर जहेँ लगि मनु जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुस रूपा | जा बस ज्ञोव परा भवक्कूपा ॥ 
एक रचइ जग गुण बस जाके | प्रभु प्रेरित नहिं निजचल ताके ॥ 
यह विद्या माया ही आचार्य बल्लम की करणरूप माया है और अ्रविद्या 
माया व्यामोदिका माया है। व्यामोहिका म्गवान के चरणों की दासी है, 
परन्तु ससारी जीवों को मोहित करने वाली श्रीर नियति चक्र की परिचालिका 
हैं। करण रूप माया जगत की स॒प्णि, स्थिति ध्रथा प्रलय का चक्र चलाने में 
सहायक होती है| श्राचार्य बल्लम के शब्दों में “माया सर्वभवन सामस्यंम। 
शक्तिवाँ बाचित्‌ अप्रयोजिका, तामपि करणत्येन स्वोकृत्य इृदम्‌ सर्वमेव जग 
दुत्पादयति पालयति नाशयति च |” भागवत सुबोधिनी मा्य १०] ४७ १४| 
माया निर्मित सतार की विविध दृश्यावलि एव प्रपच प्रसार श्रपने मोहक 
एव मादक रूप द्वारा जीवात्मा को ममत्व पाश में जकड देता है। यही वह 
ग्रन्यि है, जों जीय को गह, धन, पुत्र, कलतादि के प्रेम में बाँध देती दे ।* 
यही वह प्रेययथ है जिस पर चलकर ग्त्मा परमात्मा से, श्रेयपथ से दूर हो 
जाता है। इस लिये सूर ने साया को अ्रमक बार मोहिनी*, सुजगिनी ३ 





१--ममेति बध्यते जन्तुर्न समेति प्रमच्यत्ते | 
गरुड पुराण, ४६) ४३ उत्तरसइ, पमकाएड 
२--कूर्म पुराण उत्तराद्ध' ग्र०४, श्लोक १८ में लिखा है-- 
अहमेव हि. सहताो विद्धारा परिपालक । 
माया वै मामिका शक्तिमाया ल क विमोहिनी ॥ 
३--श्रज्ञान तिमिरान्थाना व्वमेव परमाझ्नम्‌ | 
मायाव्याल गह्दीताना विपवेयरूवमेव हि | पृहृदद श्रक्न स ० २२६ 


[ १४ ॥ 


नटनी श्रादि के रूप में श्रकद ऊिया है | लोस, मोह, क्रोष, छल कपट, दस, 
पायड श्रादि इसी के विभिन्न रूप हे। 
उुछु उदाहरण लोजिये;-- 
रया मटिनी लकुदि कर लीन्‍्दे कोटिक नाच नचावे। 
दर दर लोभ ल्ञागि ले डोलति नाना स्वॉग कराये ॥ 
तुमसों ऊपट करावति प्रभ्ुुजू मेरी बुद्धि भ्रमावें। 
मन अमिलाप तरंगिनि करि करि सिथ्या निशा जगावे। 
सोचत सपने में ज्यों संपत्ति त्यों दिसाइ घोरावे) 
महा मोहिनी मोहि आत्मा सन करि अचहि लगावे॥ 
ज्यों दूती पर बश्‌ भोरि के ले पर पुरुष दिखावै॥ 
सूग्सागर (ना०प्र०स० ४२) 
कठिन जु गन्थि परी माया की तोरी जाति न झटके । 
सूरसायर (ना०्प्रथ्त० २६२) 
माया विपम आुजंगिनि कौ विप उतरयौ नाहिन तोई ॥ 
सूर्तागर (ना»्म्र०्स० ३७४६) 
हरि तेरी माया को न विगोयों | 
नारद मगन भये माथा में ज्ञान बुद्धि घल खोयो। 
शंरूर को चित हृस्यो कामिनी सेज छॉड़ि भुव सोयों ॥२६। 
सूरसागर (नान्‍्प्र०्म० ४३) 
लुम्हरी माया महा चली जिन जग वश कीनों। 
नेकु चिते मुसुकाइ सबन को मन हरि लीनों ॥३०॥ 
सूरसतागर (ना०प्र०स० ४४) 
यह है माया, जो बड़े उड़े ऋषि-शुनियों तक को अपने रूप जाल में 
फॉम लेती है; जीवाप्मा जिसके वशीभूत होकर अपने घर से दूर हो जाता है 
क्षौर आपत्तियों के बीहड़ बन में विज्लखता हुआ घूमता हैं ।* मन में पाप की 
उत्पत्ति माया से ही होती है। इसी माया को सूर ने अविद्या: श्रौर ठृष्णा भी 
फह्दा दै | सवभक्षक गौ का रूपक बॉघकर सुर लिएते हेः 





१--मेक्तिद्वार मर तेपा पिनद्धमजया हरेः। 

न ते पश्यन्ति विश्रान्ता: ससारध्यान्तयत्मनि [| बुद्ददू ब्रह्म सद्दिता २२६ 
ए--कमंपुराय उत्तराद्ध' ऋ०८ श्लोक १६ में लिएा है;-- 

मर्मव च परा शक्तियाँ साडविये ति गौयते | 

नाशयामि च ता माया योगिना दृदिसस्थित: ।] 


(2०७-.] 


माधव जू नेंकु हटफों गाइ। 
निसि बासर यह भरमत इत उत अगह गही नहिं जाइ॥ 
डुघित बहुत अघात नाहीं, निगम द्रुम दल साइ। 
अप्ट दश घट नीर ऑँचवे तृपा तडऊु न घुमाइ॥ 
छहू रस हू धघरति आगे वहे गंध सुहाइ। 
ओर अद्वित अभक्ष भक्षत ग्रिरा चरनि न जाइ॥ 
व्योम नंद धर शैन फानन इते चरि न अघाइ॥ 
ढीठ निठुर॒ न ढरत काहू त्रियुन हो समुद्दाइ॥ 
हरे पल बल वनुज मानव सुरने सीस चढाइ। 
रचि-विरचि मुझ भों छवीली चलति चित्रद्दिं चुराइ॥ 
नील खुर तिमि अरुण लोचन स्वेत सींग सुद्दाइ। 
दिन चतुदेश सेल खूँदति सो यह कहाँ. समाइ॥ 
नारदादि सुकादि मुनि जन थके करत उपाइ | 
ताहि उहु कैसे कृपानिधि सूर सफत चराइ ॥३४॥ प्रथम स्मनन्‍्ध 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४६) 
भाधव, श्रपनी इस यी (तृर्णा, माया प्रकृति) को थोड़ा सा हक दो | 
दिन रात यद्द इधर उधर घूमा करती है श्रौर ऐसी भागने वाली है कि पकड़ 
में तो कभी श्रातों ही नहीं | यद बडी भूजी है, कभी तृप्त नहीं होती । बेद 
झूपी बृक्ष के पत्तो जो सा जाती है| अष्टादश पुराण रूपी घड़ी का जल पी 
जाती है, फिर भी इसकी परिपासा शान्त नहीं होती | पद दर्शन रूपी रसों को 
ध्पने उम्मुप रफ लेती है, जिनसे सुहावनी गघ मिकलती है । इसके ग्तिरिक्त 
यह श्रष्टितक़ारी श्रमह्य पदार्थों को भी सा जाती है, जिनका वाणी द्वारा 
वर्णन नहीं दो सकता । श्राकाश, नदी, पृथ्वी, पर्वत, बन आदि सभी स्थानों 
पर धरती फिरती है, फिर भी तृत्त नही होती | इतनी धुण है, इतमी निप्दर 
है कि फ्िसी से डरती ही नहीं | अपने तीन गुणों के साथ सामने ही बढती 
जाती है भर श्रपने शिर पर चढाकर देव, मानव, राज्ुस, दुष्ट सबको दूर 
लिये जा रही है | यह छुबीली माया मु, अर, श्रादि को बना बनाकर मानव 
भन को श्राऊर्पित करती रहती है | इसके तमोगुण रूपी नीले पुर हैं, सो 
युणरूपी लाल नेत हें, स्तोगुणरूपी श्वेत सीग हैं । चौदहों भुबनों में दिन-राव 
सेल सेलती और घूमा करती है । यह क्या किसी एक स्थान पर स्थिर रह 
सकती है ? नारद, शुकटेव थ्रादि मुनीश्वर जिसका उपाय करते करते थक 
ग़ये, उसे में कैसे चर ल्क्‍ता हैँ १ 


[ रश१ | 


यही माया जीव को उन्‍्म मस्ण के चक्र में पॉसे हुए है | यह चक्र तमी 
नए हो सकता है, जब जीव माया के बन्धनों को तोड़ ४ | इस भाव को यूर ने 
नीचे लिखे पद में प्र क्या हैः-- 


माधव जू यह मेरी इक गाइ। 
अब आजु तें आपु आंगे ले आइए चरगइ।॥ 
है अति हरिद्ाई हटऊत हू बहुत अमारण जाती। 
फिरतिवेद बन उस टसारति सब दिन अरु सब राती ॥ 
हित के मिले लेहु गोकुलपति अपने गोघन मॉह। 
सुज्त सोझ सुनि वचन सुम्दारे देहु ऋषपारूरि बॉह॥ 
निधरक रहों सूर के स्वामी जनम ने पाऊँ फेर । 
मैं ममता रुचि सो रघुराई पहिले लेंउ निबे॥१-३३॥ 
सूरवागर (ना“्प्र०्स० ४१) 

सूरदास कहते है:-- 

“म्राषव ! यह मेरी एफ गाय टै, बड़ी दी दुष्ट | में बहुत दव्कता हैँ । 
पर सर्ददा कुमार पर ही चलती है | बड़ा अच्छा हो, यदि श्राज से आप ही 
इसे प्रपने श्रागे करके नरागे ले जायें | यह दिन रात वेद फे वन में ईफ़ उसा- 
डूती हुई घूमती है । दे गोडुल नाथ ! श्रापकी मद्ती ढृपा होगी, यदि आप 
श्रपनी गायों में इसे भी सम्मिलित कर लें | श्रापके आश्रय को पाकर, श्रापके 
स्वीकृति सूजफ क्सनों को सुनकर, में सुख पूर्वक मींद ले सकूँ गा । दें भगवान, 
यदि में इस ममत्व+चि से निम्त्ति पा सका, तो निश्चिग्त हो जाऊँगा और 
फिर जन्म धारण नहीं करूँगा ।? 

यह माया अर त्‌ है और इससे बना हुआ ममत्व का संधार भी असत्‌ 
है, ऐसा मिद्धात सभी सम्पदायों में मान्य हो चला था । सूर लिखते हैँ:-- 

झूठी हैं साँचो सी लागति मम माया सो ज्ञानि ॥२-३८॥ 
सूरसागर (नाग्ग्र०्घ०३८१) 
यह श्राचार्य बल्लभ की व्यासोद्िता माया है । करण रूप योगमाया से 
प्रभु जगत को प्रकट करते है |* सर ने भी लिया हैः।-- 





१-भागवत, दशम स्न्‍न्‍्ध, पूर्वाइ, श्र० २ श्लोक ६ के भाष्य में आचार्य 
बुल्लम लिखते है;-- था जगन्वास्णमूता भगवच्छक्ति; सा योगमाया 


[| २२२ ] 


हरि इच्छा करि जग प्रगटायों 
अरु यह जगत जद॒पि हरि रूप है तऊ माया कृत जानि ॥* 
फाल--आचार्य बल्लम ने काल, कम ञ्रादि को अक्षर ब्रह्म करा रूप 
कहा है;।--“स्वमावः कर्म कालाश्च रुद्रो ब्रह्मा हरिस्तथा ॥” (निम्रंध) प्राचीन 
अथों में काल की उपमा रोपनाग से दी गई है। काल व्याल का रूपक प्रसिद्ध 
है | सूरदास ने मी काल का इसी रूप में वर्णन किया है। जैसे सर्प सबको सा 
जाता है और भयावह है, उसी प्रकार काल के गाल में सब समा जाते हैं, सभी 
उत्से भयभीत रहते है, भगवान का य्रनुग्रह हो इससे बचा सकता है । जिमने 
मगवद्धक्ति नहीं की, प्रभु की सब शक्तिमतो श्रनुकम्पा का आश्रय ग्रहण नहीं 
किया, वह बार बार काल-ब्याल द्वाग इसा जाता है। सूरमागर की नौने 
लिखी पक्तियों में बरी माव प्रकट किया गया हैः-- 
सूरदास भगवन्त भजन विनु कालव्याल ले आपु डसायोौ ॥ १ २०६ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ११७) 
इंददि कलिकाल व्याल मुसत ग्रासित सूर शरण उबरे ॥१ £८॥। 
सूरसागर (ना०प्र०स० ११७) 
कहीं-कहीं तो सूर ने काल की अग्नि से उपमा दी है; जैसे:--- 
अजहूँ चेत मूढ़ चहुँ दिशि तें काल अग्नि उपजत कुकि मरहरि॥ 
! सूर्सागर (ना०्प्र०त० ३१२), प्रथम स्कन्ध |॥१६४॥) 
काल अग्नि सबही जग जारत | तुम कैसे के जिश्नन विचारत | 
सूरसागर (ना“्प्र०्ख० २८४) 
* क्राज्न को समुद्र, नदी और भेंवर मी कहा जाता है; इनमें फेंसकर 
प्राणी बच नहीं सकता । काल भी इसी प्रकार समके लिए मुत्यु रूप है | यह 





१--वबैताश्वतरोपनिषद के १,६ तथा ४, ६ ओर बृहदू ब्रह्म सहिता (जो नारद 

पाचरात के ब्न्तर्गत है) के १,८ में इसी माया को अजा कहां गया है| 
जीव इसी दुस्तर थ्रजा से मोहित होकर डुफ में तथा ज्ञान में पडता है । 
भीमद्धागवत, दशम स्कथ, उत्तराद, थ्र० ४७ श्लोफ १६४ में भी माया 
और श्रजा पर्याववाची अथ में आये है:-- 

य इंद मायया विश्व सजति श्रवति हन्तिच | 

चेष्य विश्वसजो यत्य न॒विदुर्मोहिताउजया | 
आचार्य बल्चभ ने इसके भाष्य में थ्रजा का अर्थ प्रकृति किया है: तमहेतुः 
अजया प्रदत्या मोहिता इति? | 


[ २२३ | 


बह घारा है, जिसमें पड़कर सभी ड्डब जाते हें | यमुना में निवास करने वाले 
काली माग की भी कुछ ऐसी ही गाथा हे । विष्णु पुराण में इसझों तीन फ्नों 
बाला लिखा है। ग्राध्णत्मिक, श्राधिदेविक शौर आधिमौतिक तीन प्रकार के 
दुःख ही इस काल के तीन फन दे | दरिवश पुराण में इसके पाँच फन लिखे 
हैं, जिन्हें हम योग दर्शन में वर्णित अ्विद्या, अस्मिता, राग, दवप श्र श्रमि- 
मिव्ेप नाम के पाँच प्रकार के कलेशो का नाम दे सकते हैं। श्रीमद्धांगवृत, 
दशम रफन्ध, पूर्वाद। १६,२८ में इसे 'शतैक शीप्णेश छर्थाव्‌ एक सौ एक या 
सौं। फन बाला कद्दा गया दे श्रोर लिखा है कि इसके श्रमेक छ्री, पत्र और पौंत्र 
ये | सूरसागर में मी इसी प्रकार का वन है। काल के सौ फन उपके नाना 
मकार के अमगलजनक रूस है ! आपत्तियाँ, वाघायें, विध्न आदि उसके अनेक 
स्त्री-पुत्रादि हैं । काल की गति तर्ष ही ही भाँति कुरिल है। इसकी विपभयी 
कूल्कार से वही त्राण पा सकता हैं, जो संगलमय मणवान के कल्याणकारी 
पाद-पदुर्मो का श्राथय महण किये हुए है । 


श्रथयवेद ११।४३॥८ में काल को सवका शासक कहा गया है। इसी 
प्रकार श्रथ वंबेद १०१८|४ में काल की उपमा चक्र से दी गई है, जिसमें १२ 
क्रेगे, ३े नामिस्यान और ३६० शॉकु हैं | यह वर्णय निश्चित रूप से समय का 
ही है | इसमें ३ श्ररे ३ ऋतुयें हैं; १२ श्ररे मद्दीने है और ३६० शक्कु दिन-रात 
हैं| वर्ष, युग, चठ॒यु गी, मन्वन्तर, कल्प झआादि सबको गणना काल के ही 
अन्तर्गत है | सूरसागर के द्वादश स्कन्च में इसका वर्णन नीचे लिखे अनुसा रहै , -- 
रहेंट घरी ज्यो जग व्यवद्दार। उपजत विनसत वारम्चार॥ 
उतपति प्रलय होत जो भाइ। कहीं सुनो सो तप चितलाइ॥ 
राजा प्रलयचतुर्विध होइ। व्यवत्त जात चहेँ में लोइ॥ 
युग परलय तो ठुमसो कद्दी | तीन और कहिये कू रही || 
चतुयुगी बीते इशद्चर । करे राज तूब लगि मन्वन्तर ॥ 
चौद्‌ह मसु॒त्रह्मादिन माही | वीतत तासों कल्प कहाहँ(॥ 
रात होइ तब परलय दहोई। निशि मयोदा दिन सम होई॥ 
प्रात भये जब अद्या जागे। बहुरो सप्टि करम को लागे॥ 
दिन सौ तीन साठ जब जाही। सो न्ह्या को बरस कहाहीं॥ 
वे पचास परारध गये। प्रतयय तीसरी या विधि लए ॥| 
बहुरो भह्म सप्टि उपाय जब लो परारध दूजौ पआवे।॥ 
शत सम्बत भये जहा मरे। महाप्रलय नित अभु जू करे ॥४॥ 
सूरसागर (जा ब्प्रण्स० ४६३५४) 


[ २२४ ] 


इस पद में सूर ने रहेंट घरी की उपमा द्वारा ससतार के च्यवह्वार का 
वर्णन जिया है, जो वारबार उत्तन योर विनप्ट होता रहता है। प्रलय चार 
प्रकार की हैं युग प्रलय, कत्पान्त प्रलय, पराद्ध प्रलव ओर महाप्रलय । प्रत्येक 
युग और मन्यन्‍्तर के चाद की पलय युगप्रलय कदृताती है। एक मन्वन्तर 
७१ चतुब॒ु गियों का द्ोता है | ऐसे १४ मन्यतर जय यीत जाते है, ती एक कल्प 
समाप्त ह्वो जाता दै। यह एक कत्य ब्रह्म का एक दिन हैं| इसके बाद इतने 
ही समय की रानि आती है, जिसे कल्यान्त प्रलय कहते हैं | इसके बाद फिर 
दिम द्वोता है। इसी प्रकार एक कट के दिन शोर एक कल्य डी रात्रि जैसे 
जब ३६० दिन निकल जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है । ऐसे परचास 
वर्ष बीत जाने पर एक परद्ध होता है | इसके श्रत्त में होने वाली तीसरी 
पराद्ध प्रलय कहलाती दे | जप ब्रह्मा वे १०० वर्ण पूरे हो जाते है, तो महा 
प्रलय होती है | दिन श्रीर रात्रि के समान सुण्टि की रचना ओर प्रलय का 
यह चक्र बरावर चलता रहता है | कात का यह राजि अथवा सहार (प्रलय) 
वाला रूप ही प्राणियों को श्रधिक भयरर प्रतीत होता है। मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करने के लिए. इमी हेतु*उन्त प्राणी प्रयत्न किया करते हें | पर गीता के 
मिद्धान्तके ख्रतुमार--“जातस्य हि भ्रवो मुष्यु भ्रू व्‌ जन्म मृतस्प च!--जन्म 
के पश्चात्‌ मरण और मरण के पश्चात्‌ जन्म अवश्यम्मावी है। 


सुप्टि--सूरसागर में श्रीमद्भागयत के श्राघार पर सृष्टि की उस्त्ति 
का भी वर्णन पाया जाता दे | यह खष्ति या जगत आचाये बल्लम के मतानुसतार 
अक्षर ब्रह्म के सदश से उत्पन्न हुआ है| यह सत ग्श प्रकृति या माया है, जो 
सत, सज, तम तीमो गुणों वाली हे | ्रलय में इन तीनों गुय्यो की साम्या 
दस्था रहती दे, परन्तु स॒प्णि होते ही इनकी अवस्था विधम हो जाती है | एक 
प्रकृति है, दूसरी परिक्ृति | मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीरादि प्रकृति के ही विश्व 
रूप है। सूरसागर में इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार लिसा है -- 


माया को त्रिगुणात्म जातों | सत, रक्ष, तम ताऊो गुण मानो ॥ 
तिन प्रथमें महतत्य उपाज्यों। तातें. अहंकार प्रकटायों॥ 
अहंक्षर फ्ियो तीन प्रकार | मन तें ऋषि सन सात रुचार ॥ 
रज गुशा ते इन्द्रिय ब्रिस्तारी। तम गुग् सें तन्‍्माया सारी ॥ 
तिन तें पॉच तत्व प्रऊटायो। इहि सवकों इक अंड बनायो ॥ 
अंड सु जड चेतन नहिं होई। तब हरि पद साया मन पोई ॥ 
ऐसी विधि विनती अनुसारी। महाराज बिन्षु शक्ति तुम्हारी ॥ 


[ २२४ ] 


यह अंडा चेतन नहिं होई | क्रो कृप हरि चेतन सोई॥ 
तामे शक्ति आपनी घारी। चक््यादिक इन्द्री विस्वारी॥ 
चौदृह लोक भयेता माही | ज्ञानी तिद्दि बेराट कहाहों॥ 
आदि पुरुष चेतन्‍्य को कहदत । जो है तिहू गुनन ते रहित ॥ 
जड स्वरूप सब माया जानों ) ऐसो ज्ञान हृदय में आनो॥ 

सूस्तागर (ना“्प्र०्त० ३६४ पृष्ठ १३४) 


आदि पुरुष चेतन और तौनों गुणों से रहित है। माया जड़ और प्रिगुणा 

स्मिका है। इसी माया से प्रथम महत्तत्व उत्पन होता है | महत्त्व से श्रहकार प्रसद 
होता है, जो तीन ग्रकार का है। (सूरदास ने यहाँ इन तीन ग्रकारों का वर्णन नहीं 
फिया | भीमक्लागवतत, ठृतीय स्कन्घ, र वे अप्याव के १८वें श्लोक के पश्चात्‌ सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन है। यद वर्णन द्वितीय स्कस्ध के पाँचवें अध्याय में भी है, और भी कई 
स्थानों पर है, जहाँ अ्रटकार को बैक रिक, तैजस श्रौर तामस तीन प्रकार का कहा गया 
है। ) वैसारिक भ्द्दकार से सात और चार श्र्थाव्‌ १५ (१ मन शोर १० ऋषि 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के श्रधिष्ठात देवता) उत्पन्न हुए। तेजस अथवा राजसिक 
श्रटकार से दश इन्द्रियों श्रीर तामस अष्टफार से पचतन्मानाओ की उत्पत्ति 
हुई । पाँच तन्मायाओं से एप्बी, जल, श्रग्ति, वायु श्रौर श्राफाश नाम के पाँच 
महाभूत प्रकय हुए | (परन्तु श्रभी ये परस्पर संगठित नहीं थे। मगवान की 
प्रेरणा से इन सबने संगठित होकर व्यप्ति समष्टि रूप पिशद शोर बअज्ञाड की 
रचना की । ) इनसे जो अक्लाड रूपी अदा बना, «बह जड़ था। मंगवान ने 
कृपा पूर्वक उस अंड में श्रपनी शक्ति स्थापित की और चच्चु श्रादि इन्द्रियो 
का बिस्तार किया | इसी से १४ लोक उत्पन हुए। शानी पुरुष इसी को 
विराद ऊहते हैं । 


इसी से मिलता छुलता वर्णन सूरमागर के द्वितीय स्कन्ध के श्रंत में 
भी आता है -- 

जो हरि करे सो द्ोइ फर्ता नाम हरी। 

ज्यों दर्पण अ्तिचिम्व स्यों सब सूप्दि करी |॥ 

आदि निरंजन, निराझार कोड होत मे दूसर! 

रचौ सृष्टि विग्तार भई इच्छा इक ओऔसर॥ 

त्रिशुण तस्व ते महातत्व, महातत्व वे अहंफार। 

मन इन्द्रिय शब्टादि पची ताते किये विध्वार ॥ 

शब्दादिक त्ते पंचमूत सुन्दर प्रकुटाये । 


[ ३१५६ ] 


धुनि सबको रचि अंड आप में आप समाये ॥ 

तीन लोक निज देह में राखे करि विम्वार। 

आदि पुरुष सोई भयौ जो प्रभु अगम 'अपार॥| 

नामि कमल ते आदि पुरुष मो को प्रकटायो। 

सोजत युग गये बीति नाल को अत न पायो ॥ 

तिन मो सो आज्ञा करी गचि सव सूरिट उपाइ | 

स्थावर जंगम, सुर असुर, रचे से में आइ॥ 

सूरसागर (ना०्प्र०्स० ३७६) 

इस पद में ऊपर की पक्तियो में श्रड की उत्पत्ति तक का वर्णन पूर्व जैसा 
ही है । श्रादि में नियुण ब्रह्म है | उसके अन्दर सूष्ति स्वना की इच्छा हुई और 
ब्िएुणात्मिक। प्रकृति से महत, अ्रटकार, मन, इन्द्रिय, पचतन्मात्रा और पे 
महाभूत निर्मित हुए । इनसे ब्रह्माड रूपी श्रडा बना । आदि पुदप भगवान ने 
उममें अवेश किया । तीनों लोक उसी के गर्भ में रहते है | इसी श्रादि पुरुष कौ 
नाभि से कमल उन्पन्न हुआ | कमल से ब्रह्मा कौ उन्पत्ति हुईं। श्ादि पुयप ने 
ब्रक्षा को सफ्ि रचना की श्राज्ञा दी शौर उपते स्थावर जगम, सुर श्रमुश्मयी 
सृष्टि का निर्माण किया | ब्रह्मा की उत्पत्ति का यह क्रम भी श्रीमद्धागवत के 
तृतीय स्कन्ध, श्रध्याय २० तथा शरीर भी कई स्थानों पर दिये हुए वरण न के 
श्रतुमार है| 

सूरदास इस पद में ब्रह्म और जगत में द्वित्य का अ्नुमव नहीं करते। 
जेप्ते दर्पण में श्रपना ही भ्रतित्रव परिलक्षित दोता है, वैसे ही स॒प्टि में बह प्रति 
विंबित हो रहा है ) "प्रप में ग्राप समाये” शब्दों से भी यही ध्यनि निकल रही 
है वैप्णव धर्म के प्राय तभी ग्राचायों ने अद्वौत्वाद का सेडन क्या था, 
परन्तु इस वाद में इतना प्रबल श्राकर्षण था कि वह संडन करने वालों के पीछे 
बराबर लगा ही रहा। श्राचाय मध्यमद को छोडकर समी श्राचायों के बादों के 
पीछे भ्रद्दे तवाद का पुछुल्ला लगा हुआ है | विशिष्यद्री त, दो तादे त,शुद्धाद त अद् 
तबाद के ही मिन्न मिन रूप हैं। श्राचाय शऊरके श्रद्वौत ओर वल्लम के शुद्धा्द 
इतना ही अन्तर है कि शकर ब्रह्म को माया से अभिमूत कर देंते है श्रौर इस 
जगत को मिथ्या मानते हैं, परन्तु बल्लम माया को भगवान फी दासी मानते हें, 
जो उन्हें श्रभिभूत नहीं कर सकती। वे जगत को भी ब्रह्म के सदश से उत्पन होने 
के कारण सत्य मानते हैं, जिसका ग्रावि्माव और तिरोभाव वो होता रहता है, 
पर नाश नहीं होता, क्‍योंकि वह सत्य है | सार या प्रषच या तेरे सेरे पन का 
भाव विविध साधनों से नण हो जाता है | यह विनश्वर है, मिथ्या है | 


[ ३२७ || 


जिस अंड का वर्णन सूर ने भागवत के श्राघार पर किया है, उसका 
उल्लेग्ब मनुस्मृति श्रष्याय १ के ६वें ्लोक में भी दै:-- 

तदंडम भचदुहँम॑ सहलांशु सम प्रमम्‌। 

तम्सिन्जज्ञे म्वयं ब्रह्मा सचेलोक पितामह/) 

श्रथात्‌ भगवान की इच्छा से यह बीज स्वणप्रमा-ठुब्य अंडे बन गया | 
उसी से समस्त लोकों को जन्म देने वाले स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। परत यहाँ 
मागवत और सूरतागर की मोँति विश्णु को नामि श्रीर उससे उत्पन्त कमल का 
वर्णन नहीं है | मनुस्दृति में इसो हेमांट से समस्त मौतिर जगत की उत्पत्ति 
बतलाई गई है, यही द्वेमांड चेद का स्पेष्ठ दिरण्यगर्म है | अ्रर्ववेद ११६१८ 
में “काले तय काले उयपेष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌?? कहा शया है | श्रर्थात्‌ प्रभु 
अपना शानमय तप नियत ऊाल में ही करते £, अ्येप्ठ हिरण्यगर्भ को नियत काल 
परद्दी प्रादुभूत करते हैं शरीर उप्तके बाद प्रद्य (वेद) का प्रकाश भी नियत काल थामे 
पर ही होता हैं। बेद के इस मंत्र के श्रनुमार स॒प्टि-स्थना में तपरूप इच्छा, 
उससे दिर्ययगर्भ श्रौर उससे बह्म का प्रादुर्भाव--ऐसा क्रम प्रतीत द्वोवा दे | , 
यही क्रम सूरमागर के ऊपर उद्ध त पद में है | ऐतरेय उपनिपद्‌ के प्रथम श्रध्याय 
के प्रास्म्म में भी सप्टि-स्वना का यही क्रम व्यक्त हुआ है। 

इस हिस्प्यगर्भ रूप ख्रट में परमात्मा ही बीज की स्थापना फरता है, 
इम तथ्य का उल्लेय श्रथर्ववेद के मीचे लिखे मंत्र में भी पाया जाता हैं;-- 

हिरण्य गर्भ परम अनत्युथ' जना विदुः । 

स्कम्मस्तदगे प्रासिब्चत्‌ हिरण्येलोके अन्तरा॥भ्र० १०७२८ 

शर्थात्‌ मनुष्य समझते दें कि दिस्ण्यगर्भ द्वी अ्रनतिक्रमणीय, सबसे 
परे की वस्तु है, परन्तु उममें हिरए्य (तेजोमयबीय) का तिचन श्रारम्भ में इस 
लोक के श्रन्दर जगदाधार परमेश्वर ने दी किया है।१ 

इसी हिसए्पर्स से अपने चलकर अप्य श्रनेक़ प्रैशाशिकत्त कत्पमाओं 
का प्रादुर्भाव हुआ है। 
(-भरीमद्भगवदूगीता श्रध्याय १४, रलोक ३ श्रीर ४ में इसी स्थिति को इस 

प्रकार वर्णन किया सका है+-- 

मम योनिमंहद्‌ जह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 

सभवः सर्वभूतामा ततो भवति भारत ॥। 

सर्व योनिंवु कौंस्तेय मूत्तेयः संभवन्ति याः | 

तासा अक्ष गहृदु थ्रेनिः श्रहं चीज गरदः पिता ॥॥ 
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कम और भाग्यवाद--गीता ने “कर्मश्येबाघिकारस्ते मा फलेपु 
कदाचन” कहकर मिप्काम कर्म का उपदेश दिया था, जिसके अतुस्तार कर्म के 
विपात श्रर्थात्‌ परिणाम के सम्बन्ध में हमें निश्चिन्त रहना चाहिये । इत कम 
विपात का हमोरें मावी कमी पर प्रयल प्रभाव पडता है। कम का चक्र उछ 
ऐमा जटिल है कि वह बड़े बड़े शञानियों की भी समझ में नहीं श्राता । एक 
ओर जीवात्मा कर्म करने में सतस्त है, दूमरी ओर कर्म विषाक का श्रदुश 
उसके शिर के ऊपर है | कर्मों द्वारा जो सस्कार बनते टे, मे फ्रि उन्हीं कर्मो 
में मतुप्य को ग्रेरित किया करते हं। इस प्रकार एक जेसे कर्म करते २ 
मतुष्य के स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है कमी दूसरी दिशा में जाना भी 
चाहे, तो नहीं जा सकता | इसीलिए. ग्रीद्ा कहती है “अ्रहकार विमूडात्मा 
कर्ताः्हमिति मन्यते |” वास्तय में मनुष्य स्वृतन इच्छा से कुछ नहीं कर सकता | 
जो सस्कार बन चुके है, कर्मी! का जो विषाक भाग्य अ्रथवा प्रारब्ध के रूप में 
निश्चित हो घुका है, उन सबका सम्मिलित समुदाय मानव जीवन को अभावित 
करता रहता है और विविध योनियों में आत्मा के श्रवतरित होने का कारण 
घनता है। भगवान की यह भी वडी कृषा है कि भोग योनियों में जाकर जीवा 
समा के ऐसे अनेक सस्कार नए हो जाते हे। इन योनियों में कर्म का चाहुल्य 
नहीं, सोच हो जाता है । इस सकोच के कारण पूर्व जन्मों की बासनायें छषेत 
न मिलने के कारण, अक्रित नहीं हो पाती और परिणामत दवकर नए हो 
जादी है । भोग योगियों के वाद फिर मानव योनि मिलती टै। फिर वही चक्र 
चलता है। श्रत सन्तों ने कद्दा है, भगवान की शरण ग्रहण किये बिना उद्धार 
नहीं हो सकता -- 


बिल्ठु हरि भक्ति सुक्ति नहिं होइ। कोटि उपाय करो किन कोइ ॥! 


करमपथ का यह पार्र्वे प्रबल प्रभाव रखता है। भाग्य श्रथवां प्रारन्‍्ध 
वाद ने हिन्दुओं के हृदय में घर कर लिया है | हम इस तथ्य में प्रयाढ विश्वास 
रफते ह€ कि जो ऊुछ होता है, भगवान की इच्छा से होता है। सूरदास 
लिखते हूं. 


करी गोपाल की सब होइ | 

जो अपनो पुरुपारथ मानत अति भूठौ है सोइ ॥ 

साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल ये सव डारहु घोष । 

जो कछु लिखि रासी लदनंदन मेंटि सके नहिं कोइ ॥१ १४०॥ 
मा सूसागर (ना०ग्र०्स० २६२) 


पु [ ररध६ ॥ 


भावी काहू सो न टरे। 
मुनि चशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रचि रचि लगन धरे। 
सात मरन, सिय हरन, राम वन, बपु घरि विपति भरे ॥ 
फिर श्रजरु न, इरिश्चन्द्र आदि के उदाहरण देते हुए लिखने है :-- 
भावी के वश दीन लोक हैं, सुर, नर, देह धरे । 
सूरदास प्रभु रची सो हो है को करि सोच मरे ॥ १-१४७॥ 
सूरमागर (ना“्प्र०ण्व० २६४) 


धर्मपुत्र तू देख विचार | कारन करनद्वार करतार॥ 

अर दर € स 
नर के किये कछू नहिं होई | कर्ता हरता आपुहि सोई ॥१-१४१॥ 
सूस्सागर (ना*प्र०्त० २६१) 


श्री गुपाल तुम कहौ सो होई । 
छुम ही कत्ता तुम ही हता सुमसे और न कोई । 
सूरसागर (ना०प्र०्सत० ४६१७) 

परन्छ यह भाव परराधीन हिंदू जाति को झांत्नना दें सकता था, बल 
नहीं; इसके अ्रत्तिरिक्त इस भाव से यह भी ध्यनि निकलती थी कि हम यबन- 
प्रभुत्व को मानने के लिए विवश हो | जब विधि का विघान ही ऐसा है, तो 
उसे कौन टाल सकता है? थवन यश, पठान प्रतिष्ठा, मुगल-महिसा कर्म- 
बिपाक द्वारा ग्रशु ने निश्चित कर रखी है, तो उसे कौन दूर करने में शमर्थ 
है ! भाश्यवाद का यह विशक्त प्रभाव दूसरे की सत्ता मानने के लिए बाध्य कर 
देता है| श्रतः जाति को जर्जर होने से बचाने के लिए. इ8के स्थान पर ह्िसी 
अन्य अल्न के उपयोग की श्रावश्यकता थी। तिद्ध आचारयों की दृष्टि इस श्राव- 
श्यकता पर पड़ी और समय के अनुसार उन्होंने श्रार्य जाति का मुल् निश्वत्ति 
पथ से हटाकर प्रदत्तिपथ को ओर सोड़ दिया [| सूरमागर में निदृत्ति परक 
तथा भाग्यवाद के गीत गाने वाले पद थोड़े ही द्व। उसके नयम तथा दशाम 
स्कम्व प्रवृत्तिपरक गाथाओं एवं जीवन-सित्रों से श्रोत-प्रोत है | उनमें भगवान 
की श्राह्दक लीलाशों के गान है, लो किसी मी निराश हृदय में श्राशा का 
संचार कर सकते है, जीवन के प्रति ममत्व को जाप्रत एवं विकमित करने की 
शक्ति रखते हैं और जिनप्ते उत्थान की ओर भ्रग्ननर होने के लिए प्रेस्णा प्राप्त 
होती है। 

अपुनराबत्ति--मोक्ष की भावना समी आरस्तिक रुम्थदायों में पाई 
ज्ञाती है। मानव मन एक ऐसी स्थिति की कभी न कमी अवश्य इच्छा करने 


8: । 


लगता है, जहाँ जाकर उसे रोग दोय, सर्श-सधर्ष तथा उलभन मंमों से छुट- 
कारा मिले | यह स्थिति गीता" के शब्दों में पर॒गति तथा परमधाम है | वेद रे 
ने इसे परमपद, श्रमृत शरीर तृतीय घाम कहा है। इस स्थिति में पहुँचकर 
आत्मा पुनरावृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ता उपनिपदों में “न च पुनरावत॑ते” 
कहकर इसी बात की श्रोर सकेत क्रिया गया है। गीता भी “यदूगत्ता न 
निवर्तन्ते!! कहकर इसी वक्त का समर्थन कर रही है। बेद ने भी इन अ्रवस्था को 
श्रद्धित अर्थात्‌ स्थायी और श्रविनश्वर माना है | यो प्रवाह का चक्र तो चलता 
ही रहता है, पर इस परम गति के लिए. प्राणी लालायित रहता ही है| यूर ने 
भी इस स्थिति का वर्णन नीचे लिसे पदों में किया है;- 
चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहें भ्रम निशा होग नहिं कवहूँ वह सायर सुख जोग ॥ ११८४ 
सूरसागर (ना०प्र०त०३३७) 
चल्नि ससि तिहि सरोवर जाहि। ६ 
जिद्दि सरोवर कमल कमला रवि बिना चिकसाहिं। 
सूर क्यो नहिं बड़ि चलो जहाँ बहुरि उड़िवा नाहिं ॥१-१५४५ 
; सूरसागर (नान्प्र०्स० ३३८) 
सरदास हरि को सुमिरन करि चहुरि न भव चलि आये | श्र 
सूरसागर (ना०प्र०्त० ३४६) 
जाए समभाइ सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत में नाचे॥२-७ 
सूस्मागर (ना०्ग्र०्स० ३४४) 
निष्कामी बेकुंठ सिधावै । ज़न्स मरन तिहि वहुरिन आवे ॥३-१७ 
* / सूरतागर (ना>्प्रग्त० ३ ६४) 
इन पदों में सूरदास ने इस परम-पद वाली स्थिति को बैकुणठ और 
हरि.पद का नाम दिया है तथा निधि, सरोवर एवं समुद्र के रूपकों द्वारा उसे 
अ्रभिव्यक्त किया है | इस अवस्था में पहुँच फर जीवात्मा जन्म-मरण के पाशो 
से मुक्त हो जाता है | यह वह स्थिति हैं, जहाँ सूर्य के न होते हुए मी लासो 
सूर्यों का सा प्रकाश होता रहता है ) अन्धफारमयी रात्रि तो एकदम विल्ीन 








_-क्तो बाह्ि पांगतिम दर क्राइम कम 7-7 यात्ति परांगतिम |१६॥२२| तथा ६-४६ गौता 
भद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम | १६-३६ गीता 
२---तदूविष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य: | ऋग० १|२७१२०| 
तृतीये घामब्रध्ये रयन्‍्त | यु» ३२।१०| 
अमृत लोके अछिते | ऋण" ६।११३।७] 


( १३१ ] 


हो जाती है, प्रकाश एवं श्रानन्द की लोकोत्तर छुटा जहाँ श्रनवरत, श्रविश्नान्त 
रूप से श्रजत्त थारात्रों में प्रवाहित होती रहती है। 

नारी-निन्दा--प्रायः सभी सम्तों ने कामनाश्रों से विस्क्ति उत्पन्न 
करने के लिए नारी की निनन्‍्दा की है | आचाय बल्लम भागवत की मुबोबिनी 
दीका १,२,२ में लिखते है;“यथा यथा विस्क्त: तथा तथा 'अ्रधिकारी”--भक्त 
जैसे-जैसे विरागी बनता जाता है, वैसे-बैसे मगवद्धक्ति का अधिकारी होता जाता 
है | पुत्र कलब्रादि का बन्धम अ्रेयपथ में बाधक है | अ्रतः सभी सन्त इससे प्रथक 
रहना चाहते हूं | सर ने कई स्थानों पर सुत दारा आदि के बन्‍्वनो का बण न 
किया हैँ | माया के लुभावने जटिल जाल हैं, जिनकी मादकता एवं मोदकता 
से म॒क्ति पाना श्रतीय दुककर है । सरदात ने भी, समी सन्‍्तों के समान, इसी 
हेतु स्वी को डसने वाली सापिन जैसी भयंकर कहा हैं । नीचे उठ, त पद इस बात 
का समर्थन करता है;-- 


नारी नागिन एक स्वभाई। 

नागिन के काटे बिप होइ। नारी बितवन सर रहे मोइ ॥ 

नारी सो मर प्रीति लगावे। प॑ नारी तिहिं मनहिं न लावे॥ 

नारी संग प्रीति ज्ो करे। नारी ताहि तुरत परिहरे॥ह६।१॥ 
सूरतागर (ना०प्र०्त० ४४६) 


लगभग ऐसी बातें सभी सन्‍्तों ने लिखी हद) भतृहरि के एक श्लोफ 
की यह पंक्ति तो थ्रतीव प्रसिद्ध है; घिकू ताशवतश्च मदनख् इमाश् माझ ॥। 
बेद-निन्दा-- सरसागर में कुछ पद ऐसे मी उपलब्ध द्वोत ६, जिनसे 
< को भक्ति से मीचे और हेय कोटि में सपने की व्यञ्ञना द्वोती है। इस 
सम्मस्ध में बुछु संकेत हम सूरदास श्रीर कबीरपय शीर्षक श्र्याय में कर चुके दै| 
नीचे लिखा हुआ पद भी विनास्णीय हैः-- 


- ऊथो बेद बचन प्रमान। 

फमल मुख पर नेन संजन निरसि है को आन।॥॥। 

श्रीनिकित समेत रब सुस रूप प्रगट निधान। 
धर सुधा पियाइ विछुरे, पटे दीनों ज्ञान ॥ 
ऐ नहीं हैं. कृपालु फेशबर ऐहँ हिये समान। 
निकारि क्यों न गोपाल बोलत दुखिन, के दुस जान।॥। 

रूप रेप न देखिये तहाँ मूँठ सुमिरि भुलान। 
नहिं दंड ग्र्ारि हरि शुण योग जान बयान ॥| 


[ २३3२ ] 


बीतराग सुज्ञान योग्रिम भक्त जनन निवास। 
निगम वाशी मेंटि ऊहि क्‍यों सके सुरजदास ॥ह६॥) ए८ ४४६ 
सूस्मागर (ना“्ग्र०ण्स० ४६४३) 


गोपियाँ कहती ८ उद्ध व, ठुम्हारे देद बचन तो धामाशिक है, पर हमारा 
मन उन्हें प्रामाणिक मानने म॑ श्रानाकानी कम्ता है| तुम्ही बताग्रों, पेद के 
अविनाशी, श्रलरा, श्रगोचर प्रभु का ध्वान कैसे किया जाय १ कृष्ण का ऊमल 
के हमान खिला हुआ मुसमडल, उसमें सजन पक्षी की तग्द सेलते हुये दोनों 
नेत, इस मुद्रा के रुम्मुफ़ तुम्द्दारी योग की मुद्रा क्या आऊर्षण रफती है ? तुम 
जिस ईश्वर का ध्यान करना बतलाते हो, वह हसारा क्रालु केशव तो जान 
नहीं पड़ता, जो अपनी अघर रुघा (वचनामृत) का पान कराकर अरब विरक्त 
बना हुआ हमारे लिए ज्ञान फा सदेश भेज रहा है। बह दृष्ण हमारे नेतरों के 
सम्मुप्त था, त॒म्हारा क्रष्ण नेतों के पीछे हृदय में समाया हुआ है। यदि इस 
दृदयस्थ इृष्ण में कुछ भी सह्ृदयता , सहानुभूति श्रौर समयेदना का श्रश होता, 
तो बढ दम पीड़ितों की पीडा का अनुभव करके हृदय से बाहर प्राकर बोलने 
लगता | पर जिसका कोई रूप नहीं, रेसा महीं, उसका मूठ के समान स्मरण 
करके कोई कैसे भुलाये में पड़े ? सम्भव है, वीतराग, शानी एवं योगी भक्तजनों 
के शरणस्थलत उम निराकार प्रभु का ध्यान कर सऊ>ँ, पर हमारा स्वेस्त तो सजन 
नयन, क्मलमुस वाला कृष्ण ही है, ज्ञानष्यानवाला उष्ण नहीं । तुम्हारी 
वाणी वेद की वाणी है। उसे हम कैसे मेट सकता हे १ 


यह है वैष्णव सम्प्रदाय छे इृष्ण भक्त हृदय की असमजनमयी अग्स्था, 
जिममें यह पेदाज्ञा का उल्ल घन मी नहीं करना चाहता, पर साथ ही उसे स्तर 
कार करने में भी अपने को श्रसमर्थ पाता है। व्यजना शक्ति का प्रयोग कौजिये, 
वो पद से स्तप् परेद निन्दा कलक रही है, पर पेद की मोहिनी कुछ ऐसी है, 
जो श्र तक को अपने आऊर्षण पाश में बाँचे हुए है, दैश्णव तो पिर भी उसके 
अपने हैं [१ 

#प्ण भक्ति में रामानुगा भक्ति की ग्रधानता हे, जिसमें लोक तथा चेद 
दोनो प्रकार की मयांदायें छुप्त हो जाती हैं | राम भक्ति मयादा की रक्षा करने 
बाली हे | वह लौकिक तथा वैदिक यरादेशों का उल्ल'घन नहीं करती | सूर 





१--वैष्णव घ्म का प्रसिद्ध पुराण, अह्मवैवर्त, श्रीकृष्ण जम्मसड के अध्याय 
८७ में चेंद की प्रशमा नीखे लिसे शब्दों में करता है;--- 
शेप टिप्पणी अगले परप्ठ पर 


[ रहे३े ] 


सागर में अनेक स्थानों पर इंस मर्थादा भग को प्रशसा की हृष्लि से देखा गया 
है। कुछ उदाहरण लीजिये -- 
सबसे परम मनोहर गोपी । 
नंदनदन के नेह मेह मिन लोफ लीफ लोपी ॥5ण। एप्ठ ६६८। 
सूरतागर (ना०प्रण्स० ४७६६) 
यथ्रुना के तट सेलति हरि संग राघा सहित सब गोपी दो । 
। भर थ्र् अं 
लोक बचें कुल धर्म केत की नंक न मानत कानी हो ॥| ४० एप्ठ ८३३ 
सूरमागर (ना०प्रण्त० ३४७६) 
सी री माधोहि दोष न दीजे। 
जो कछु करि सकिये सोई या मुरली को अब कीजे ॥ 
> हु | भर 
लोक बेद कूल छोंडि आपनो जोइ जोइ कही सो मानी ॥ ३३।एप्ट ४२३ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १६३०) 
जप्ही बन मुरत्ती श्रव॒ण परी ) 
चक्वत भई गोप कन्‍्य। सब काम धाम मिसरी॥। 


कुल गयादा थेद की आज्ञा नेऊहु नाहि डरी ॥८६॥ पृष्ठ ३२६ 
सूरवागर (ना०्ग्र०्त० १६१८) 





शैप पिछले प्रष्य से शाग पु 

भेद प्रग्रहितोधमा हाधर्मस्तद्विपर्येय )॥६६॥॥ 

वेदों नारायण साक्षात्‌सन॑पूच्पों व्ययत्तया | 

तस्मात्‌ शास््राण्ि राबारि पुराणानि च सति ये ॥६०॥] 

चंद में जो छुछ कहा गया दे, वही घर्म है। जो बुछ उसके विपरीत 

हे, बह श्रधर्म है। पेद साक्षात्‌ नारायण ह। उ्द्ठी से समत्त शाज् और 
पुराण मिऊले हैं। इस सम्बभ में श्रीमद्धागवत के द्वितीयस्काघ का द्वितोय 
अध्याय भी दसने योग्य है, जिसमें पेद का मान्यता प्रतिपादित हुई दे। 
गरुड़ पुराण, आचार काड की निम्ताक्ति परक्तियाँ भी चेद की महत्ता 
प्रकत करता है -- 

येदा स्थानानि विदाना घर्मस्य च चह॒बेश ॥:३,४॥) 

बेद एवं द्विजातीना नि श्रेयत्कर पर ॥-४,रदा। 


[ २३८ ] 


नैनन सिसतवत हाएरि परी । 
८ है ञ्र जद 
सूर स्याम मिलि लोऊ वेद की मर्यादा निदरी ॥ एप्ठ ३३६। 
सू स्मागर (ना०प्र०स० ३००४) 
नेना कहयी मानत नाहि। 
लोक लज्जा, वेद मारग तज़त नहीं डराहिं ॥४प्ठ ३१रा 
सुरसागर (ना०प्र०स० २६६६) 
नैना फ्ट्यो न मानें मेरो। 
लोक वेद, कुल कानि न मानें अतिद्दी रहें अनेरों॥0प्ठ ३३२। 
सूरसागर (ना“्प्र०्त० २८५३) 
जैसे वर्षा के दिनों में पगटडियाँ तथा श्रन्य वन मार्गादि छुम हो जाते 
है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति की इस रस वर्षा में कुल धर्म, लोक धरम, बेद धर्म 
श्रादि सभी मार्ग लुम्त द्वो रहे थे । वामुदेव मत प्रारम्भ में जो येद बाह्य समझा 
ज्ञाता था, उसका कारण इस मत के इसी प्रशार के वाक्य रहे होंगे।१ परन्तु 
बाद में तो उसे थ्राचायों ने भी बेद शाज्न-सम्मत बनाने की भरसक चेप्ट की |रे 
सूरदास ने श्रपने मत के समर्थन में कई स्थानों पर बेद, उपनिपद्‌ श्रादिका 
साक्षी रुप में उल्ले स किया है | नीचे लिखी पक्तियाँ देसियेः-- 
अशरन शरनी भवभय हरनी वेद पुराण बखानी ॥४४१३ष्ठ ३४६) 
सूरसागर (ना*प्रग्स० १६७३) 
मनवांछित सबहिनु फल पायौ वेद उपनिपद्‌ सासी ॥५६।४४ ३५६ 
सूरतामर (नाब्प्रण्स० १७६०) 





१--सूरसागर (ना०प्र०्स० ४६४१६) में भी लिखा हैः-- 
ऊधो कोड नाहिन अधिकारी । 
ले न जाहु यद जोग थ्ापनो कत तुम द्वोत दुस्रारी ॥ 
यह तो वेद उपनिषद मत है महा पुरुष शव घारी। 
हम श्रबला यदीरि ब्रजवासिनि नाहीं परत सेभारी ॥ 
२--मागवत, दशम स्कन्च, उत्तराद्द, थ्र० ६८ श्लोक ३२ के मुबोधिनी भाष्य 
में आचाय॑ बल्लभ वेद सम्मत भक्ति को मान्यता देते हुए. लिएते हैः-- 
“छरूपतः फ्लतः साधनतश्च इय भक्ति: सत्या इति | अतणव पेदविरुद्ध 
मततेपु श्रधमेधु कम विहीनेयु भक्तिः रुत्या न भवति इति ब्योतितम्‌ “र 
इति शात््र श्रनुक्ता मक्ति. न भक्ति रिति (? 


[ रश३ ] 


चेद उपनिषद यश कहै, निगु ण॒द्दि बतावे ॥2॥ प्रथम स्कत्ध । 
सूरतागर (ना०्ग्रग्० ४) 
हमारी सम्मति में सूरतागर तथा वैष्णव धर्म के अन्य अन्यों में जिन 
स्थलों पर चेद-निन्दा व्यजित होती है, वहाँ वास्तव में वेद-मिन्दा नहीं है। 
भक्ति आदि सापनों के द्वारा जो प्तिद्धि प्राप्त होती है, वह श्रनिवचेनीय है । वह 
'ग्ररा अनयन, नयन बिनु जानी,” थालों बात है | “क्ृप्ए घन कहा मकट 
कीज ?-..वह परमपद रूपी अमूल्य धन प्राप्त होने पर क्या कभी प्रकट करने में 
आता है !* मर्यादा वाला मार्ग अपरा विद्या के श्रन्तर्गत है, पर रागानुगा 
भक्ति परा विद्या की सूचक है | श्रार्य-पथ लोक को सेमाल सकता है, पर पार- 
लोकिफ तत्व, तथाग्रताय तथा श्रन्तिम सत्य की उपज्ञव्धि वो उतर परियूण ब्ष 
को का जाने किसी भी प्रकार नहीं हों सक़तो | इसलिये सूर की राधा 
कहती है;-> 


आरजपन्थ चले कह सरि है, स्यामहिं संग फिरों री ॥३५४० ३०६ 
सूसागर (ना“प्र०त० २७२०) 
ब्रेद माता स्वयं इस कथन का समर्थन कर रही हैः-- 


वो अक्षरे पसमे व्योमन्यम्मिन्‌ देवा अधिविश्वेनिपेदु: । 
यस्तन्न बेद किभ्चा करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋ० १॥१६४।३६॥| 
अर्थात्‌ ऋचाओं के श्रधिष्धान जितर श्रविनाशी परम म्क्म भगवान में समस्त 
श्य नियाम करते हैं, उमको जो नहीं जानता वह ऋषचाशओं से क्या प्राप्त करेया ! उसे 
बेद पढ़ने से क्‍या लाभ होगा ! इसके विपरीत (वेद को न पढते हुए मी) 
जो मक्त उस भगवान फो जानते दे, थे मोक्ष-घाम में भलीभांति विशाजमान 
होते है 
वेदाह मेतं पुरुष महानत मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेध विदिस्व्राइति मृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्येष्यनाय || 
हैं यजचु० ३१-१८ 
अर्थात्‌ उत ग्रद्ध को जानकर द्वी मतुप्य मृत्यु का उल्लाघन कर सकता 
है। मुक्ति के लिए इतके श्रतिरिछ अन्य कोई मार्य नहीं है | 





३--समाधि निधू उमलत्य चेत्ज निवेशितत्यात्मनिपत्सुज मवेत्‌ | 
न शूर से वर्यवितु' गिरातदा स्वयं तदलः करदेन गहयतें ॥ उग9 


[ २६ ] 


शआर्य मर्यादा का श्रन्तिम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति ही है। ज्ञान, कर्म, उपा- 
सना, लोक-धघर्म तथा वेद-धर्म सब उी तक ले जाने वाले सोपान £। जब 
बह प्राप्त हो गया, तो थआ्रात्मा ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है, जहाँ आगे और 
पीछे की किसी भी वस्तु के अस्तित्व का भान नहीं रूता। न वहाँ लोक रहता 
है, न वेद । सूर ने उपर के पदों में इसी स्थिति का निर्देश किया है। 
सूर का सिद्धांत इस सम्बन्ध में छुछु ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जो जिसमें 
श्रनन्य भाव से अनुरक्त हो गया, उसे छोड़कर फिर वह अन्यत्र नहीं जाना चाइता 
जाहि जो भजे सो ताहि रात । को कछु कहे सव निरस वाते ॥ 
ता बिता ताहि कछु नाहिं भाव । और दो जोरि कोटिक दिखावे ॥ 
प्रीति कथा वह प्रीतिहि जाने । और करि कोटि बातें बखाने॥ 
सुरत्तागर (ना*्ग्र०्त० १६२२) 
अर्थात्‌ चाहे रहस्तों चातें कही जायें, पर मगवद्धक्त के लिए तो प्रेम ही 
प्रेम की कथा है) वेद पढ़कर भी यदि मगवद्धक्ति न श्रासकी, तो वेद पढ़ने 
से क्या लाभ ! श्रीर बेद के बिना पढ़े मी यदि कोई प्रभ्न-मक्ति में निरत है, तो 
उसका जीवन सार्थक है। 
राम और कृष्ण की एकता--यथ्पि पुष्टिमार्ग में भीकृष्ण हो परननह्म 
माने जाते हैं, पर सूर राम और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं समभते थे | कई 
स्थानों पर उन्होंने ऋण के स्थान पर राम का ही नाम लिखा है, जेसेः 
ज्य बन राम नाम अस्त रस अ्रवण पात्र भरि पीज। 
सूरतागर (नान्प्र०्त० ३४०) 
राम भक्त वत्सल निज बानो | १११ 
सूरतागर (नाण“्प्र०्स० ११) 
जौतू राम नाम चित धरतो। १९७६) 
सुर्सागर (ना“पग्रण्स० २६७) 
कलि में राम कहै जो कोइ, निश्चय भव जल तरिददै सो६९२,३ 
सूरतागर (ना्प्रण्त० ४६३४) 
कहा कमी जाके राम घनी ।१२४ 
सूरतागर (नाश्प्र०्स० ३६) 
जबते ग्सना रास कझौ, 
मानों धर्म साथि सब वैठ्यौ पढ़िये में धों कद्दा रहयौ। 
सारकौसार/ सकल सुस् को सुख हनूमान शिव जानि कहयौ॥ 
सूरतागर (ना०्ग्रग्स० ३३१) 


[२३७ ] 


राम नाम विनु क्यो छूटौंगे चन्द्‌ गद्दे ज्यों केत |, 
सूरदास कछु खर्च न लागव राम नाम मुख लेत | (१५६ 
ञ सुस्तागर (ना०प्र०्त० २६६) 
बडी है राम नाम की ओट। इत्यादि, 
सूम्मागर (नान्‍्प्रण्स० २३२) 
ऐसे पदों के अतिरिक्त उन्होंने ऋषणचरित से पूर्व नवम स्कन्च में राम- 
गाथा का गायन किया है । कृष्ण के अ्रत्िरिक्त उन्होंने गोपियों द्वारा शिव, सूर्य, 
टेवी, गौरी आदि की पूजा भी कराई है, निवेणी, काशी, वेद आदि की स्त॒त्तियाँ 
लिसी हैं, यद्यपि इस पूजा, स्तुति थ्रादि का उद्देश्य श्रन्त में कण की हो थ्राप्त 
है। छुलती ने भी गणेश, हनुमान, शिव झ्रादि की स्तुति राम-भक्ति पाने के 
ए. की है | इस सम्बन्ध में सुरसागर, दशम स्कन्ध के ८०४ से लेकर ८०८ 
संझ्या तक के पद दर्शनीय है | सृस्तागर को बिना पढ़े ही श्रयवा पक्तुपात-वश 
इस सुग के समाल्ोचफ़ों ने सर पर साम्पदासिऊता का जो दोपारोपश किया है, 
बह निराधार है | 
सूर ने श्रन्य अवतारों का भी वर्णन किया है, पर राम श्रौर क्रप्ण का 
वर्णन करते हुए तो वे इतने तन्मय हो जाते दे कि उन्हें दोनो में कुछ भी मेद 
प्रतीत महीं होता। 
गोस्वामी तुलसीदास में राम कृष्ण-समत्व फी ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
नहीं होती । किंवदन्ती है कि ऊहोने मथुरा में कृष्ण-मूर्ति के दश्शन तब तक नहीं 
किये, जबतक उसमे धनुर्घर राम का रूप धारण नहीं कर लिया | राम की स्तुति 
में उन्दोंने कण श्रववार की घटनाओं का कही भी उत्लेस़ नहीं किया, यद्यवि 
काल-दोप को बचाते हुए, सामान्य रूप से वे उसमें समाविष्ट हो सकती थीं, 
फिर दिक्कालानवच्छिन्न अह्म की स्तुति में काल-दोप कैसा ! सरागर में कृष्ण की 
स्तुति कई स्थानों पर दे, जिसमें सर ने राम और कृष्ण दोनों को एक ही मान 
कर गुण-कोर्तन किया है, एक उदाहरण लीजिये;-- 


ज्ञय माधव गोविन्द मुझुन्द हरि, कृपासिन्धु कल्याण कंस-अरि, 
पअणत पाल केशव कमला-पति, ऊष्ण कमल-लोचन अनन्यगति ॥| 
भऔीराम चन्द्र राजीव नेन वर, शरण साध श्रीपति सारेंगधर ॥ 
खर-दूपणश-त्रिशिरा- शिरूखंडन, चरण-चिन्ह-दंडक-मुअ-स्डल 
रघुपति भवल पिनाऊ विभव्ज़न, जगहित जनक: सुता-मन-रंजन ॥ 


[ रशे८ ] 


गोकूल पति गिरिधर गुन सागर, गोपी रमन रास-रति-नागर 
करुणामय कपि-फुल-हितफारी, वालि-विराघध-फपट-म्ग-हारी ॥ 
#सृस्तागर (मान्प्रथ्स० १४६६) 


इसी ग्रकार जय यशोदा कृष्ण को पालने में मुलाती हुई राम कथा 
सुनाने लगी, तो सीता हरण प्रसग श्राते हो रृष्ण को निद्रा भग हो गई। 
ये चौंक सर उठ यैंठे और लक्ममण का नाम लेकर घनुप बाण माँगने लभे। 
यशोदा यह टेस कर भ्रम में पड़ गई, सर लिखते हू -- 


रावण हरण करयो सीताफों सुनि करुणामय नींद व्रिसारी। 
सूर स्याम फर उठे चाप को, लछिसन देहु, जननि श्रम भारीवाण्या 
सूरसागर (ना०ग्र०्स० ८१६) 
निम प्रकार तुलमीदास ने मद्दामारत की उत्त्योंको लेकर शेव श्रौर 
वे"णव सम्प्दायों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न क्‍या था, सुर 
ने भी कुछ फुछ ऐसी हो चेप्णा की है, जैसे -- 
सूरदास के हृदय चसि रहयौ श्याम शिव को ध्यान ॥७८५॥ 
विद्यापति१, चन्द्वरदायीर , चुलसीदासर, श्रादि कई कबियों ने विष्णु 
शरीर शिव की एक हो हुन्द या पद में एक साथ रलेप श्रथवा रूपक 
अलकार के द्वारा स्त॒ृति की है, सूर ने नीचे लिखे पद में उत्प्रेच्चा अलफार डरा 
कृष्ण को महेश के देश में चित्रित किया हैः-- 
वरना वाल बेष मुरारि | 
थक्तित जित तित अपर मुनि गन नन्‍्द लाल निहारि॥ 
केश शिर चिनु पवन के चहुँ दिशा छिटके मारि। 
शोश पर बरे जद सानों रूप ऊ्ियो त्रिपुरारि॥ 
सूरसागर (नान्प्रव्स० ७८७) 
शागे की पत्तियों मे तिलफ़ और कैशर विन्दु को महादेव का तृतीय नेज, 
कयठ में नील मशि के कठुला को गरल, श्रभोज माल को कपाल माला, 
कुरिल हरि नफ़ (व्याप्र न) को द्वितीया का निप्कलक चन्द्र श्रादि माना 
हे | इसी प्रफार नोचे लिसे पद में भी कृष्ण को मद्ददिव बना दिया है -- 





१--विद्यापति पदावली पद स०"२३२ 


२--४प्वीराज रासो, प्रथम रुमय छुन्द ८ 
३--विनिय पनिका पद्‌ स०४६. 


| २३६ ॥ 


सस्री री नन्दनन्दन देखु। 

धूरि धूसर जटा जूटल हरि किये हर भेषु ॥ 

नील पांट पुरोई मनि गन फनिग धोसे जाइ। 

ख़ुन खुना करि हँसत मोहन नचत डौरू बजाइ॥ए&॥ 

सूस्सायर (नाव्प्रग्मण एड८) 

सूर श्रपने जीवन के प्रारम्भ में शिव के उपासक थे, उसे छोडकर वैष्णव 
सम्प्रदाय में आये और अ्रम्त में आचार्य बल्लम से दीक्षा महण की | शिव की 
पूजा का उन्होने वर्णन किया है, पर उसे अन्त में भगवस्पाति का साधन द्वी माना है, 
शिव उनके लिए गोस्वामी तुलसीदात की भांति पूज्य देव कोरि में थे, ब्रह्म नहीं | 


सूरदास ओर पृष्टिमार्ग 
सेवा पक्ष 


मानव दुस से निवृत्ति शौर सुस प्राप्ति के लिये सतत सचेए रहता हे, 
पर श्रपनी चेष्ण में सदैव सफल नहीं होता । दुप्त के सम्यक निदान श्रोर 
तदनुमूल उपचार के शात होने पर भी कष्ठ पीछा नहीं छोड़ता--साथ लगा ही 
रहता है | इसका एकमात्र कारण है--ज्ञान के ग्रनुमार कर्म न मरना) 
यूरदाप के श दी में दुस़ का काग्य श्रयनी ही उुमति श्रौर अहकार जन्य दोप 
है ।१ इन दोषों को दूर करने का साधम एक नहीं दे। मानव बुद्धि ने ऐसे 
अनेक साधनों की कल्पना की है, जो दु़ दूर करने में समर्थ है। सर के 
श्रतुसार -- 


योग न यज्ञ ध्यान नहि सेवा संत संग नहिं ज्ञन । 
सूरदास अब होत बिगूचन भजले सारंग पान ॥१-(८२ 
सूरतागर ( ना०प्र०्ख० ३०४) 
योग, यज्ञ, ध्यान, सेवा, सत्सग, ज्ञान ओरभगवान का मजन-इन 
सभी छाधनों से दुस की निदृत्ति और सु की प्राप्ति होती है। पर ये सब सुर्र 
नहीं टें। योग, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान की साधना तो इस युग में श्रत्यन्त 
कठिन है श्रोर यदि कियी ग्रकार साधना में उत्तीर्ण हो भी गय, तो उसका 
फ्ल श्रत्ञय नहीं होता । यज्ञादि कर्मी से स्पग (सुप्त विशेतर) की प्राप्ति होती है, 
पर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से गिरफर पुन मर्व्य लोक में आना पड़ता है ।र 
१--पह सब मेरीये कुमति | 
अपन ही अभिमान दोष ढुस्त पावत हो में अति ११७८ 
सूरसागर (ना०प्र०्सत० ३००) 
२--बहुरि क्च्यौ सुखुर कछु नाहि | पुण्य क्षीण तिहि ठौर गिराहिं ॥१॥१६४६ 
सुरसागर (नाब्प्र०ण्स० २६०) 
चीणे पुण्ये मत्यं लोक विशन्ति । गीता, ६ २१ 





[ रश१ |] 


जानादि के द्वारा प्योति रूप झोकार या श्रद्वर बक्ष तक ही पहुँच हो पाती है [१ 
परभह्म पुरुपोत्तम में पूर्ण विलय हो जाने की अ्रयस्था इन साधनों से प्राप्त नहीं 
होती । वह तो भगवत्कपा साध्य है | भगवद्धक्ति, प्रभु में अहैतुकी श्रद्धा 
और ग्रौति दी उसे सिद्ध कराने में क्ृम हे (९ 

आचार्य बल्लम के मतानुसार मगवद्धक्ति सेवा का मांग है। श्रन्य 
साधनों को क्लेशकारिता की अपेक्षा भक्ति का पय, सेवा का मार्य, सुगस 





१--आचाय बल्लम अझसूत ३३ २६ के अशुभाष्य पृष्ठ १०६४ ६४६ पर 
लिखते दे.--ज्ञान मार्गे त्वक्षस्शानेन (मोक्तुः)“ “*मक्तिमार्गीयत्य ज्ञान 
नैरपेच्यम्‌ अ्रप्ति उच्यते |” ““ज्ञानिनों श्रक्तरे, मक्तस्य पुरुषोत्तम लयात्‌। 
भक्तिमार्ग जासमार्ग से निसपेक्ष है। ऐसा भी कहा जाता है। ज्ञानी प्रद्र 
ब्रह्म में तथा भक्त पुरुषोत्तम में विलय प्राप्त करते हैं। पुनः ३-३ ३३ के 
माप्य में पृष्ठ १०८८ पर श्राप लिएते हः--नेन ज्ञान मार्गायाणा न 
पुरुणेत्तम ग्राप्ति, इति सिद्धम । परन्‍ठ प्रेम और भक्ति से उत्पन्न पुरयोचतम 
का ज्ञान अ्रवश्य साधन रूप दे जिससे मोक्ष प्राप्त होता है | इस तथ्य फा 
उद्घाटन आचार्प जी मे ३४२६ के अशुभाष्य पृष्ठ १२१७ पर तथा 
३३ २६ के श्रणभाष्य एप्ठ १०६४ पर इस थ्रकार क्या है;--तत्र प्रेम 
भक्तिज तत्य ज्ञानमेव साघनम्‌ इति एतत्‌ विदुस्मृतास्ते भर्वान्ति इति श्रृत्ि 
इस; प्रतिषाद्यते | तया भक्ति मार्गे पुर्रो्तम ज्ञानेनिय मोक्ष उच्यते | 
पृष्ठ १०६६ पर पुनः लिखा हैः--भक्तिमार्गे त्वत, भगवद्‌ शानमेन प्रवेश 
साधनम्‌ इति मस्तव्यम्‌ | 
२--फर्मिणा न गतिश्चात नाना देवेंक सेव्नाम ) 
योगिनामपि नेवास्ति नाना सिद्ध यभिकात्षिणाम ॥। 
भामेव शरण बाता* स्वभायेन सिखुजे | 
झतीत्य डुश्तरा माया केवला- सेवक्रादि पे || पृहद बह्म सहिता २।१८, १६ 
३ ३ ३२ के अ्रण॒भाष्य पृष्य १०८१ पर लिएा दै*--मत्तिस्तु भक्त्या 
इति मावः | तथा तन मिलुयधि पीतिरेव सख्या नास्यत्‌। १-१ १३ 
अग्ुभाष्य प्रष्ठ १६१ 
कर्मज्ञानोपासनाख्य* साध्योपाया प्रमीर्तिता' | 
सिद्धोपायसतु चरमे निर्दिप्ट कृपया मया ([3६ बुद्दद बढा सद्दता। 
इस प्रकार हरि-इृपा छिद्ध उग्राय है और शान, कर्म, उपासना नाम के 
साध्य उपायों से श्रेप्ठ है । 


[ रथ | 


है | गुरु सेवा, सन्त सेवा श्रीर प्रभु सेवा--इस पथ के त्तीन सोपान ऐै। प्रधम 
दो सोपानों का पर्यवसान प्रभु सेवा में ही होता है। सतसाधक या भक्त का नाम 
है| सूर ने मक्त और भगवान में थ्न्तर नहीं किया | दोनों को एक ही समझता 
है [१ गुरु और मगयान भी उनकी दृष्टि में एक है | नीचे हम इन तीनों के 
संबंध में सूरसागर के श्नुमार विचार प्रकट करते हू 


गुरु को महिसा--उपनिपद काल से लेकर श्रम तक भाग्तीय साधना 
में शुद्ध फा महत्व बराबर स्पीक्त होता श्राया हैं। गरढड़ पुराण, उत्तरसद, 
द्वितीयाश घंर्मकाड, अध्याय ४६ में लिखा है -- 


मुक्तिद गुरु बागेका विद्या सर्वा विडम्विका 5६ 

तस्मात्‌ ज्ञानेनात्मतत्व॑ विश्नेय श्री गुरोमुसात्‌ ॥१०१॥ 

गुर वाणी ही मुक्तिदायिनी है। श्रन्य सन विद्यार्ये विडम्मना हैं, श्रत 
शुरु के श्री मुफ्त से ही आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सन्त सम्यदायों 
ने गुर श्रीर मगवान में कोई श्रन्तर ही नहीं समझा | कबीर लिखते हैं * 
“बुद्ध सोविन्द ते। एक हैं, दूजा यहु आकार |” शमेताश्वतर उपनिपद के 
अन्तिम श्लोक में. “यस्य देपे पराभक्ति यथा देये तथा गुरी/--कहकर गुरू 
और ईश्वर का साहश्य स्थापित फिया गया दे | सुरदास की घास्णा भी गुरु 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार की थी | सूर को मत्यु के श्रामन्न काल में जब चतु 
भु जदास ने पारतीली के स्थान पर कहा “सुरदाम जी ने बहुत भगवद्‌ जूस 
बरणन जियो, परि थ्ाचार्य जी महाप्रभून कौ वर्णन माही क्यो?---तो सूरदास 
ने उत्तर दिया था* “मै तो सब भरी आचार्य जी सहाप्रभून को ही जस वर्णन 
कियो है । कछू न्यारी दसूं तौ स्यासे करूँ ।९९ इस कथन से सिद्ध होता हे 
कि सूरदास भी गुरु श्रौर मगवान में अन्तर का श्नुभव नहीं करते थे | इसी 
समय सूर ने झाचार्य बल्लम के सम्बन्ध में नीचे लिसा पद गाया था +- 


अ 
भरोसौ रह इन चरनन केरौ। 
श्रोवल्लभ नख चन्द्‌ छुटा ब्रिठु सब जग मार अंबेरों ॥ 





१--४रि हरि भक्त एक, नहिं दोई। पं यह जानत विरला कोई ॥११६६ 
२--चीराप्ती वैष्णवों की बातों, पृष्ठ ३ ०२, द्विं० स०, श्दपरे वि०, मथुरा 
उल उलूम शिलायन की छुपी | 


[ २४३ ] 


साधन और नहीं या कलि में जासों होत नियेरी। 

सूर कह्दा कहै ट्विविध आंधरी बिना मोल कौ चेरौ॥ 

सुस्मागर के श्न्य अनेक पदों में मी गुर-मद्दिमा का उल्लेप़ पाया 
जाता है | नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं;-- 


(१) 


(९) 


(३) 


(४) 


(४) 


(६) 


(७) 


साया काल कल्लनू नहिं व्यापे, यह रस रीति जु जानी । 
सूरदास यद्द सकल समम्री शुरु प्रताप पहिचानो ॥ 
सूरसागर १२१७) ( ना*प्रग्स० ५०) 
प्रकट भ्रतापज्ञान गुरु गम ते दधि मधिचृत ते तज्यौ महयोी। 
सूस्यागर शाशा (नान्प्रण्त० ३४१ ) 
अधुनपी आपुन द्वी में पयौ।., 
शब्दर्दि शब्द भयी उलियारी, सदुगुरु भेद बतायी ॥४१२ 
सरमागर ( नान्प्र०्म० ४०७ ) 
शुरु विनु ऐसी कौन करें। 
भवसागर ते बूड़त राजे दीपक द्वाय धरे॥६।६ 
सूरमागर (मा०ग्र०्म० ४१७) 
गुरु की कृपा भई जब पूरण तब रसना कहि गान्यों ॥ 
सूरणागर (मा०्प्र०्स० १७६१) 
हरि लीनों अवतार कददत शारद नहिं पाये। 
सदूगुरु कृपा प्रसाद कट्छुऊ तातें फष्टि झाये ॥ 
सुर्मागर (ना“्प्र०्त० १११०) 
कर्मयोग पुनि शान उपासन सब दी भ्रम सरसमायो । 
श्री पल्लभ शुरु तत्व मुनायी लीला भेद बतायो॥। 
शरायलो, पद १६०२ 


मगयान दे साहास्स्प श्रीर स्वरूप का शान प्राप्त करने के लिए डिशासु 
प्रक को ऐसे गुर फी शरण प्रहस्य करनी हैं चादिये, छो थार म्गददु-मच्धि- 
प्रायण हो, तत्वशदो छोर दम्न-रद्वित दो । ऐसे युद की मेश करने से मछ का 
साधना-पष प्रशल होता ई ध्लीर यर सपत्न माव से मगवान डे प्राभव सें 
प्ररैच जाता है | 


[ रअ्थ ] 


सनन्‍्त-महिमा--भारतीय साधना में सत मी श्रतुपम श्राकर्षए रखते 
है।" सभी मक्त कवियों की स्चनाओं में संत महिमा के गीत गाये गये टे | 
कबीर, दादू, नानक, तु, जायसी , रैदास प्रभृति सन एक स्पर से सन्‍्तों का 
महत्व स्वीकार करते है | सन्‍्तों की यह महिमा उनके स्वमाव,गुण और आचार 
के कारण है। जिसका श्राचार पवित है, स्यमाव सरल दे, गुण शोल मद्दान्‌ है 
उत्तका सपऊ भक्त तो जहाँ तहाँ, सामान्य जिज्ञामु जन के लिए भी कल्याण 
कारी है। “फरयूजे फो टफकर सरूबा रंग पकड़ता टै!-यह लोकोक्ति 
निराधार नहीं है। समानधर्मा व्यक्तित का प्रमाव भी अनिवार्य रूप से पड़ता 
है। लिशासु की भक्ति-निष्ठा सत्सग से उत्तरोत्तर बडती जाती है) उसमें 
सदूगुणों का आविर्भाव होता है श्रोर चरित्र इढता समन्न होती है। श्रतः 
साधऊ के लिए, भक्त के लिये श्रीर सामान्य जन के भी लिये सत्सग परना 
परमावश्यक है | सुरदास ने इस सम्मन्ध में कई पद लिसे टे। उदाहरण के 
लिये दम यहाँ एक पद उद्ध त करते है: 


जा दिन सन्त पाहुने आबत । 

तीर्थ कोटि सनान करे फल जेसौ दशेन पावत ॥ 
नेह्द नयी दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लाबत । 
मन बच कर्म और नहिं जानतत सुमिरत औ सुमिरावत्त ॥ 
मिथ्याथाद उपाधि रहित हे विमलिविमल जस गावत । 
पम्धन कम कठिन जे पहिल सोऊ कादि वह्दावत॥ 





१--सत्संगस्वः विप्रेकश्व निर्मल नयनद्यम्‌ | 
यस्य नात्ति नरः सोइन्धः क्थ न स्याद्म[गंगः ॥ 
गरुड़पुराण, उत्तरफड, द्वितीयाश धर्ंकाड ४६-४७ 


पुष्णमार्स में सन्‍्तो का विधि विधानों के अ्रनुसार सन्‍्यासी होना श्रावश्यक 
नहीं माना गया है | ब्राचार्य बल्लम बअहासूत्र ३४२१७ के भाष्य में 
पृष्ठ ११६७ पर लिखते है;--स च सस्कार सम्यास; मर्यादा मार्गे | 
पुण्ियें तु श्रन्यैव व्यवस्था । “न ज्ञान नच वैरास्थ आयः श्रेंगो 
भवेदिद्दि [? इति वाक्यात्‌ | यही नहीं,३ ४ ४८ के अगुभाष्य,एप्ठ १२४६ 
पर उन्होंने उन्‍त एवं भक्त गहस्थ-को संग्यादी से भी बढकर माना हैः-- 


““किज्ल सन्यासिन, आवश्यकाः ये धर्मोः ततो अ्रधिकास्ते गद्िणु 
सिद्यन्ति |? 


[ ए८४ ] 


संगति रहे साधु फी अनुदिन भय डुस दूरि नसावत। 
सूरदास या जन्‍म सरण ते तुरत परम गति पावत ।र१७ ॥ 
सूरवायर (नाथ्प्रण्स० ३६०) 

जिस अकार सतो का साथ करना उचित और आवश्यक है, उसी 
प्रफार हरि से विमुस ढुटों का साथ भी परित्याय्य है।॥ फिर ये चाहे 
अपने निऊर सबस्धी ही क्‍यों न हो | प्रत्येक श्रवस्था में प्रनुयल का ग्रहण 
क्र प्रतिकूल का त्याग श्रेयस्कर माना गया है | इसी देनु सरदास 
लिखते हैं -- 


तजो मन हरि विमुस्नन को सम | 
जाके संग छुछ्रुधि उपजति है। परत भजन में भंग ॥ 
सरसागर (मा०्प्र०्त« ३३२) 
प्रभु सेघा--सदा सर्वभाव से पदख्रह्म भगवान श्रीकृष्ण की सेवा में 
लगे रहना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, क्‍योंकि जो जिसका श्रश है उसे 
उसी का भजन करना चाहिए | इस भजन में ग्रायार्य बल्लम के मतामुसार, 
नाम स्मरण और स्वरूप सेवा दोनो की प्रधानता है। स्वरूप सेवा क्ियात्मक 
और भावनात्मक दो प्रकार की है। भावनात्मक सेवा मामसी है तथा 
क्रियात्मक सेवा के दो विभाग हैं : तनुजा और वित्तजा | इस सेवा-साधना का 
मुख श्राधार पेस है जो मगवान के अ्जुग्रद से द्वी उत्पन् हो रुकता हे। 
इसी कारण इसे प्रेमलक्षणा साधना श्रयवा प्रण्मिगगॉयर भक्ति कहा गया है| 
पृष्ग्मारयीय सेवा में क्रियात्मक सेवा के परचात्‌ भावनात्मक सेवा की 
सम्भावना मानी गई है। तनुजा श्रौर वित्तजा ग्र्थात्‌ बाह्य शक्तियों द्वारा उचित 
पिनियोगपूर्वक जब मन श्रौर इख्द्रियाँ प्रभु की ओर प्रेरित द्ोने लगें तर मात 
मात्मक सेवा सिद्ध होती है। आचाय॑ बल्लम न श्रतुमव स्या कि. ज्ञामी पुरप 
सार में कम है, श्रत सामान्य रूप से भानव को प्रभुन्‍्सेया की श्रोर प्रश्नल 
करने के लिए. उसकी उन शक्तियों को केपल मोड़ देन की श्रायश्यकता है जो 
उसे सहज सिद्ध! | इन सद्दज सिद्ध शक्तियों में शरीर सम्पत्ति श्रोर उमकी 
सहायऊ द्रव्य सम्पत्ति श्रमुप हैं | यदि ये दोनो शरक्तियाँ श्रम मेवा में लगा दी 
जाएँ तो इस क्या से एक शोर मायत के श्रदफार या नाश होगा श्रीर दूसरी 
शोर ममता का | इ के पश्चात्‌ भायात्मक सेवा उसे समग्र रूप से अमु की श्रोर 





१०--कत्यागे दूपण नात्ति यत क्राण बहिम गा ॥पश्चरनोती 
२>--पोपण तदनग्रह, | 


[ २४६ ] 


प्रवण कर देगी | इसी कारण ग्राचार्य न पुश्टिमार्ग में इस प्रिपथगा सेवा का 
विधान किया | 

तनुजा सेवा के उद्बोधनार्थ सूर की नीचे लिसी पक्तियाँ ध्यान देने 
योग्य ह -- 


मैं जु फहयो सो देरिस विचार | विन हरि भजन नही निस्तार ॥ 
हरि की कृप। मनुष्य तनु पावे। मूरस विपय हेतु सु गेंवारे॥ 
नेन दरश देखन को दिये। मूरस लसि परनारी जिये ॥ 
अ्रयण कथा सुनिवे को दीने | मुरख परनिन्दा हित कीने॥ 
हाथ दिये हरि पूजा हेत। तेद्दि कर म्रस परधन लेत॥ 
पग दिये तीरथ जैबे काज | तिनसों चलि नित करत अकाज || 
रसना हरि सुमिरन को करी | ता+रि पर निन्‍्दा उच्चरी ॥४।१ १ 
सुरसागर (ना“प्र०्म० ८०६) 
जिस शरीर से मजुप्य विषय भोगो में निरत होता है, उस्ते यदि प्रभु सेवा 
में लगा दें, तो उसका जन्म साथक हो सकता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया 
भोग, राग, श्ट गार ग्रादि का उपयोग अपने लिए न करके प्रमु के लिए किया 
जाय तो जीवन की ग्रत्यक दिशा में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। जब मानव 
की शरीर सपत्ति प्रभु की ओर उन्मु हो जायगी तो द्वब्य उपत्ति के ब्श्लोन्पुप 
करने में देर नहीं लगेगी | इस प्रकार तन और धन के प्रभु सेवा में प्रद्नत्त हो 
जाने पर, मन अपने आप उधर चलने लगेगा। पुण्टिवय में यह ऐसा भाव 
सम्पन्न क्रम था जो मानव हृदय के निकट श्रौर सरल था | इसी कारण इसका 
प्रचार भी अ्रधिक हुआ | 


पुष्णिमार्गीय भक्ति में से ग्रथम गुद शिष्य से भगवान के चरणों में 
सु थे न 
समपंण कराता है जिसे ब्रह्म सम्यन्ध अथवा आत्म निपेशन कहते है। समर्पण 
का मस्त इस प्रकार है--- 


. श्रीकृष्ण शरण मम | सहस्र परिवत्सरमित काल जात कृष्ण 
वियोग जनित तापफ्लेशानन्द तिरोमावो5६, भगवत्ते इप्णाय देहेन्द्रिय 
आयान्त करणानि तद्‌ धर्माश्च दारागार पुअवित्तेहपराणि आत्मना 
सह समर्पयामि, दासो5हं कृष्ण तवास्मि | 

श्ीक्ष्ण्ण मेरे शसणस्थल ई | स्टलो वर्षा से में श्रीकृ'ण से वियुक्त हो+र 
तापक्लेश के कारण श्रानन्द से बिरहित हो गया हैं। गत अब मे भगवान 
भीहषष्ण को शरीर, इब्रिय, प्राण, भन्त करण, उनके धर्म, त्री, घर, सतति, 
ह 
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धन (ऐट्िक तथा अ्रपर) श्रात्मा के साथ समर्पित कर्ता हूँ। हैं कृप्ण। मं आपका 
दास हूँ। 

इसी समर्पण क्रिया के साथ प्र सेवा का प्रारम्भ होता है। प्रभु की 
शरण जाने या उल्नेफ़ यूर न अनेर बार किया है, क्योंकि भक्ति भवन की 
भूमिका यही हैं| सर्योप्मना नगयान यी शस्‍्ण ग्रहण क्यि बिना भक्त भक्ति के 
क्षेत्र में एक प्र भी आगे नहा बढा सकता ] सूर लिएते ह -- 


मत वच क्रम मन गोवि-द्‌ सुवि करि। | 
शुचि रुचि सहल समाधि साज्ञि शठ दीनपेंघु करुणामय डर घरि॥ 
ञ् है | 


अजहूँ चेत मूढ चहुँविशित काल अग्निउपजत भुकि मरहरि। 
सूर फाल बलि ठ्य/ल ग्रसत है श्रअपति शरन परत क्यों न फरहूरि॥ (१४६ 
सूरतागर (नाण्प्रण्स० ३१२) 

रे मूले । सब उछ छोडकर, मन, वचन और कम से मन में भगवान 
का ही स्मरण कर । दीनव धु स्रुणामय भगवान को हुदय में धारण कर | यही 
सहज समाधि हे, जिसे तुझे उजाना चाहिये | देसता नही, चारों ओर से कराल 
काल की लोहित लपर, प्रय्वलित होता हुईं, तेरी ओर बढती चली आआ रही ह! 
अत शीघ्र हो भगवान की शरण ग्रहण कर । 

सुरदाम स्पये यद्दी उमर कर प्रभु की शरण गयथे | उ दी के शब्दों में--- 

“यह जिय जानि के, अध भव जास तें, 

सूर कामी कुटिल शरण आयो॥? 

सूरतागर (नान्प्र०ण्स० १४) 
चथा 
“सब तनि तुव शरणागत आयो निजञकर चरण गहे रे॥! १११० ॥ 
सुरसागर (ना“्प्र०ण्स० १७०) 

यह की चरण ९रणा ही गृक्ति का द्वार है | इस शरण मे ऋणता 
होनी चाहिये--इस भाव का डल्लेस सूर ने कई हमलों पर किया हें। गोपियाँ 
उद्धव से कहती हें -- 

नाहिंत रहयो मन में ठौर। 

लन्दनन्दन अछत केसे आनिये उर और॥ 

चलत, चितवत, दिवस जागत, स्वप्न सोबत रात । 

हृदय ते वह मदन मूरति, छित्ुु न इत उत्त जात ॥ 

सूरसागर (ना“्ग्र०्म० ४३६०) 


[ रथ | 


उद्धव ! हृदय में नदनन्दन श्रीकृण निवास कर रहे हैं। चलते हुए, 
टफत हुए, जाग्त तथा मुप्त प्रत्येक ग्रवस्था में उन्हीं की छुबीली छवि सामने 
रहती हे । क्षण मर के लिए भी वह इधर से उधर नहीं होती | वह मन में ऐसी 
बमी हे कि किसी दूसरे के लिए वहाँ स्थान ही नहीं रहा 


हम अलि गोछुल नाथ अराब्यो) 
मन, वच, क्रम हरि सो घरि पतिप्नत प्रेम-जोग-तप साध्यौं ॥ 
सूरतागर (ना>०्ग्रग्म० ४१४८) 
उद्धव | हमने तो एक श्रीकृष्ण फ्री ही आराधना का है। जैसे पत्ित्रता 
स्री अपन पति में ही श्रनुरक्त रहती है, अन्य पुरुपों को पुरुष ही नहीं समभती, 
ऊमी प्रकार हमन मन, वचन प्रौर कर्म से हरि को ही अपना स्वासी समझा 
है। भगव्येम ही हमारा योग श्रौर तन हे | वास्तय में गोकल के नाथ भगवान 
श्रीकृष्ण ही सूर के तबेस्व ये |* वही उनके ग्राराध्य देव थे। कृष्ण कीत॑म ही 
उनऊा जप, तप, ध्यान, श्ञान आदि सब ऊछ था ।रे उनके मत में जो सुफत 
गोपाल गायन में है, वह जप, तप, वी, स्नान आदि ग्रन्थ उसी भी साधन 
से प्राम नहीं हो सकता [३ 
यह था सूर का अनन्य भाव से श्रीकृष्ण के प्रति समपंण । इसी सम 
पंण भावना के साथ पुण्टिमार्गीय सेवा का श्रारम्भ होता है और मत्त में भग 
वान के स्परूप को अनुभव करने की शक्ति आती हे | यह सेवा भी भावना 
प्रधान हे । पूजा उपासना फ्री भाँति कर्मफाड की क्लिप्ट्ता इसर्मे नहीं होती | 
भ्रीक़प्ण को लीला के साथ अ्रपने जीवन क्रम को लगा ढेना और उन्हीं के भजन 
में मन को अनुरक्त रसना पुण्णिमार्गीय सेया विधि क्री विशेषता है| यह सेवा 





१--मन वच क्रम सतभाव कहत हों मेरे स्पाम घनी | १-१०७ 
सूरसागर (ना०्ग्र०्स० २०७६) 
२--स्थराम बलराम की सदा गाऊंँ | 
स्थाम बलराम बिन्‌ दूसरे दव को स्वप्न हू माँहि दृदव न लाऊ ॥ 
यहै जप, यहै तप, यम नियम, ब्रत यहे, यदै मम प्रेम, फ्ल यहै पाऊँ ॥॥ 
यहै मम ध्याम, यह शान, सुमिरन यहै, सूर प्रभु देहु हों यहै पाऊँ ॥ 
सूरसागर (ना“०प्रग्स० १६७) 
३--जो सुख होत गोपालहि गाये | 
सो न होत जप ता के की-दें कोरिक तीर्थ रह्यय | २-२ 
सूरसागर (ना०्ग्रन्म० २४६) 
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विधि दो प्रकार की हैः नित्य सेवा-विधि और वर्षोत्सव सेवा-विधिं | नित्य सैया 
में ब्रवांगनाओं जैसी वात्ाल्य भक्ति श्रा जाती है | इसके ध्राठ भाग हैं; मंगला, 
थगार, बवाल, राजपोग, उत्थापन, भोग, संष्या, श्रारती श्रौर शयन | इसमें 
प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तर कृष्ण की स्वरूप-पूजा में मन लगा रहता 
है। वर्षोत्तव की सेवा-विधि में घदऋतुक्नों के उत्सव, वैदिक पर्व, श्रवतार 
लौलायें, जय॑तियाँ श्रादि थाती हैं । 

विश्व विश्वास पर टिका है, नहीं तो संशयग्रस्त संतारी जीव श्रर्पारमित 
जन्मों में भी श्रपना उद्धार नहीं केर सकते | थे एक सत्ता में विश्वास करके ही 
ऊपर उठ पाते है | यह विश्वास-भावना, एक सत्ता में अविचल निष्ठा, श्रमगल 
को भी मंगल में परिवर्तित करने की छुमता रखती है | विरव बैसे भी मगलसय 
है, क्योंकि वह मंगलमय भगवान से उस्नन्न हुआ है | हम अशानी जीव श्रपनी 
अ्रहृता श्रीर ममता. से उसे श्रमंगलमय बना लेते हैं | हमारे व्यतन ही हर्मे 
नौचे गिरा देते हैं | यदि हम अपने इन व्यत्नों को भगवान की सेवा में लगा 
दें, तो वे मगबद्र,प हो जाते हैं | श्रपने बच्चे के प्रति हमारा जो मोह है, 
उमके श्रामोद प्रमोद के लिए, हम जो साधन छुटाते रहते दे, उसकी क्रीड़ाओो में 
विनोद का श्रनुभव करते हैं और उसके वियोग में तड़पने लगते हैं---उसे यदि 
हम भगवान की ओर मोड़ दें, तो हमारा जीवन जगत जगमगाने लगे। इसी 
प्रकार पर्वो, उत्सवों, जय॑तियों भ्रादि में हम भगवान की लीलाओं का अनुभव 
करने लगें, तो हमारी यह अनुभूति जगल में मी मंगल कर दे । इस भावना 
द्वारा हम ग्हस्थ के जजाल में फेंसकर भी उपसे मुक्त हों सफते दढेँ। श्राचार्य 
बल्लम ने पुष्थ्मार्ग में इसी प्रकार की भावना-बलित सेवा-बिधि प्रचलित की 
थी ] महात्मा सूरदात ने उनके शिष्य बनकर इस सेवा-विधि को गौतों में परि- 
णुत किया | उनके काव्य का अधिकांश भाग नित्य तथा नैमित्तिक वर्षोत्उव के 
कीर्तमों से दी श्ोत प्रोत है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते है+-- 


मंगला--- 

इसके तोन अ्रंग हैं; भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को जगाना, कलेऊ 
(मंगलमीग) कराना और संगला आरती करना ] 
जगाना--- 


जागिये गुपाल लाल, आनन्द-निधि नन्‍्दुला[ल, 
जसुमतति कहे घार बार, भोर भयौ प्यारे! 
सूरतागर (ना“्प्र०्ख०८२३) 
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कंलेऊ कराना--- 


अबही जसोदा मासन लाई। कि 
में मथि के अब दी जु निकारयौ तुम कारन मेरे छ्ुंघर कन्हाई। 
आरती--- 


न्रज मंगल की मंगल आरती । है 
ग कद चि हा 
रतन लटित शुभ कनऊ थार ले ता मधि चित्र कपूर ले चारती॥ 


श्र गार-- 
द 


ओऔरक्षप्ण के स्वरूप को उ्ण जल से समान कराना और झाभरण श्रादि 

धारण कराना शय गार के श्रन्तर्गत है, जैसे:-- 

जखुमति जबहिं फह्‌यो अन्हबावन रोइ गये हम् लोटत री । 

लेव उब्रटनों, आगे दधि करि लालहि चोटत पोंटत रीवा 

तथा 

क्योंहू जतम जतन करि पाये | तथव उबटन तेल लगाये ॥ 
ताती जल आनि समोयौ । अन्हवाइ दियौ मुस धोयौ॥ 
अंजन दो धंग भरि दीनो। भुव चारु चसरोड़ा कीनों ॥ 
अंग आभूषण जे बनाये । लालहि क्रम क्रम पहिराये॥१०-१६० 
पवाल-- 


सगार भोग और ग्वाल भाव से घैया अरोगाना-- 

पक रे 

दे मैया री दोदनी, दुद्दि लाऊँ गेया। 

दुद्दि ल्ञाऊं मैं तुरत ही, तव मोहि दे घेया ॥ 
राजभोग--- 


बन में गायें चराते समय छाक भेजना या घर में ही भोजन बराना-- 
जे सब ग्वाल गये घर घर को तिनसो कहि तुम छाऊ मेंगाई। 
लेनी, दि, मिष्ठान्न जोरि के जसुमति मेरे द्वाथ पठाई॥ 
त््षा 
०54 लय 
जेबत कान्ह ननन्‍्द जू की कनियाँ। 
कछुक सात, कछु धरनि गिरावत, छवि निरसति नंदरनियाँ ॥ 
सूस्मागर (नाथ्य्रन्‍्म० ८४६) 


[ २४५१ ] 
उत्थापन-+- 


दोपहर में मोजन के शनन्तर शयन, उसके पश्चात प्रभु को जगाना उत्पा- 
पन कहलाता है शरीर फ्ल-फूलादि से भोग लगाना मोग कहा जाता है। 
सध्या के समय बन से गायें चराऊर थ्रीकृष्ण का घर पर लौंटना श्रौर उस समय 
मदिर में श्रारती करना संध्या श्रारती का रूप हैं। व्यारूया शयन थे पूर्व 
भोग कराके शरारती की जाती है। उसके पश्चात श्रीकृष्ण के स्वरूप को सुला 
दिया जाता है, यह शयन कहलाता है | इस अकार श्रीकृष्ण की प्रतिदिन सेवा 
को जाती है । ऋतु के श्रनुसार सेवा-विधि सब्रंधी सामग्री का विशेष रूप से 
ध्यान रजा जाता है | सुरदास ने इन रब सेवा-विधियों पर पद लिखे हैं । 
वर्षात्यव सम्बन्धी सेवा-विधि के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं;-- 
फूलडोल--फाब्गुण शुक्ला प्रतिपदा या चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को 
मनाया जाता हैः-- 
गोकुल नाथ विराजत डोल | 
संग लिए बृपभान नंदिनी पहरे नील निचोल ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४३७) 
होली--सरतारावली होली केइृहत्‌ गान के रूप में है ही; सूरतागर 
में भी द्ोली के श्रनेक गीत विद्यमान है, जैसेः-- 
म्यामा स्याम खेलत दोउ होरी। 
फासु मच्यौ अति प्रज की खोरी ॥ सूरसागर (ना०पग्र०्त० ३४२८) 
प्रतच्या, मार्गशौर्प स्नान-- 
घ्रज बनिता रवि को कर जोरें। 
सीत भीत नहिं करति छुद्दों ऋतु त्रिविध काल जम्ुना जल खोरें ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्छ० १४००) 
रासलीला--झार्विन शुक्ला पूर्णिमा का उत्सव है। इसी पीयूष 
वर्षिणी पूर्णिमा के दिन रासलीला होती है;-- 


आजऊु निसि सोमित सरद सुहाई। 
सीतल मर्द सुगंध पवन बह रोम रोम सुखदाई।॥ 
जमुना पुलिम पुनीत परम रुचि रचि मंडली बनाई। 
राधा वापत अंग पर कर घरि' सध्यहिं कुँवर कन्हाई ॥ 
सूस्मागर (ना०प्रण्त9 १७४५६) 


[ रहर ] 


गोवर्धन पूजा और श्रन्नकूट--कार्तिक शुक्ला प्रतिप्रदा के दिन मनाया 
जाता दै। 
सरद कुह निसि जानि दीपमालिका जो आई। 
गोपन मन आनन्द फिरत उनमद अधिकाई ॥ 
ऐपन थापे दीजिये घर घर सगल चार । 
है है ञ्र अर 
लीने विग्न बुलाइ यज्ञ आरम्मन कीनो । 
सुर पति पूजा मेंदि राज गोवधेन दीना ॥ 
जेसे हैं गिरिराज जू, तैसे अज्न कौ कोट। 
मगन भये पूजा करें नर नारी चड छोट ॥ 
इसी प्रकार वषात्सय की अन्य सेवा विधियों पर भी सूर न पद रचना 
की है | इन सेवा विधियों का प्रचलन तो ग्राचाय॑ बल्लम न ही ऊ़रिया था, 
परतु उनका वैमव सम्मन प्रचुर विस्तार गोस्पामी बिटठल नाथ न किया | 
पुष्णमार्गीय भक्ति प्रेमलक्षणा है, ऐसा हम पीछे लिस चुके हैं | सर 
दास श्र कबीर पथ शोर्प॑क अध्याय में हमने इस बात का भी उल्ल स किया है 
कि बेष्णव सम्प्रदाय श्रपने प्रारम्भ से ही प्रेमाभक्ति को लेकर अग्रसर हुआ । 
सूर की प्रेमा भक्ति का भी हमने उस स्ध्याय में वर्णन किया है. श्र करी 
पथ पर पड़े हुए उउके प्रभाव का भी प्रदशित क्या है । यहाँ हम पुष्णिमार्गीय 
प्रेमलक्षणा भक्ति पर बुछ विचार प्रकट करेंगे। 
प्रेम की प्रभाव परिवि पिल्लृत है। चेतन, अर्धचेतम यहाँ तक कि 
अचेतन जगत भी प्रेम के पाशो में श्रावद्ध होता दा गया है| सुष्टि स्वना के 
मूल में भी प्रेम का ही भाव कार्य कर रहा है। हरिलीला इसी कारण 
प्रेममयी है। 
आचार्य बल्लम ने प्रेम का आदर्श गोपिकाओं को माना है | गोपि 
ज़ार्यें तोन प्रकार की ह कुमारिकाये, गोपागनायें और बजागनायें । 
तबागनाश्रों का प्रेम वात्सल्य भाव का है | ये मात य रूप से श्रीकृष्ण में प्रेम 
भाव रुपती ई। निय सेवा विधि में इसका वर्णन हों चुका है। कुमारी 
गोषियों ने काप्यायनी श्रादि का अत रखकर पति रूप में श्रीकृष्ण की कामना 
की थी | श्रत उनका प्रेम स्वकाया का प्रेम है श्रीर मर्यादा पुष्टि भक्ति में 
आता है | गोपागनाश्रों न लोर और वेद दोनों की मर्यादा का श्रतिक्मण 
करके परकीया भाव से प्रेम किया था | इस प्रेम माय को. पुष्टि पुष्णिमार्गीय 
माना जाता हे | 


[ रश्३ ] 


प्रेम किसी भी प्रकार का हो, उसमें एक विनित्र आ्राकर्पण रहता है | 
इस श्राकर्षण का कारण बाह्य श्रयवा आन्तरिक सौदयं है | सूरदात ने श्रीकृष्ण 
में दोनों श्क्रार का सौदर्य दिफलाया है | उनकी दृष्टि में श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
पस्चन्म हैं, जो मौंदिय का श्रद्यय सोत है | तमी तो उनके थ्रवतार के समय ये शोमा 
दे अपार समुद्र को नद के भवन तथा ब्रज की गली गली में बहता फिरता 
अनुभव करते है | कृष्ण के अ्रेग अंग का सौदर्य उन्हें अपनी ओर खींचता हे 
ग्रौर वे उसका वर्णन ऊरते हुए. श्रघाते नहीं। हरि के स्मणीय रूप का, श्रीकृष्ण 
की अमिराम सुप्मा का, उन्होंने अनेक पदों में उद्घाटन किया है। कही उनके 
अलर्कों की छुबि का गीत श्रलिकुल गाते हें, मु मुद्रा को देखकर आँसो में 
अनुराग उत्पन्न होवा है, अधरों की ल्ञालिमा मार्थिक्य, वधूक था पक्य विम्बा- 
फल को भी लजित कर देती है, लोल लोचन दर्शकों के मन को गिरवी 
(बंधरु) रख लेते हैं, रोमावली की रेसाये सूछरम धूम्र-घाराश्रों से उपमित होते 
नहीं बनीं, जादूनुग्रों तक फैली हुईं विशाल भुजाये नीचे को शोर सुख लट्काये 
हुए शेपनाग का अनुपम रूप हैं. और कट्टीं उनका समग्र स्वरूप चित्त रूपौ 
चातक कै लिए श्रमिगप प्रेम का जलद बना हुआ है। वित्त को चुराने वाले 
उस रसनिधि नटनागर की शोमा ऊहते नहीं बनती | लोचनो की श्र॑ंजलि 
बनाकर, श्रत्वन्त श्रातर हो, मन उस छुवि का पान करता है, पर तृष्त नहीं 
होता ।* सुन्दरता का ऐसा थपार पायवार उमड़ा है कि बुद्धि श्रौर विवेर का 
समस्त बल लगारर भी सागर मन उसझे पार नहीं द्वो पाता, उनी में ट्रब ड्रूवकर 
रह जाता है |२ हरि के इस रूप का चादे मन से ध्यान करो श्रौर चाहे बचनो 
द्वारा विचार करो--न वह ध्यान में श्राता हैं श्रौर न विचार व्याख्या का विषय 
है, वह तो श्रंग अंग से अनुपम है, अनिर्वचनीय हैं |३ हरि के रूप कौ माधुरी 
नेत-मार्ग से चलकर हृदय में प्रविष्ट होती हे श्रीर चुपचाप वहाँ से मन को 
१--सोमा कहद कहे नहिं आये, 


अचबत श्रति थ्ातर लोचन पुट, मन न छृप्ति को पावे॥ 
सूरस्तागर (नान्प्र०्स० १०६६) 





२-देणो माई सुन्दरता को सागर ] 
छुधि विधेफ बल पार न पावत, मगन होत मन नागर )। 
सूरसागर (ना०प्र०्व० १२४६) 
३--सजनी निरखि हरि कौ रूप । 
सनसि वचतति विचारि देफ़ौ अंग्र श्रम अनूप || 
सूरक्षागर (मा०्प्र०्स० २४४०) 


र्ज 


निकाल ले जाती हे | मन के साथ समस्त इन्द्रिय असर भगवान के हाथ निक 
हन ् है ५ रे ्च 
जाता है | ६ किसी में शक्ति जो इसके सामने अपराजित चना रहे ? 


गोपागनायें इस श्रतुल छवि घाम पर न्योंद्ावर हो गई | उनका मन 
शरीर से निकल कर श्रीकृष्ण के रूप पाश में ग्रावद्ध हो गया । ।१ हरि दर्शन 
की इच्छा अफावोंडी के फटने पर उसकी रुई की भाँति नेत्रो के साथ उडी 
उडी फिगने लगी ।२ जहाँ श्रीवृष्ण, वरदों गोपियाँ--वन में, निउुज में क्‍दम्य 
के नीचे, यमुना के पुलिन पर--सर्वत्र, जैसे दोनों का समिन सयोग हो। 
कोई कहती हे, मे कम्हैया को बाँध स्वूंगी | कोई कहती है, म उसे अच्छा 
भासन साने को वूँगी, चाह जितना सा ले | इस प्रफार गोपियों की वृत्तियाँ 
श्रीकृष्ण में लग गई , भगयत्परायण वन गई । 

गोपियों में राघा प्रमुस थी | सूर मे राघा और कृष्ण का धूमधाम से 
विवाह कराया दै | अन्य गोपियाँ भी अतादि से “मन्वित हो, रास में, श्रीकृष्ण 
के ताथ खक़ीया को भाँति विहार करती है । स्वकीया प्रेम के सयोग और 
वियोग दोनो दी पक्ष सूर ने चित्रित क्ये हे। नीचे कुछ उदाहरण दिये 

_-जाते हैं -- 

सयोग सृज्ञार-- 


* नवल निकुज, नवल नवला मिलि, नवल निकेतनि रुचिर बनाये। 
विलसत विपिन बिलास विविव बर,वारिज वदन विकच सचु पाये।॥ 
८ अर ८ रु 
सूर सजी रावा माधव मिलि क्रीडत हैं रति पतिहिं लजाये ॥ 
सूरमागर (ना०प्र०्स० २६०४) 
वियोग शुज्ञार-- 
बिन गोपाल बरिन भई झुमैं 
तन ये लता लगति अति सीतल,अव भई विपम ज्याल की पुमैं ॥ 
८ भर 3 ख् 








१--मैं मन बहुत भाँति समभायी । 
कहा करों दरशन रस झेटक्यी बहुरि नहीं घर आयी ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० २६०७) 
२--दृरि दग्सन की साध मुई | है 
उड़ियै उड़ो फिरति मैनन सग फर फूरे ज्यों ्राक रई ॥! 
सूरमागर (ना“्प्र०्प० २४७३) 


[ रह४ ) 


ऐ ऊघो कहियौ माधव सों विरह कदन करि मारत लुजै । 
सूरदास्त प्रभु कौ मम जोबत, ऑंसियोँ मई बरन ज्यों गुंजे ॥ 
सुस्तागर (नाण्प्रल्त० ४६८४) « 

यह प्रेम तो उन गोपियों का हे, विन्होने ख्वकीया भाव से श्रीकृष्ण को 
पति मानकर ग्रेम किया था | इसमें मर्यादा थी। पर जिन ग्रोपांगनाओं ने 
लौकिक एवं वैदिक समी मर्यादाओं से दूर रहकर, समस्त क्म-पाल्लों की आकां- 
का से श्रमातक्त दोकर भगवान से परफीया रूप में प्रेम किया था, ब्रे पुप्ि- 
पुष्टि रूप हैं | उनका प्रेम उत्कृष्ट कोटि का हे। रास में राधा स्वकरीया रूर 
से कृष्ण के बामांग में रहती है, पर चंद्रावलो जो पदूम पुराण के श्रदुसार श्रुति 
स्वरुपा है, रास में श्रीकृण के दक्षिण की ओर रहती है, जो परकीया का 
खरूप है | मौचे लिसा यद परक्षीया ओस को अ्कद करता है :-- 


“ जैसे मन गोपाल हस्यो री । 

7“ चितबत ही उर पैठि नेन मग ना जानों धो कह करयोौ से ॥ 
मात,पिता,पति,बंघु सजन जन सखि ऑगन सव॒भवन भगयौरी । 
लोऊ बेद प्रतिद्दार पहरुआ तिनहू पे राख्यों न परयो री ॥ 
धर्म घोर कुल कानि कु चो करि तेहि तारौ दे दूरि धग्यो री | 
पलऊक कपाट क्रठिन उस अन्तर दतेहु जतन कछु वै न सर्‌यौ री ॥! 
बुधिविवेकव॒लसहित सच्यो पचि सुधन अटलकव्हूँन टरुऔरी | 
लियौ चुरा३ बिते चित सजनी सूर सो मो मन जात जर॒यौरी )) 

सूरतागर (ना*्प्र०त्त० २४६०) 

इस पद में गोपांगना के पति देव भी श्रांगन में बैंटे ६, माता-पिता 

आ्रादि भी उपस्थित है, वैदिक तथा लौकिक दोनों पहरेदार सचेत है; फिर भी 
हरि ने गोपागना के मन रूपी श्रत्यन्त सुरक्षित श्रटल धन को घुरा ही लिया। 
परकीया का प्रेम लौकिक पतिदेव से हकः देवों के देव परम प्रभु में पर्यवश्ित 
हो गया। पृष्थ्पिथ में इसी प्रकार का प्रेम पर कोडि का माना जाता है। 
रागानुगा भक्ति का यही रूप है, जो विधिमिपेध के समस्त वंधनों की जड़ काट 
देता है | इसमें मन “लोक-बेद-कुल निदरि, निडर हो करत आपनों भायी” 
--सब फलासक्तियों को छोड़कर निर्भग हो जाता है? शोर परख्रद्म के साथ 
4--आचार्य बल्लम १-१-११ के थ्म्म॒माप्य, पृष्ठ १८६पर लिखते हैः--जीबेतु 
आनन्दमय: पुस्पोत्तमः प्रविशति इति सात्मकत्वात्‌ आनन्दात्मकमेव 
विरहभावरसाव्पिम्‌ श्रनुभूय पश्चात्‌ प्राइभू त ग्रभु स्वस्यमसप्राष्ष न निझेति 
कुतरचनः इति वाक्येन लोकात्‌ तदभावम्‌ उक्तव्रा ****भयामावः उच्यते | 





[ २४६ ) 


प्रहेतुकी प्रीति करन लगता है | सूर ने वशी को वन राज्य को जीतकर जो 
घूंघट पर रूपी ऊवच, लज्ञा रूखी सेना और शील रूपी गज समूह को मगसा 
देने बानी और समस्त रीति नियमों पर पानी फेर देने वाली कहा है, उसका 
आधार यटी रामानुगा भक्ति हैं। 


आचाय बल्लभ ने लिखा है * “कृषप्णाधीना वु मर्याश, स्वाधीना 
पुष्टिरुच्यते |!” जब तक कृष्ण की अधीनता रहती है, तयतक मयादा है, कबीर 
के शब्दों में हद है, मेंड है ) स्वाघान अवस्था, "हद या असीम, शुद्ध पुष्ठ 
कहलाती है, ज॑ पुष्टि प्रवाह, पुष्ति मयादा और पुष्ति पुष्ि के भी ऊपर है । 
यह ब्रढ्ा माव की भक्ति है| इसी को स्पतंत भक्ति कहा जा सकता है।* फिर 
भी ऊपर उल्लिसित तोनो ग्रयत्पाओं से जो छुस य्राप्त होता हे, वह साथुय, 
तालोक्य मुक्ति या स्पर्गादि में भा नहीं मिलता । पुष्ट्मार्गीय भक्ति भक्त को 
मंगवान की लीला म॑ भाग लेने वाला बना देती है | जीव प्रभु की सेवा के 
लिये ही उत्पन्न हुआ था, पुष्य उसे इस सेया में पहुँचा देता है। यही 
उप्रका परम लक्ष्य एव परमघाम है | इस भक्तिमार्ग पर चलने वाला चाहें 
रहस्थ में रहे और चाहे सनन्‍्याम ले से, यदि वह तन, मन, घन से प्रभु की 
सेवा में लगा रहता है, तो एक दिन पशु के प्रेम का पात्र और हरि के लीला 
धाम में प्रदेश करने का अधिकारी अवश्य हो जायगा | 


इस प्रकार पुष्गिमार्गीय भक्ति में वात्सल्य माव, कान्तभाव (स्वकीया श्रौर 
परकीया सम्बन्धी) अह्ममाव और सख्यमाव--तभी प्रेमपरक मार्बों की प्रघा 
नता है | प्रथम तीन का उन्ने से उपर हो चुत है। संरयभाव की भक्ति 
का वर्णन नीचे लिखे पदों में हैं -- 


/ (१) सेलत स्याम ग्वालन सग।) 
सुपत्र, हलघर अरु सुदामा करत नाना रग ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०छ० ८३१) 
(२) सखा कहत हैं स्थाम सिसाने | 
आपुदिं आप ललऊि भये ठाढे अब तुम कद्द। रिसाने ॥] 





१--अद्ासूड़ ३ ३ ३७ के अ्सभाष्य, पृष्ठ १०७३ पर श्ाचाये बल्लम लिफते 
है --स्वतन्त युरुषार्थ रूव तदुपलब्धे । स्वाधीनत्येन तत्याध्ेरित्य्थ । 
यद्यपि पुरुषो्तमे प्रयेशे तदानन्दानमवों भवति तथापि न अभो तदधी 
मत्वम्‌ | लीलाया मुहत्पेन प्रभु निसने स्थिति उक्ता भवति। 


[ २४७ | 


नीचह्िं बोलि उठे हलघर तब इनके माय न बाप | 
हार जीत कछु नेक न जानत, लरिकन लाबत पाप ) 
सूरतागर (नाण्प्र्स० झरे२) 


(३) सेलत में को काफो गुर्सैयों । 
हरि हारे; जीते श्रीदामा; वरचस ही कत करत रिसेयाँ॥ 
जाति पॉति तुमतें कछु नाहिन, नादिन बसत तुम्हारी छेयाँ । 
अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे है कछ्ठु गैयाँ ॥। 
सूर्सागर (गा*्प्र०्स० ८६३) 
श्याम (भगवान) सुबल, हलधर श्रादि रुपायों। (श्रपन हा यशरूप 
जीयों) के साथ सेल रहे हैँ । लीला हो रही है--नाना प्रकार के रगो के साथ। 
वह लीलामय कभी कभी जीवों पर कुपित भी दो उठता है । बलराम ने ठीक 
ही ब्यग्थ कपा--श्रीऊःण क्या जानें, सेच में हार जीत क्‍या होती हैं? न 
इनके माँ है, न पिता ।'? अर या वास्तव में न कोई जनक है न जननी । हार 
और जीत का भी उध्च पर कोई प्रमाय नदी पडता | वह इन समसे कपर है, 
बूटस्थ है, बूल अर्थात्‌ श्रष्यन्त उच्च, उच्चतम शिसर की स्थिति में विराजमान । 
लीज्ला मे, सेल में, भाग लेने पर जीय उत्के निकर ह्वी रहता हैं! वैसे भी 
दीनों तयुज्ा श्रीर ससा हें | दोनों रुत श्रीर चित है। अभु 3 साथ रमण 
करने पर जीव में ग्रान॑दाश भी था जाता है। शत जाति में जोव ब्रह्म से 
किप्ती प्रकार भी द्वीन नहीं है | यह टीक है कि कृण हे पात गायें 
जुछ श्रथिक हैं । जीव अग्नि रूप अमु का एक स्फुलिंग हैं। प्रभु ऐस 
अनन्त स्फुलिगों का पुज है, खोत है। अत अनन्त स्फुलिगो के रूप में 





१--बुहद ब्रह्म सहिता में प्रभु को जीवो का आत्मा तथा सज़ा कहा गया 
हैं --“त्यमात्मा सर्व जीयानों सस्ता च त्व स्मापते ।”२ ४६३ 
बह्सूत ४४ २१ के अश्ुमाप्य, ठ १८२८ २६ पर आचार्य बत़म मक्त 
और मगवान के साम्य तथा सासाय के सबंध में लिखते हें --इतोइपि 
ड्ेतो पुरुषोत्तम स्तररूपमेव परम फ्लमिति ज्ञायते | यत , सोडस्मुति स्वॉन्‌ 
कामान्‌ सह नहाणा प्रिपश्चिता इति श्रुतो भक्तमाम्यमुच्यते ) तत्च पुरुषोत्तम 
एवं सभवति | यत सम्यम्‌ दत्वा ततूक़्तात्म नियेदनम्‌ अंगी कुर्वन्‌ 
अति करुण स्वस्वरूपानन्द्म्‌ अनुमावयन्‌ त॑ प्रधानी करोति अन्यथा मक्त 
अनुभवितुम्‌ म शक्‍्न॒ुयात्‌ । युक्तम चैतत्‌ | ग्रात्त फ्ल स्वाधीनम्र भवत्यव 
अन्यथा फ्लत्वभेव न स्‍्पात्‌] 


( रश८ | 


गायो की श्रधिकता स्पष्ट है | श्रानन्द की मात्रा भी उसमें जीव से श्रधिक है। 
इसलिये उसका अ्रधिकार जीव पर है ही। पर जीव इस आधार पर अपनी 
हीनता मानने को उद्यत नहीं है, क्‍योंकि है तो वह ब्रह्म का ही झश | 
अश श्रशी से पार्थक्य का श्रनुभव क्‍यों करे १ 

सख्यभाव की भक्ति का णो निर्देश ऊपर किया ग्रया है, उसमें 
प्रती्कों के ग्राधार पर अध्यात्म भाव का श्राकर्षक रूप देसने फो मिल जाता 
है। सूर का काव्य भाव प्रधान है श्रीर भाव-जगत में समासोक्ति, श्रप्रस्तुत 
प्रशता भ्रादि श्रलकार तया प्रतीकवाद, ध्वनि, व्यग्य आदि के आधार पर 
श्रोता, पाठक तथा भावक की विशिष्ट मनोदशायें विभिन्न भावों की श्रोर 
जा सकती हैं | सुर का श्रष्ययन ऊरते हुए हमने इस स्थिति का अमुभव 
अनेक बार किया, जिसकी कुछ भलक श्राग्रामी अ्रध्याय में दिस्ताई देगी। 
जो भक्ति हरिलीला से सम्बन्ध रखती है, उसमें यदि इस प्रकार की भाव 
लीला के दर्शन होते हैं, तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। 


पष्ठ अध्याय 


सूरदास ओर हरिलीला 


स्रदास ओर हारिलीला 


जैसा पीछे लिखा जा चुका है, पुष्टिमार्गीय भक्ति की विशेषता हरि- 
लीला में चरितार्थ होती है। हर्लीला रममयी दे, श्रानन्दमग्री है, परन्तु भक्त - 
भगवाम के जिस रूप की जय और जिस प्रकार भावना करते हैं, भगवान उसी 
रूप में उस समय प्रकट होकर अपने भक्त को अमिलापा को पूर्ण करते ई ।९ 
प्रश्ु के इस रूप को पेद ने कृपम (वर्षफ) और वृपतत कहकर पुकारा है। प्रभु 
का यह खमाव है, पिस्द ओर वाना है कि ये मक्त के मनोस्थ को सफ्ल करते 
हैँ, उसके ऊपर शाति और सुस्त की वर्षा करते हें । वैध्णशब मावना के अनुसार 
लीलामय श्रीक्षष्ण अपने बासुदेव, प्रद्य म्न, अनिरुद्ध एवम्‌ सकपंण ब्यूहों से ब्रज 
में प्रकट हुए थे और इन रूपों द्वारा उन्होंने मोक्, वश-इंद्धि, धर्मोगदेश तथा सहार 
काय किये थे | इन कार्यो के साथ भक्तों की अ्रभिलापायें जुडी हुई है। 

श्रीमद्भधायवत द्वितीय स्कन्घ, दशम अध्याय के प्रथम दो रलोकों में सगे, 
विहगे, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, डेशानुऊथा, निरोध, मुक्ति, श्र श्राश्रय 
इन दश विपयो का वर्णन है | इन्हें हम हरिलीला के ही दश मेद कह सकते हैं । 
इनमे प्रथम पाँच मगवदन्वय रूप हैं [इनमे भगवान कारण रूप से रहते हुए 
लीलायें करते हैं | अग्तिम पाँच में भगवान भिन्न रूप से दियाई देते है। अतः 
वे लीलायें व्यतिरिफ बाली कटलातो हैं। आचार बल्लम ने इस स्थल के मुधो 
घिनी भाप्य में इन दशबविध लीलागओं की व्याख्या इस प्रकार की है;-- 

अशरीरमस्य विप्णो छुदप शरीर स्वीकारः सर्ग', पुरुषाद्‌ 
अद्यादीनामुत्पति' विसमें', उत्पन्नानां तत्तन्मयादया पालन स्थानमु, 
स्थितानामभिवृद्धिः पोषण, पुष्टानामाचार ऊतिः तन्नापि सदाचारों 


कई है लक 

३--३-३-१० के अशुभाष्य में पृष्ठ १०१६ पर शझ्ाचार्य बल्लम लिखते हैं:-- 
ब्रह्मणो व्यापकत्वात्‌ लीलायाश्व तेन रुद्द श्रमेदात्‌ तथात्वात्‌ एकरूमे 
भक्ताय यथा अद्मणा सह लीलापदार्था आा्िभयन्ति तयेव तदेव प्रन्यवापि 
अक्तममान देश श्ाविर्मयन्ति इति ] 





[ रुघर 


मन्वन्तरम्‌, तत्रापि विष्णु भक्ति रोशाहुफवा, भक्तानां प्रपन्‍्चाभावो 
निरोध' निष्प्रपज्चानां स्वरूपलामों सुक्तिः सुक्तानां ऋह्मसखवरूपेण 
अवस्थानम्‌ आश्रयः 


श्रशरीरी वि्णु का पुरुष-शरोर घारण करना सर्ग है। सर्ग स्वना को 
कहते हैं | यह रचना दो प्रकार की है. श्रलोकिक श्रौर लौकिक | मिगुणातीत 
लीला अलोक्कि टै, लौडरिक सर्य लीला अद्वाईस तत्व श्रादि की उत्पत्ति है 
आचाय॑ वल्लम ने “सदशेन जदा अ्रपि”, तथा “अ्रण्णाविशति तत्वाना स्वरूप 
यत्र वै हरि.” कहकर इस जगत को, रचना को, प्रभु का ही शरीर घारण करना 
माना है | रचना के समय इसका य्याविर्भात श्रौर प्रलय के ममय तिरोभाय होता 
रहता दै। स्वना के पश्चात्‌ जो ब्रह्मा आदि की उत्तत्ति होती है श्रौर उनके 
द्वार जो कार्य होता हे, उसे विस कहते ह। जो उत्यन्न हुए. हैं (पृथ्यों श्रादि), 
वे अपनी ग्रपनी मर्यादा में रहते टे, यही स्थान है। स्थितों करी श्रमिदृद्धि पोषण 
है | यह भगवस्कृपा माध्य है।ग्रतः प्रोपण को मगवान का श्रनुअद भी कहा गया 
है| भगवान के अनग्रह से पुष्ट जीवों का (तथा श्रन्यों का भी) श्राचार ऊति 
कहलाता है | यह थ्राचार भगवन्मय होता है इसमें जीव कृष्ण बातना-प्रघान 
हो जाते हें | मदानार अर्थात्‌ श्च्छे आचार की प्रवृति को मन्वन्तर उद्दते हैं । 
इंशानकथा भगवद्भक्ति परक ऊथाओं का नाम है भक्तों के अन्दर प्रपश्च का 
श्रभाव, मेरे तेरे पन रूप ससार का विनाश ही निरोव है | प्रपश्च विहीन जीवों 
का ख्स्य लाभ या कृष्ण प्राप्ति ही मुक्ति है, श्रीर ब्रह्मस्वरूप में अवस्थिति का 
नाम श्राश्रय है | 

महात्मा सूरदास ने इसी श्राधार पर नौचे लिखे पद में दश-विध 
लीलाओं के नाम श्रौर उनकी व्याख्या दी है;-- 


श्री भागवत्त सकल गुन खानि । 

संग, विसगे, स्थान अरू पोषण, ऊत्ति मन्वन्तर जानि, 
ईश, प्रलय, मुक्ति, आश्रय घुनि ये दस लक्षन होय । 
उत्पति तत्व सग सो जानो, श्ह्माझुवा विसर्ग है. सोय॥ 
कृष्ण अनुश्नह पोपण कहिये, कृष्ण चासना ऊति ही मानों । 
आछे घमेन की प्रवृत्ति जो, सो मन्वन्तर जानों॥ 
हरि हरिजन की कथा होय जहाँ सो ईशानु द्वी मालु। 
जोव स्वतः हरि हो मति धारे सो निरोध हिय जानु॥ 


( २६३ ] 


तजि अभिमान कृष्ण जो पावे सोई मुक्ति कहावे। 

सुरदास हरि की लोला लखसि कृष्ण रूप हो जाबे ॥१ 

सुरदाम कट्वते ईै:--श्रभिमान छोडकर यदि जीय इस भगवल्लीला के 
दर्शन कर सके, तो वह कृष्ण रूप हो जाता है | आचार्य बल्लम ने इस हरिलीला 
को नित्य और वर्षोत्तव पर्यों के रूप में प्रतिष्ठित क्रिया था | नित्य की माया 
में श्रीकृष्ण नन्द भवन में बाल भाव से ओर निउुज्ञ में किशोर भाव से प्रातः 
काल से लेऊर शयन पर्यन्त नाना प्रकार की रसमयी लीलायें करते हैं | वर्षोत्सव 
वंबो की भाषना में पटऋत श्रादि की लीलायें सन्निविष्द ह, जिनका उल्चेस 
बिगत अध्याय में हो घुझा है| ये लीलागें श्रीकृष्ण के जन्म समय ग्र्थात्‌ जन्मा- 
ध्य्मी से प्रारम्भ होती हैं। जैसा ऊपर लिसाजा चुका हैं, ये लीजायें नित्य श्रीर 
आनन्दमयी हैं। श्रानन्‍्दमयता के दोनों पक्ष, साधन पच्च ओरताध्य पक्ष, इनके 
अम्तर्गत आते है | आगामी प्रकरणों में इन बहु विध लील्ाश् में से हमने 
केवल सात लीलाओं का वर्णन किया है, जिनमें रासलीला, मुरली, गोपियाँ, 
मान चोरी और चीर दरण ताच्य पक्त के श्रन्दर है तथा शेप दो दावानल 
पान और असुरबध नाम की लोलायें सावन पक्ष में श्राती हैं| दुण्ता एचम्‌ 
दुष्यों का विदाश, अ्रमुर बव, ग्रन्त में आनन्दमय परिणाम को ही प्रकट करता 
है। रासलीला श्रादि स्वतः स्वरूप से ही श्रानन्‍्दमय है ) सगवल्लीला में उमय 
पत्तों का समन्वय है |३ श्रतः उसके इन दोनो प्तोके प्रमुप रूपों का ही उल्ल से 
श्रागामी सात पऊर्खों में किया जायगा | 





१ सुरनिणय,एपठ१२२(यह पद प्रकाशित त रतागर फी किनो भी प्रति में नहीं मिलता ।) 

२--१-१ ११ के ध्रग॒ुभाष्य, प्ठ १८४ पर ग्राचाय बल्लम ने भगवान की 
लीक्षा में प्रविष्ट जीबों को प्राइृत गुण वाले प्रपश्न' (शरीर) से रहित तथा 
गुणातीत प्रपश्च (शरीर) को प्राप्त करने बाला कटा है| अस्मात्‌ लोकातू 
प्रेत्य'**'*'प्राकतगुण॑मय प्रपश्चमश्र तिक्रम्य गुणातीत प्रपश्न साज्षात्‌ लीलो 
परयोगिन भ्रा'नोति इति अवमम्यतै | लौला के लिए उपयोगी यही रूप है, 
जिसे कृष्ण रूप हो जाना कहा जाता है | इसी प्रकार ४-२-१ के श्रणु 
भाष्य में पृष्ठ १३०१ पर झआाचाय॑ जी ने इसी तथ्य का उद्घाटन इस प्रकार 
किया है;--तथा पुरुषोत्तम लीलाया; अपि पुरुषोचमात्मकलात्‌ तन अगी- 
कार मात्रेण प्राचीन अशेप प्रावाहिक धर्म निशत्तो शुद्ध जीवस्य पुरुगेत्तम 
लीलात्मक दैद्ादिरपि तदीयत्वेन सपच्यते इति न श्रतुपपन्नम्‌ फ्िश्ित्‌ | 

३--पीछे हरिलीला क्या है? १ शीरषक प्रकस्प में भी हमने उजन एवम्‌ 
घ्वन्श दोनों पक्चों को हरिलीला के श्रन्तगंत स्थान दिया दे | 


/ 
रासलाला 


रासलीला--राम शन्द रस से बना है | स्मो बैंस , ग्रथात्‌ भगवान 
स्वय रसरूप हे, ग्रानन्द रूप हे | उपनिषद में कहा है. श्रानन्द रूप प्रभु से 
समस्त प्राणी प्रकट हुए हैं | यट रतरूप ब्रह्म केन्द्र है और उसकी परिधि है 
बक्षाड का यह चक्र, जिसे उमक्री लीला उहा जाता है | कहाँ तो वैप्णव भक्ति 
का आचायो द्वारा वर्शित यह आनन्द रूप जिपके मूल में आ्रानन्द और परिणाम 
में भी आनन्द, गौर कहाँ ईसाइयों जा वह घोर दु सपाद एवं पाप बोध की 
मावना ! मालूम नहीं पाश्यात्य विद्वानों न भागवत भक्ति को ईसाइयो की 
प्रायश्चित्त वाली भावना से कैंसे मिला दिया ? एस नामक ईमाई सम्त ने 
ईसाइयों की श्राध्यात्मिक्ता प्रिय पत्ति को शास्त्र सम्मत रूप अवश्य दिया था, 
जिममें पापबोध, सस्कारों का सुधार, पवित्रीफरण, महनीय भाव की अनुभूति 
और ट्न्त में प्रभु के साथ तादात्म्य भाव की प्रधानता थी, परन्य ईसाइयों का 
यह भाव वैष्णव घमं की आ्रानन्द भावना से एकदम विपरीत है ) वैष्णवों को 
रासलीला इसी आन्एद भावना के श्रनुभव करने का नाम है। 

बगीय विद्वानों म जहाँ वैष्णव भक्ति को विय्रेचना के आधार प्र वैज्ञा 
निके रूप दिया है, वहाँ उन्होंने रासनोला को भी पिजञान-समस्त सिद्ध किया 
है | इन विद्वानों की सम्मति में,- बाद्य जगत में, भौतिक विज्ञान द्वारा श्रतुमो 
दित, आकर्षण क। एक नियम पाया जाता है | इस श्रनन्त आकाश में श्रनेक 
से है । एफ एक सूर्य के साथ कई ग्रह और उपग्रह लगे हुए हें । सू केन्द्र में 
है ओर ये समस्त ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हे। श्राकर्पण 
की शक्ति इनको परस्पर सम्बद्ध किए है, इधर उधर गिरने नहीं देती | रासलीला 
में हण्ण केन््रस्थ सूर्य है, राधा तथा अन्य गोपियाँ ग्रह शरौर उपग्रहो के रूप 
में ह। 

इस विज्ार से भी अद्भू त एक श्रीर विचार है। मौतिक शाम्त्र के 
आधुनिक अरनुमघानकर्ताशों ने अपनी गयेपणा द्वारा सिद्ध किया है कि प्रकृति 
का एक एक अगु कई शक्तियों के समूह का नाम है | अ्रणु का विश्लेषण करने 
से शात होता है कि उसके बीच में एक केन्द्र विद्धु हे, जिसके चारो ओर 
श्रनेक गति और प्रगति के तार चकर कए रहे ह। इनमें अनन्त लहरें और 


[ २६५ | 


अपरिमित कम्पन दें | रासलीला में वह केन्द्रीभूत कृण अपने चारों और 
ग्रोपियों के रूप में ऐसी ही लदरें उत्पन्न कर रहा है | 

किमी किसी विद्वान ने रासलोला का वर्णन शारवत नृत्य की सायना 
के रूप में क्या! है | कहत हं, यही तो शिव का नृत्य है | दम दस डमरू की 
ध्यनि इस श्राकाश में फेला हुई श्रनन्त शब्द घ्वनियाँ हू और श्व के पद- 
तल की ऊभी सम आर कमी त्रिपम गति लास्य एवं ताडव नाम के नृत्य को 
जन्म द रटा है | नृत्य का यही शाश्वत रूप रासलौला द्वारा प्रका रिया 


ग्रया है | 

एक विचार शोर भी रानलीला के साथ सम्बद्ध है, लिसके श्रनसार यह 
लीला शुद्ध रूप से श्रष्यात्म क्षेत्र की पटना है। अध्यात्म पक्ष में कृष्ण 
परमात्मा हैं मौर राधा तथा ग्रोपियाँ श्रमेक जीव ! इन्दाबन ( भ्राचारय बल्लभ का 
गोऊुल) सहस्त दल कमल है | यहीं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन 
होता है। परन्तु जैसा प्रथम हा कहा जा छुका है, वैप्णव पुष्टिमायोय विचारों 
के अनबूल शा मा थ्रोर परमात्मा मोक्ष में भी मिन्न मिन रहते हैं | मुक्त जीव 
परमात्मा के साथ क्रीड़ा करते ह, उसकी लीला में भाग लेत ६। गोपिकायें 
भी रासलीला में कुप्ण कै साथ पोल सेलती है | 

ऊपर लिसे विचारों से कम से कम एक बात अवश्य मिद्ध होती हे कि 
रातलीला एक प्रकार का रूपफ €। अमरऊोप में विशासा नक्षत का एक 
नाम राघा भी दिया है। यह नक्षुत कृत्तिका नक्षत्र से चौदहवों नक्तत्र है। 
पहले नक्षन गणना क॒ृत्तिका स होती थी | इस गणना के श्ननुसार विशाणा 
अथात्‌ राधा नकज्ञम ठीऊ बीच में पड़ता हैं। बप्णव अक्ति में राधा कृष्ण को 
पूफ़ शक्ति मानी गइ हैं श्रीर रास में सवंदा ह"ण के साथ रहती है | श्रत 
राप्त मडल के मध्य में स्थित होन के कारण, कम से कम, रास महल के श्रन॒धार 
उसका प्रधान स्थान है । 

राप्त में राधा का परकीया रूप -नयहाँ यरन होता है क्रि लौविक 
परिपेश में क्षण का राधा के साथ क्या सम्पघ है ? यह स्वकोया हे श्रथवा 
परकीवा १ महाभारत, विष्णु पुराण श्रोर हरिवश पुराण में कृष्ण को रियो के 
नाम दिय हं, जिनमें सयभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती आदि नाम आते हें, 
पस्तु राधा का नाम नहीं थ्राता | राध्षा को किसी मी ग्राचान अन्य में कृष्ण 
का पत्नी नहीं कहा गया है ) तो क्वा राधा परकीया हू ? सूर न ऐस़ा नहीं 
कहा | उसने अपने सूरसागर में राधा आर कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के 
साथ कराया हैं | परन्तु चेंतप सम्पदाय में राघा को परफीया ही माना गया है| 


[ र६६ ] 


यही नहीं, बगीय वैष्णव शा में परक्रीया प्रेम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया दे। 
इसे प्रेम की चरम सीमा माना यया है। कतिपय विद्वानों ने इस परकीया प्रेम 
का मूल ऋग वेद तक में दँढ निझाला है और उसको दर्शन की आधार भूमि 
पर ला पड़ा क्या है | इस पज्ञ के विद्वान कद्दते. हे फि ईसवी सन्‌ के श्रायपास 
शाक्तो का एक रुम्पदाय पराशक्ति की उपासना स्त्री रूप में करता था। 
त्रिपर सुन्दरी के साथ घुलमिल जाना इनकी साधना का श्रन्तिम लक्ष्य था। 
इसी शक्ति के नाम दौदों में प्रभा पारमिता और तारा श्रादि के रूप में 
स्वीडन हुए हैं | श्न्य विद्वान ऐतिहासिक दृष्टि से इसफी व्याख्या करते हैं | 
वे कहते है कि तस्तर मत थादर्श भ्रष्ट वौद्ध सघो से उत्पन्न हुआ | बौद्ध धर्म 
की पत्ितावस्था ने लोऊ में अ्बाघ व्यभिचार फैला रक्‍्ज़ा था | हमारे समाज 
के श्रनेऊ दोप उन दिनों नग्न रूप में प्रकट हो गए थे | आचायो ने इन दोषों 
को धार्मिऊता के बन्धनों में लपेटना चाहा और परिणामतः परकीया प्रेम की 
उल्षत्ति हुई 

वंगीय विद्वान जिस तत्व १२ इतना बल देते हैं, वह उत्तरी भागत में 
कभी आंद्य नहीं हुआ्आ | कदाचित्‌ इसीलिए बल्लम सम्पदाय में राधा तथा ध्रन्य 
गोपियों को परक्रौया नहीं ,समझ्का गया | मागवत में इस संम्बन्ध की एक 
कथा है : एक बार कृप्ण अन्य गोपालों के साथ गायें चरा रहे थे | अह्मा ने 
इन गायो श्र गोपालों को चुराकर छिपा दिया। दव्रष्यु ताड़ गये श्रोर 
उन्होंने श्रपनी शक्ति द्वारा उतनी ही गायो और गोपालों का रूप घारण कर 
लिया | इसी धर्ष गोपियों का विवाह हुआ | साल भर बाद जब अझ्ा ने 
गायों श्रौर सोपालों को लौटा दिया तो फ्रिसी मी गोपाल को अपने बिवाह की 
स्मृति नही थी, श्रतः वास्तय में गोपियों का विवाह कृष्ण रूप गोपालों से हुआ 
था। यह है भागवतकार की खकीया प्रेम की झ्राघार भूमि | समाज में जिन 
बातों से विद्ञोभ उत्पन्न होता है उन बातों को कोई श्राचार्य दाशंनिक रूप 
देकर मले ही टालना चाहे, परन्तु समाज से उसे स्वाकर्ति प्राप्त नहीं होती। 
इस्त सामाजिक अड़चन को दूर करके वन्लभ सम्प्रदाय वालों ने वैष्णव मकिति 
को लोक सम्मत रूप दे दिया | 

दो मौलिक विचार--इसी सम्बन्ध में वैष्णव मक्ति-भाव से उत्पन्न 
दो मौलिक विचार भी स्मरणीय ई। एक है, बौद्ध घमं के पतन से लेकर 
यवन काल तक फैली हुईं विलासिता को, व्यभिचारी प्रेम को, मगवान के प्रति 
उन्मुप़ कर देना और इस प्रकार मानव की कलुपित मनोडत्ति को बासना 
की कर्देम से निकाल कर भगवद्धक्ति रूपी बरिसल में परिवर्तित कर देना। 


( रद७ | 


दूसरा विचार है बैराग्य को, निम्रत्ति परायणता को, प्रयृ॒त्ति में परिणत कर देना । 
वैशग्य की यह भावना जिसने हमारे रृदयों में घर कर रक्‍्सा था और जिसके 
कारण हम सम्तार को मिथ्या समझने लगे ये, भक्ति की इस प्रवल घारा में 
बहकर न जान कद्ाँ विलीन हो गई | कृष्ण की बालललौला एग रासलीला में 
मग्न होकर मानव मन सितता से श्यक्‌ , उदासीनता से दूर ओर मैराश्य से 
हत्कर घर के मगल कार्यों मं तलर होकर भाग लेने लगा। वैष्णव धर्मों की 
यह देन श्रार्य जाति के लिए रामबाण ओऔपधि सिद्ध हुई | धन्य है पे कवि 
जिल्होंने अपनी वाणी द्वारा इस भक्ति का जनता में प्रचार किया | 

सर की रासलीला--ऊपर जिस लीला के रुम्मन्ध में इमने छुछ 
विचार प्रकट किये हैं, उसका वर्णन विष्णु पुराण, हरिवश पुराण,श्रीमद्धागवत 
और ब्रहवैवर्त पुराण में मी पाया जाता है। सूर ने इस रासलीला का वर्णन 
श्रीमद्भागवत की रासपचाध्यायी से लिया है। पर, जैसा इम लिए लुके हें, 
भागवत में राधा का नाम नहीं श्राता | भगवान की एक ऐसी आराधिका 
गोपी का वर्णन अनस्य श्राता है, जिसे ने सर्वाधिक प्यार करते थे । सूर ने इसी 
गोपी को राधा नाम दिया है। 

यद्यपि बल्लमसम्प्रदाय के अनुपायियों ने परकौया के स्थान पर श्वकीया 
को मध्य दिया है, परन्तु व्यवहार के क्षेत्र में बंगीय वैष्णव शाला से 
मे भी प्रभावित जान पड़त हैं | तमी तो उस शरचन्द्रिका धौत निर्मल पिभा 
बरी में जब रास प्रास्म्म होने से पूर्व साइन की मुरली बजती है, तो ग्रोपिकारों 
अपने समस्त गहकार्यों का परित्यांग करके, श्रार्य मर्यादा का उल्ल घन करती 
हुई ग्रनक विन बाधायों के होते हुए मा, शीतल मन्द सुग-घ समीर से मादकतरग 
मकुल यमुना तर पर जा पहुँचती हैं | सर इस समय का वर्णन ऊरते हुये लिएते हैँ. -- 


33 
/ जब मोहन गुरली अधर धरी | 
गृह व्यवद्दार थ:के आऑरज पथ तजत न संक करी ॥ 
प्रद्॒ रिप्र पट अटक्यो आत्॒र ज्यों उल्नटि पलटि उबरी। 
सुरसागर (ना०प्र०्छ० १२७७) 
जञपहि बन मुरज्ञी खबण परी । 
चकृद भट्ट गोप कन्या सब काम धाम बिसरी॥ 
कुल मरज़ाद येद्‌ की आज्ञा नेऊहु नाहिं डरी। 
जो जेहि भाँति चलो सो तैसेई निशि वन कुलूज सरी । 
सतत पति नेह, भवन जन शा, लज्ञा नाहिं करी॥ 
यूर्सागर (नाग्यूसस १६१८) 


[ रदद८ | 


(खिल मधुर चजाई स्याम | 
मन हरि लियो भवन नहिं भाव व्याकुल न्रज की बाम ॥ 
भोजन भूपण को सुधि नाही, तनकी नहीं सेंभार 
गृह-गुरु-ललाज सत सौ तोरयों टरी नहीं व्यवहार ॥ 
सूरमागर (ना>्प्रण्म० १६०७) 


मुरली सुनव भईं सब जौरी । 
छुटि सन लाज गई कुल कानी,सुनि पति आरज-पंथ भुलानी ॥ 
सूरसागर, दशम स्कम्घ, एप्ठ ३३८, ३३६ 
इन गीतो में सूर ने जिस श्रार्य पथ, ऊुल मर्यादा, येद की श्राज्ञा, सुत 
पति स्नेह, भवन जन शका, गुरु रह लजा श्रादि के परित्याग का उल्लेस 
किया दै, यह परकीया प्रेम की हो अमिव्यज्ञित कर रहा दै। नीचे लिसे पदों 
म विएय बिमोहक मुरली घ्यत्ति के प्रमाव को देखिये -- 
जब हरि मुरली नाद अकास्‍्यौ। 
जंग़म जड, थावर चर कीन्दे, पाहन जलजञ्ञ विकास्यो ॥ 
स्वगे पाताल दसो दि्सि पूरन, धुनि श्राच्छादित कीन्हों। 
निसि बर कल्प समान वढाई, गापिन फो खुस दीन्‍्हों।। 
मैमत भये जीव जलन थल के, तन की सुधिन संभार। 
सर स्याम मुस वैन मधुर सुनि, उलटे सब व्यवहार ॥५२ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १६८४) 
मुरली गति विपरीति कराई। 
तिहूँ भुबन भरि नाद सम्रान्‍्यों राघा रचन बजाई ॥ 
बछरा थन नाहीं मुख परसत, चरत नहीं ठुण धेनु । 
जमुना उलटी धार चल्नी बहि पवन थकित सुनि बेन ॥ ५३ 
सुरतसागर, पृष्ठ ३४७ 
मुरली की इस ध्वनि को सुन कर ऐसी किस में सामध्य थी, जो चुपचाप 
बेठा रहता | जो मुरली यमुना की धारा को उलर कर वहा तऊती है, पवन 
को मूक, चन्द्र को स्तब्घ श्रार हर गधर्वों को व्याकुल बना सकती हे, जिसकी 
ध्वनि को सुनकर गाये चरना छोड़ देती हैं, बछुडे दूध नहीं पीते, शिव की 
समाधि भग दो जाती है, छग, म॒ुग, तझ, सुर, नर, मुनि आदि सच पर जिसका 
अबाध श्रधिकार है, उसकी ध्वनि कान में पड़ते ही गोपिकायें कुल लजा को दूर 
करती हुई कृष्ण के पास पहुँच ही तो गई ! कैसा जादू है इस मुरलिका में ! 
सूर कह्दते हैं;--. 


[( रष६ ] 


ले लै नाम सवनिकौ ठेगे, मुरली ध्वनि घर ही के नेरे। 
सुरमागर (नाम्प्रग्स० १६०७) 
क्या 
राधिका-रवन बन भवन सुसदेसि के अधर घरि चेनु सुललित बजाई। 
माम ले लै सफल गोप फन्यान के सबन के खबण वह धुनि छुनाई॥ 
सूरतागर (ना०्प्रण्म० १६०६) 
मुरली की च्वनि जानों में पड़ते ही अत्येफ गोपी ने अनुभव 
किया जैसे उमी का नाम ले लेफर मुरली उसे द्वी बुला रही है ** सोलह 
सहख्त ग्रोपिफाये श्रीर अत्येक का नाम पुकारती हुई शी क्रो एक एक ध्वनि, 
सदेश भी सबके लिए. प्रंथक्‌ प्रथक; अद्भुत है यह मुस्ली | यह जिसको जिस 
देंगे से चाहती है, बैंसा ही संदेश उसके कानों में अपनी ध्यनि से डाल देती 
है। मुरली क्या है, मानों भगवान की कार्य साविका यस्त रूप माया है 
जो विश्व के समग्र भूतों को अपने श्रपने कार्य में निग्त कर रही है | शरीर यह 
कार्य क्या है / ससार के इस समरण का, प्र येऊ व्यक्ति के स्व कर्तव्यपालन 
का क्या भाव है ! यह भाव एफ ही है, सपना श्रपना कार्य करते हुए उघर 
ही दोड़ लगाना, उसी केन्द्र में समा जाना | गोषिकाओं का कृष्ण के पाल 
जाना श्रध्यात्म पक्ष में जीवात्माओं का परमात्मा को ओर उन्मुय् होना है। 
जो धारा ससार की श्रोर बद्द रही थी, उसे उलर कर ईश्वर फी शोर बहाना 
है। तभी तो सूर लिप़ते हैः- 
मुरली स्याम अनूप वज्ञाई। विधि “मर्यादा सबनि भुलाई 
निसि वनको युवती सब घाई। उलटे अंग अभूषण ठाई॥ 
कोऊ चलि चरण हार ज्ञपटाई | काह चौकी भुजनि बनाई 
अगिया फटि लहंगा उर लाई । यह सोभा वरनी नहिं जाई | 
सूरसागर (ना०“प्र०्य० १६०७) 
गोपियों की जो वृत्ति णहस्थी में, ससार में, सम कर स्टी थी, 
बह मुस्लीनाद भुनते ही इघर से हट पस्मा्थ की ओर लग गई । साधक साधना 
करता हुआ कभी कमी अनुभव कस्ता है, जेसे कोई उसे बुला रहा है। 
गोपिकाशों को भी ऐसा ही श्रनुभय हुआ ओर ने चल पडी। नशे म॑ चूर, 
मतपाले मनुष्य को श्रपने तन वतन का स्मरण नहीं रहता, गोपियों की भी 





१--गई णोलद्ष सहस हरिपे, छोड़ि सुत प्रति नेह ॥६३।|श८ ३४० 
सूरतागर (ना*प्र०्त० १६२४) 


[ र७० ] 


ऐसी ही दशा है। थे भा कृष्ण दर्ान के मशे में मतगराली बनी हुई इ । तमी 
वो हार चरणों में लिपटाया जा रहा है और चौकी भुजाओ में पदनार जा 
रही है। सब यंगो में उच्रे आमूपण घारण किय जा रहे है, पर यह सप्र हो 
रहा है, घर की मिशा से निकच्र कर शाण की चौँदगी के दर्शन करने की 
धुन में | अँधेरे में भला कौन रहना चाहेगा ? 
जाको मन हरि लियौ स्याम मन, वाहि सेंभारे कौन ? 
जिसकी वृत्ति उधर फिर गई है, वह इधर की संभाल क्यों करने 
लगा ! गोपिकायें चल पड़ी, पद रिपु कत्फादि रूपी पिष्नों को जैसे 
तैसे पार करती हुईं, क्प्ण के पास पहुँची । परन्तु यर क्या ? कृष्ण तो उन्हे 
डार रहे ह, कहते है. निशीथकाल में श्रपने पतियों को छोड ऊर तुम यहाँ 
कैसे श्रा गईं ? श्रार्य मर्यादा को यद श्रवहेलना ! जाओ, जाओ, लौट जाश्रो, 
ज्फर घर में पति की सेवा करो | यदरी नहीं, ऋण गोपियों को मर्यादा पालन 
का उपडेश भी देते हुए. रहते हैं-- 
यह विधि बेद भारण सुनो । 
कपट तजि पति करी पूजा, कहयो तुम जिय गुनों । 
कन्‍्त मानहु भत्र तसैगा, और नह्िंन उपाय। 
ताहि तजि क्यो विपिन आईं कहा पायौ आय ॥ 
विर्ध अरु बिन भागह फौ, पति भजौ पति होय। 
जऊ भूरस होई रोगी, तजै नाहीं ज्ञोय॥ 
इहै में पुनि कहत्त छुमसों, जगत में यह सार। 
सूर पतिसेवा बिना क्यो तरौगी संसार ॥७०९॥एप्ह ३४१ 
सूरसागर ( नान्प्रग्स० ३६३४ ) 


एक आये सर्यहस्थ क्री मर्यादा यही है, जो सूर के इस पद में प्रकट 
हुई है। सूरसागर के रामलीला श्रध्याय में यहाँ तक ग्रोषियों का परकीया भाव 
ही प्रकट हुआ है | पर कृष्ण द्वारा की हुईं परकीया भावरूपी भर्प्मना को 
क्यों गोपियों ने श्रॉस मोच कर स्पोझार कर लिया ? नहीं, गोपियों को इन 
पदो में व्यायद्वारिक रूप से परकीया कहा गया है, जो प्रातिभामिक सत्ता हे 
अन्दर स्थान पाता है। वास्तव में उनका प्रेम पास्सार्थिक दृष्टि से स्वकीया 
का ही प्रेम है। तमी तो गोपियाँ कहती हैं -- 


[/ ठम पावत हम घोस न जाहिं। 
ऊँदा जाइ कहे बज में हम यह दुरसन प्रिभुवन में नाहिं| 


[ रंण१ ] 


तुम हू ते घ्ज हिलू कोउ नहिं कोटि कही नहि माने ॥ 
फाके पिता, मात है काके, काहु हम नहिं जानें। 
काके पत्ति सुत, मोह फौंच कौ; घर है कहा पठावत ॥ 
केसी घर्म, पाप है कैसो, आस निरास फराचत। 
हम जानें केवल तुमही को और द्था संसार ॥ 
सूर स्याम निछुराई तजिये तजिये बचन विन्नु सार ॥था 
सूरसागर ( ना०प्र०्स० १६३६ ) 
धाड़ मार कर रोती हुई गोपियो की इस कातर एवं व्याउुल बाणी 
को सुम कर कृष्ण ने उनके अनन्य प्रेम का श्रनुभव किया -- 
हरि सुनि दीन चचन रसाल ) 
बिरह्‌ व्याकुत्त देसि वाला भरे नेन बिसाल॥ 
८ भ८ ८ ८ 


हरप बाणी कद्दत पुनि पुनि धन्य धनि प्रजलाल। 
सर प्रभु करि कृपा जोहयो सदय भये योपाल ॥१८॥ 
सूरनागर (ना«यग्र०प्त० १६ ४६) 
मक्त की येदना का अनुभव करके भगवान द्रवित हो गये श्रीर गोरियों 
के प्रेम को घन्य धन्य कहने लगे | 
राम प्रारम्भ हुआ | फ्ितिना सुहावना समय है !शरद कालीन निर्मल 
सप्र में पूर्ण चन््ध वा प्रसार, रोम रोम मे मादकता की तरगें उत्पन करने 
बालो शीतल मद मंगधित वायु, परम रचिर यमुना का तर ॥ मर कहते है,-- 
आ[ज़ु निसि सोमित सरद सुहाई। 
सीतल मन्द सुगन्ध पवन बह रोम रोम सुश्वदाई ॥ 
समुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मण्डली बनाई | 
राघा बाम अंग पर कर घरि मध्यहि झुंवर कन्‍्हाई ॥६६॥४० ३६० 
सूस्मागर (ना०्प्रण्म० १७४६) 


राधा श्रौर हण बीच में €। चारें श्रोर गोवियाँ टे | वैसा ही समय, 
वैसा ही मांदय ओर वैो ही हार्दिक प्रेम की उमग ! रामलीला क्या है, मानो 
मगवान का एफ एऊ आत्गा छे साथ तद्र प दो जाना दे | पदले सपा के साथ 
दत्य प्रारम् हुआ । सर छे शब्दों में ही मुनिये -- 
कुएडल संग ताटंक एक भये युगल क्पोलनि माई । 
शक उरग मानो गिरि ऊपर ह सस्ति उदय जुराई॥ 


[ २७१ ] 


चारि चकोर परे मतों फदा चलत हें चंचलताई॥ 
उद्डपति गति वजि रहूयों निरस्ति लजि सूरदास वलिजाई॥ 
सूरताग़र (ना“्प्र०्स० १७४६) 


रास में राघा ओर क्राण दो नहीं मालूम पढते | दोनों मिलरुर एक 
हो गय हैं | कृण के उुणटल श्रीर राधा के तादक श्रय प्थक्‌ पशरझ दिखलाई 
नहीं दते | दोनों क्पोलों पर उनकी कलक भर पड़ रही है, यह कक रुप के 
समान लहरें ले रही ह ) राघा के स्तन रूपी पर्वत के ऊपर राघा ओर इप्ण 
दोनों के दो मुफ्त दो चन्द्रमाओं के समान उदय हो रहें ह। दोनों की दो-दो 
मिलकर चार य्रॉसें चश्चन हो रही ह। एफ दूमरे के जाल म॑ फंसी हुई हं। 
श्रीर वह वास्तयिक चन्द्रमा | वह दखता हैं | मेर जेसे दो दो चन्द्र श्राज पृथ्वी 
मण्टल पर अ्रपृर्व लीला कर रहे हैं, श्रतः वह टेफते ही लजित हो जाता हे 
शरीर अपना चलना छोड़रर चुपचाप सढ़ा हो जाता हे । हाँ, यह रासलीला 
ऐसी द्वी है। बह देखो, विमानों म थेठ कर देवता भी इस रास दृश्य को देसन 
के लिये आ गये और ब्रजवालाग्रों को घन्य धन्य उद्तें हुए उनके ऊपर पुष्यो 
की वर्षो करने लगे। धन्य है वह इन्दावनघाम, जहाँ उन लीलापुरुपोत्तम ने 
ऐसा श्रदूभुत रास किया ! 


शिव, शारदा श्रीर नारद, स्निर, गन्धर्ब और मुनि समी तो इस रास- 
दृश्य के दृप्टा बने हुए है| दवागनायें ती तरस रही हें, चाइती ६, वे मा 
अजवालाय होतीं, तो इस गगक शिगेमरि के साथ उुदछ तो रस का श्रास्वादन 
र सर्स्‍्ती | ग्रे यह नहीं, तो वृन्दावन की लतायें ओर इक्ष ही ये बन जाती । 
कसी प्रकार उत नसनागर का सामीष्य तो प्राप्त हो १ 


हमको विधि श्र बधू न कीन्ही ऊह्दा अमरपुर बास भये । 
बार बार पछिताति यह ऊहि सुख होतौ हरि सग रये।' 
कहा जन्म जो नहा हमारी फिरि फिरि अज्ञ अववार भलो * 
वुन्दाबल टण्ललप हूजिये कस्तएले फॉफिये चछो, ॥३२७ एप ३४४ 
सुरसागर (ना०प्र०्स० १६६४) 
रास अपनी चरमसीमा पर पहुँचा है| सोलह सदखत गोपियाँ, पर 
रत्प की द्व त्त गति द्वात सबको कृष्ण अपने ही साथ क्रीडा ऊस्ते दिसाई पड़ते 
है । एक गोपी में समाया हुआ एक कृष्ण और एक कृष्ण में समाई हुई एक 
गोपी | उप श्रन्तयोमी, घर घट व्यापक छप्रीले की सर्वत्र फैली हुई छवि का 
ऊुछु ठिकामा है ? सर जैसा क्रातदर्शों कवि ही उसे ऊुछ उुछ समम और 


[ रूण३ हु 


समझा सता है । नीचे के पद में उप्र अलौकिक पारली द्वारा अनु भूत रास- 
लीला का दृश्य देणिए:-- 


मानों माई घन घन अन्तरदामिनि। 
घन दामिनि दामिनि घन अन्तर, सोमित हरि ब्रज्ञभाभिनि ॥ 
यमुन पुलिन मल्लिक मनोहर सरद सुद्दाई यामिनि | 
सुन्दर ससि शुण रूप राग मिश्रि, अंग अंग अभिरामिनि ॥ 
रच्यौ रास मिलि रसिकराइसो, मुदित भई प्नजमाप्तिति। 
रूप निधान स्थास सुन्दर घत-आनन्द मनविल्लासिनि !। 
खन्‍जन मीन मराल हरन छवि अरी भेद गज ग्रामिनि। 
को गति झुनही सूर स्थाम संग फाम विमोहयौ कामिनि ॥३४॥ 
सूस्तागर (ना०प्र०्स० १६६६) 
एक बादल श्रपनी उमड़-धुमड़ के साथ श्याम कांति लिए हुए प्रत्येक 
स्थान पर विश्यमान है, जिसमें छुण छुण छणदा का प्रकाश हो जाता है | पह 
विद्यू त प्रभा श्रपनी चमऊ-दमक को लिए हुए राधा श्र गोपियों का द्वी तो 
रूप है; घनर्याम तो घन रूप है ही | इध दृश्य से ऐसा प्रतीत होता दे, जैसे 
एक ही समय कण मत्येक गोगी के साथ रृत्य में निम्न हो रहे हों, रसिक्र- 
राज भीकृष्ण के साथ तद्र,प वनी हुई ब्रजबालायें हर्ष-पुलक से श्रोत्प्रोत हो 
रही दे | सक्ञन, मीन तथा मराल की शोभा को श्रपनी श्रमन्द छवि से पराजित 
करने वाली इन भझनिनन्‍्ध रान-विहला ग्रोप्रियों की गति का कोई क्या वर्णन 
करेगा ! 


रासलीला की कला ताल का तास्तम्य भी देखिये:-- 


विराजत मोहन मण्डलरास । 

स्थामासुधा सरोवर मानों क्रीडइव विधिध विलास॥ 
प्रजज़॒ब्ती सत यूथ मण्डली मिलि कर परस करे। 
भुजमनाल भूपन तोरन युत कच्चन सम्म सरे॥ 
मदु पदन्यास मन्‍्द मलयामिल, विगलित सीस निचोल । 
नील पीत सित अरुन भ्वजाचल सीर समीर मफोल ॥ 
घिपुल पुलक कब्चचुक्ि बंद छूटे हृदय अनन्द भये। 
कुच युग चक्रवाऊ अवनी तजि अन्तर ग्नि गये॥। 
दसन कुन्द दाडिम दुत्िदामिनि प्रगटव प्यों दुर्जितठ ) 
अधर बिम्ब मधु 'प्रमी जलदरून शीतम बदन समात]। 


५ ४० | 


गिरत कुसुम कबरी क्सन ते हृटत है उर द्वार । 

सरद जलद सनु मन्द फ्रिरनकन कहूँ कहूँ जलधार ॥ 

म्रफुलित वदन सरोज सुन्दर भ्रति रस रण रेंगे। 

अहुरुर पुएडरीर पूरन मन्नु सऋचन केलि सगे॥ 

धधु नितम्ब कर भीर, कमल पढ़, नसमनि चन्द्र अनूप | 

मानहें छच्घ भय वारिजदल इन्दु किये दसरूप ॥ 

स्रु,ति छुस्टल घर मिरत न ज्ानति अति आनन्द भरी। 

चरन प्रर्स ते चलत चहूँ दिसि सानहूँ मीन करी॥ 

चरन रनित नूपुर कटि +किनि, करतल ताल रसाल । 

तरुनी तनय समेत सहज सुस्त सुसरति मधुर मराल ॥ 

प्जत ताल ख्दंग जॉसुरी, उपजति तान तग्गा। 

निकट बिटप मनु ह्विजकुल कूजत, वयपल बढ़े अनग।॥ 

सकल विनोद सहित सुर ललना मोहे सुर नर नाग। 

विधकित उडुपति व्िम्प विराजत श्रीगोप/ल अनुराग ॥ 

याचक टास आस चरनन की अपनी सरन उसाव | 

सन अभिलाप खवन जस पूरित सूरहि सुधा पिझ्राव ॥६७॥ 

पूरतागर (ना०प्रन्‍्म० १७४६४) 
ऊपर के पद में ब्रज का इन युततियों का हाथ पर हाव रक्से हुए 
महुल पद विन्यास पढत ही बनता है, निममे रात करते हुए कभी उनके शिर 
से दस्त नोच सिसक जाता है, केशपाशों में शुवी सुइ ऊस्॒मों की माला नीचे 
गिर पड़ती है, द्वार में पिरोय हुए मोत्री इधर उधर बिसर जाते € और कानों 
के कुयरल पृथ्वी पर गिर पड़ते है, चस्णों की गतिसे नूपुरों की शिंजन जब 
बनझुन करन लगती है, तो करि में पडा हुई किंकिणी उसके साथ ताल 
मिलाने लगती है, और करताल से उत्पन सुन्दर तालिका की ध्वनि उसके 
साथ समवेत श्वर हो स्वर्गीय समाँ बाँध ढती है। साथ ही सुदग, मुरज, मुरली 
आदि अनेक वाद्य बज रहे हैं | रासलीला के इस रपीले राग से व्योम में 
विमानस्थित दबबून्द श्राश्चर्य चकित हो रहा हे और तारफावलि य्क्ग्की 
लगाये इस तृत्य के निरसने में निमरन है | श्रौर अधा सूरदास ? वह भी 
चाहता है, इस अमृत का अनवस्त श्रास्थादन करता रहे | 
क्तिना अद्भुत इस रास का प्रभाव है । झन्त सूर की तो समयति ही 

क्तिनी १ इस रातलीला ने तो नारू जैसे मुनीश्वर, शारदा जैसी विद्या की 
अधिष्ठातू टवी और शिव जैसे योगीग्वरतक को आव्मविस्मृत कर दिया, शिवजी 


[ रण४ ] 


ही नहीं, मारायण तक मुग् हो गये, गौर अपनी प्रियतमा रमा से कहने 
लग, “री, सुनो, सुनो, झ्राज श्याम बन में परिहार कर सटे हैं | जिम्र सु 
विलाम में आज ब्रजागनायें मग्न है, वह सुफ़ हमारे भाग्य में कहाँ ? घय हे 
थे ब्जवामायें । 


रास रस मुरली ही तें, जान्‍यो । 

स्याम अधर पर बेठि नाद कियो मारग चन्द्र हिरान्यौ॥ 
वरनि जीव जल थल के मोहे, नम मण्डल सुर थाके। 
तृण, द्रुम, सलिल, पवन गति भूले, खन्‍्ण सब्द पर॒यो जाके ॥ 
चच्यो नहीं पाताल रसातल, फ्रितिक डरे लो भाग ९ 
नारद सारद सिव यह भाषत, कछु तन रहयो न सयान॥ 
यह अपार रस-रास उपायो, सुनयों न देख्यो नेन। 
नारायण ध्यनि सुन ललचाने, स्याम अधर सुनि बेन ॥ 
कहत रमा सों सुन्ति सुनि प्यारी, बिहरत हैं बन स्याम | 
सूर कहा हमको वेसो सुख, जो विज्लसति श्रज्ञ वाम ॥ ५४५॥ 

सूरतागर ( मा०प्र०्स० १६८७) 


और सबसे बढकर तो रास रस का स्वाद मुरज्नीं को मिला। वही तो 
श्याम अधरों पर बैठी हुई शब्द कर रही है। चन्द्रमा का मार्ग विक्मत हो जाना 
तो साधारण बात है । देवताओं के भुस्घ होन में भी कोई विशेषता नहीं । पर 
तिनकों श्रौर उक्षातलियो से तो पूछो, इन्दे काठ क्‍यों मार ग्रया ? श्ररे, ये 
ब्रिचारे क्‍या करें, जल ओर पवन तक अपना बदना भल इस नाद निनादिनी 
में वहन लगे 4। पाताल, रतातन और तलातल मी तो न बच सके, इस 
श्म प्रवाह में समी वस्वम बहे जा रहे है | 


इसी रास के सीच में सर न राधा कृष्ण का विवाह कराया है। इस 
विवाह शा सर ने बड़ा हा साग्रोप्राय वन ऊ़िया है) कृष्ण की थ्राप्ति के 
लिए राघा प्रत रखती हू | यम॒गा के परायन पुलिन पर नेदी बनता हैं। कु 
भण्टप जा कारये करते हैं । मुरज्लो निमस्त्नण दकर गोपिकाशोों को बुला लाती 
। गोपियाँ वर वधू का ग्रन्थ वघन करती हे। भाँवरे पड़ती दें और 
बड़ी धूम घाम के ताथ विवाह की विधि समाप्त होती हैं। सूर न यहाँ 
गालियां मी दिलवाई हं, जिन्दे पढ़कर केशबम्तत रामचाद्रका का गालियाँ 
याद श्राजादी हैं) ककन खसोलन के समय का दृश्य भी चमत्कारयुक्त हैं | 
विवाद के इस ग्रसय का समापेश करऊ8े सुर ने राघा के पफ़ीया माव का सर्द 


[ रण ] 


रूप से निराकरण कर दिया है| वियाह के पश्चात्‌ फिर रासलीला ग्रारम्भ 
होती है | 
विवाह होने के पश्चात्‌ राधा को गर्व हुआ | उसने समझा, यह गास- 
लीला उ्ती के लिए हुई है, यह मारा समाँ उमी के लिए जोड़ा गया है। वह 
है समस्त गोपियों में पटगनी, फिर गर्व का क्यों ने ग्रनुमय करें ? सूर 
लिपते हैं;--- 
तब नागरि जिय गये बढ़ायौ | 
मो समान तिय और नाहि कोउ, मिरिधर मैं ही वस करि पायौ॥ 
जोइ जोइ कह्दत, करत सोइ सोइ पिय, मेरे द्वित यह रास उपायो। 
सुन्दर चतुर और नहिं मो सी देह घरे कौ भाव जनायो॥ 
हि सूरसागर ( ना०प्र०स० १७१८ ) 
श्र इस गर्व में भूली हुई राघा कुछ धुप्ठ भी हो गई। भक्तिपक्ष 
में साधक श्रमिमानी बन बैठा, उदृएटता करने लगा। सूर के शब्दों में दी मुनियेः--- 
कहे भामिनी कन्त सों मोहि कन्ध चढ़ावहु | 
निरत करत अति भ्रम भयी ता भ्रमहि मिटावहु ॥ 
धरनी घरत बने नहीं पग अतिहि पिराने। 
तिया वचन सुनि गये के पिय मन मुसकाने ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १७१६) 
राधा फहती दै---“ नृत्य ऊरते हये मे थक गई हूँ । पैरों में पड़ा होने 
लगी है | परथ्वी पर चलते नहीं बनता | ज़रा श्रपने कन्यों पर बिठालो, थोड़ी 
टेर विश्राम कर लूँ, जिससे थर्ावट दूर हो जाय ।” राघा के इन गबींले धुष्ठ 
बचनों को मुनकर करण मन ही मन मुख्काने लगे। 
कण की यह मुप्तकान राधा के लिये श्रमृत के स्थान पर विप्र बन 
गई । थोड़ी हो देर में कृष्ण अन्तर्थान हो गये | 
इृष्ण को न पाकर राधा विलसती हुई एक उक्त के नीचे मूछित होकर 
गिर पड़ी | गोपियाँ रुदन करने लगी :-- 
१-आचार्य बन्लम बल्चमूत्र ४ २-११ के श्रणुमाष्य, पृष्ठ १३१६ पर इस ब्रिह्‌ 
ताप को भी रसात्मक कहते हैः--आ्रानन्दात्मक रसात्मकत्य श्रस्यव, 
भगवतः एवं धमंऊप्मा विरहताप- इत्य्थः |**''“'मगवदिग्हस्थ सर्वसशाधा 
स्ण॒स्वेडपि स्थायिमावास्मक रस रूप भगवत्यादुर्भावो यत्य हृदि भवति 
तस्पेव तथ्ा्तिज: तापः » पदनन्तरम्‌ नियमतः तथ्मात्तिश्व भवति |“ 
/“'स तापो$पि स्तात्मक एव ] 








[ २७७ ]] 


वज्याकुल भई घोप कुमारि। 
स्याम तजि सेंग ते कहाँ गये यह कहति प्रजनारि ॥ 
सुरमागर (ना०प्र०्स० १७१६) 
व्याकुल बनी हुई गोपिकाओं ने कुछ साहम एकत्र किया और लताओं, 
कुञ्डों एवं इत्तों के भरमुट में कृष्ण को हूं ढ़ने लगीं | पर “एक वन दंढ़ि, 
सकल बन हूँ ढ़ी, फतह न स्थाम लझ्यो” स्थाम न मिले | विरह की शऑाँच से 
पिघले हुए हृदय वाली ग्रोपिकाशो ने बन की लवाओं से पूछा, ब्॒चों श्रौर 
पत्तियों से पूछा, कदम्ब और क॒ज्ञों से पूछा, पर किसी ने भो कृष्ण का बूत्तान्त 
बताया । गोपियाँ बिलख उठीं, विसुर-बिसर कर सोने लगीं । राधा श्रोर 
गोपियों की इस व्वयित दशा में कया हझृप्य चुक्चाप बैंदे रहेगे? मक्त 
श्राँसू बहावे श्रौर भगवान श्राँखों-कार्नों पर पट्टी बाँध कर देता श्रनदेखा श्रीर 
सुना-थ्रनसुना करता रहे । भारतीय साधना का पथ भगवान के इस कूटरव रूप 
तक नहीं पहुँचता । यहाँ तो भक्त के एक श्रॉस पर भगवान हजार श्रासू गिराने 
वाले हैं। यह दे वैष्णव धर्म का पुष्टिमार्ग, भगवान के अपार अनुम्रह का 
शनुभव | माँ जेंसे अपने रोते हुए बच को दौड़ ऊर उठा लेती दे, उत्के 
अपराधों पर विचार नहीं करती, बैसे हो कण भगवान राधा के गर्व श्रादि को 
भूल कर दौड़े चले आये | इमारी साधना का झितना श्ाश्वासनप्रद 
स्पल ऐ यह ! 
हमारे भगवान के बीच में कौन परदा सड़ा करता है ! यही गर्ब, 
दर्प श्रीर अहंकार | जहाँ एक बार हमने पश्चात्ताप की श्रस्मि में इस आवरण 
को दग्घ किया, रोझर श्रॉमुय्रों की धारा में इसे बहा दिया, वहाँ भगवान के 
प्रकर होने में देर नहीं लगती । कृष्ण आगये, रासलीला फिर चलने लगी | 


चहुरि स्थाम सुस्त रास फ्ियो। 
भुज भुज जोरि जुरो श्रजवाला वेस ही रस उमगि हियो॥। 
रग्सागर (ना-०्प्रत्स० १७४०) 
रास करने से फिर उसी ही पूव कौ-सी अवस्था उत्पन्त हो गई* | सुर, 
नर, मुनि बसे हो वर्शीभूत, नक्षत्र श्रोर चद्धमा उसी अक्रार माय भूले हुए, 
यमुना और पवन वैसे ही गति विद्दीन, जैसे प्रथम राम के 'अवसर पर से | 





१-रै-३-२४ के श्रण॒भाष्य, एप्ठ १०४३ प्र थ्राचाय बन्चम लिपते हैः-- 
बद्मणः सफाशात्‌ विभागों जीवस्स द्ानि शब्देन उच्चते | तथाच तत्यां 
शेष विपिया काले पृष्ट पर 


[ रण्द ] 


रामलीला समाप्त हुई। मोपियाँ, राघा, कृष्प सयहे सये थे माँट 
यमुना के जल में थकावर दूर करने के लिय स्नान करन लगे। रानि ब्यतीत 
होन आईं | पर यह अकेता श॒त्रि मायवत के अनुसार छ. महाने ये बरायर 
थी। और सूर के शादों में तो वट ए+" कल्प के काल से जम नहीं थी। सूर 
कहते है इस रामलोला का वर्णव करना मेरी साम्य के तो बाहर हैँ। 
जो इसका वर्णन कर सके, वह बन्दरनीय हे -- 

रास रसलीला गाह सुनाऊ । 

यह जस कहै सुने सुस सवननि तिल चरनलनि सिर नाऊ ॥४६ 

सूरमागर (ना०्ग्र०्त० १७६६) 
तथा 

रास रस रीति नहिं वरनि आवे | 
कहाँ चेसी बुद्धि, कहाँ बह मन लहों, कहाँ इच् चित्त जिय अमभुलाये॥ 
जो कही फोन माने निगम अगभ जो,कृपा जित्ु नहीं यह रसहि पायि। 
भाव सो भने, विनु भाव में यह नहा; भाव ही मॉहि भाव यह बसावे ॥ 
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यही निज मन्‍्त्र/यह ध्यान यह ज्ञान हे, दरस दम्पति भजन सार गाऊं | 
इहे मॉगों यार बार प्रभु सर के नयन दोऊ रहे नर देह पाऊँ।॥ 
सूरतागर (ना*्प्र०्त० १६२४) 
यह रामलीला, जैल ऊपर लिखा जा चुका है, विश्व को विरार कार्य 
मंणाली का मधुर श्रामास है। इनका रूप क्षणिक नहीं, शाश्वत है। सूर 
मारावली के एक पद में इस बात डी ओर सूर ने सकेत भी किया है -- 





शेप पिछले इप्ठ का 


(द्वान्याम्‌) सत्या य घर्मा जीवनिष्ठा आनादाश ऐडव्यादय भगवदिच्छया 
तिरीहित्तास्ते ब्रह्म सम्बथे सति पुन थ्राविभू'ता इति। चक्ष के सामीष्य से 
जो जीव का विभाग (ध्रथकव) है, वह हानि शब्द द्वारा प्रकट किया गया 
है | इस एयक्‍्ल् में जीव के जो प्रानदाश,ऐश़्वर्य आदि धर्म भगवदिच्छा 
से तिरोहित हो जाते है, ये ब्रह्म सम्बंध होने पर पुन आ्विभूत्त 
दो उठते हें। 


१६-नि्ति वर फल्य समान बढाई गोपिन को मुप दोन्‍्हों ।३२।ए०३४७ 


[ २०६ |] 


बुन्दावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका संग। 

भोर निसा कब॒हूँ नहिं जानत सदा रहत इक रग।९०6६॥| 

वह राम जिमम॑ हरि एवं राघा दोनों में से सी भी पेलने वाले को 
न रात्रि का पता चलता है, न प्रभात का, जिनमें सवंदा एक रस क्रौड़ा बनों 
रहती >, वह भगवान का नित्य रास हे, शाश्यत लीला ₹ै१। सुरमागर के 
दशम स्क-ध में इसी भाव का एक पद और याता है 





१--बुह॒द ब्रह्म सहिता में नित्य लौला का इस प्रकार वर्णन है -- 

ब्रद्मा गे पूछा--भगवान | इन्दावन छिप्त अफारश्ापकौ नित्य लौला भूमि 
है ! बुन्दा क्या है ! परमामन्द नाम की विमुक्ति क्या हे ? लीला क्‍या 
है? (२,४,६८) भ्री नारायण ने उत्तर दिया निगुणायाखुलीलाया 
ययप्यन्तोन विद्यो जविर्मावस्तिरोभावों छास्ति केनापि हेतुना ॥२,४,६६ 

गोलोक गोकुलोद्न,त श्पेतद्वीपादि केलियत्‌। 

नित्या मृहम स्वरूपेण कल्पान्ते चातियत॑त ॥|१००॥ 

ये जीवा क्रपया विष्णोवीछ्िता सुरतत्तम | 

वसीत रममार्गीया नित्यलीला भिकाड ज्षिण ॥१०१ 

सदा गस स्साविष्णे पेण॒वायघरों हरि 

मयूर पिच्छाभरण कोरिउन्दर्प सुन्दर ॥१०६ 

रमते रमया साक नित्य मुक्तो स्पाश्चित | 

नात फालगति साक्षादिच्छैफा परमात्मन ॥११७ 

नि णलीला का श्रत नहीं है, फिर मी उसका आविर्भाय श्र तिरो 
भाव होता रहता है | मोलोक में यह लीला नित्य, प्रौर सक्तगरूप से वल्प 
के श्रन्त में भी होती रहती है | जो जीव स्समार्गीय ओर नित्य लीला के 
श्काकी हं, 3 विष्णु की फृतरा से इसमें निवास करते हैं | रात रखा 
विए मुरलीघए मुक्त जोबों से सेवित हुआरमा के साथ नित्य र्मण करता 
रहता है। काल की भी यहाँ गति नहीं होती। प्रभु की साक्षात्‌ एक 
इच्छा दी पहाँ काये कग्ती है | श्लोक १४८ में लीला रुपिणो राधा 
का भी उल्लेख हैं, इन्दा को कमल सम्भवा लद्धमी ओर सुपुम्ना में 
प्रबिष् भक्तों को वैष्णवी गति को दी बिमुक्ति कहा गया है। फिर 
लिपफा हे --योडद्द सामम लीला, या तु लीला सोडस्म्यह पुन | अन्तर 
नेंव पश्यामि यथा वे शेष शेपिणों ॥१६३ 

हरि में थार लीला में कोइ अन्तर नहीं हे | दोनों एक है | 


[ २८० ॥ 


नित्य धाम वन्दावन स्याम। नित्य रूप राधा अजवाम। 
नित्य रास जल नित्य विहार | नित्य मान खंडित।भिसार ॥ 
ब्रह्म रूप ऐई फरतार | करनहार त्रिभुवत संसार॥ 
नित्य कुब्ज सुस,नित्य हिंडोर्‌। निन्‍्यहि जिविध समीर कफोर ॥४२ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ३४६१) 
बुन्दावन भी शाश्वत धाम हैं श्रीर उसमें होमे वाला राघा श्र कृष्ण 
का रास भी नित्य है | राप्त की इस नित्यता को सूर ने भगरान की शाश्वत 
लीला कहा दै। आचार्य बल्लम ने इसी शाश्वत लीला के सूर को दर्शन 
कराये थे | 


मुरली 


रावलीला वाले परिच्छेद में मुरली के सम्बन्ध में योड़ा-सा उल्लेख दो 
घुसा है | सूर ने कई रूपों में मुरली का वर्णन किया है श्र प्रत्येक रूप में 
उनकी रागमयौ मनोवृत्ति वशी-ध्वनि के साथ तदाकार हो गई है। श्रद्धू त है 
यह मुस्ली, जिउफी ध्वनि सुनते दी सिद्धो की समाधि भग हो जाती है। मौचे 
लिखे पद में धर ने मुरली का कैसा व्यापक प्रभाव अ्रंकित किया है।-- 


मेरे सॉवरे जब मुरली अधर धरी . 
, सुनि मुनि सिद्ध समाधि टरी॥ 
सुनि थके देव विमान | सुर वधू चित्र सुमन।। 
गृह नखत तजत न रास । याही बेंधे धुनि पास॥ * * 
सुनि आनन्द उमंग भरे | जल थल अचल टरे ॥ 
चर अचर गति विपरीत | सुनि येनु कल्पित गीत॥ 
मरना भरत पाखान ।गन्धर्व मोहे गान ॥ 
सुनि खगसृग मौन घरे। फल दत्त छुन सुधि बिसरे। 
सुनि धेनु थक्तित रहे ।तुन दन्त नाहि गहे ॥ 
बछुवा न पीवें छीर ।पंछी न मन में घीर ॥ 
द्रम बेलि चपल भये। भुनि पल्कव प्रकट नये ॥ 
जे विटप चम्चल्न पात।ते निकट को अकूलात ॥ 
अकूलित जे पुलकित गत | अनुराग नेंय चुआत ॥# 
सुनि चब्चल पवन थके। घरिता जल चलि न सके।॥ 
सुनि धुनि चलो श्जनारि । सुत देंह गेह बिसारि ॥ 
सुनि थकित भयो समीर | बद्दै उलटि यमुना नीर ॥8) १८६ 
सुरमागर (ना“्प्रग्म० १२४१) 
यह है मुरली का व्यापक प्रभाव! क्‍या जड़, क्या श्रर्येतन श्रीर 
क्या पूर्ण चेतन, सव उसके दृदयाहादक, प्राशपोप्क, मनोद्ारी नाद से आन- 
न्दित हो रहे है ] कई स्थानों पर सूर ने मुरली के प्रभाव का ऐसा ही दृदयद्वारी 


+े 


[ रघर 
वर्णन किया है| इस वर्णन में सर कहीं कही इतने निमस्न हो गये है कि उन्हे 


5: लक हज ६. 
श्रपना भान तक नहीं रहा, जेसे मुरली में सर श्रौर सूर में मुरल्ली समाई 


हुई हो । 


मुरती की यह च्वनि अध्यात्मक्षेतर में क्या है ! जतिपय विद्वानों न इसे 
शब्द ब्रह्म ' का नाम दिया है | जैस बद्य स्व॑त्यापक दै, उसी प्रशार उ कौ 
बाणी भी सर्वेव्यापर है | अत वशी ध्वनि परमत्रह्म का शब्द रूप है | अन्य 
विद्वानों ने इसे नामलीला का रूप दिया हैं] भक्त नाम का जाप करत हुए 
जिस घ्यमि का ग्रपने श्ातस्तच में श्रवण उरता है, वही तो बशी की ध्वनि 
है। हृटयोग भें ऊुए्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने पर जो स्कोर और नाद होता 
है श्रौर जो नाद ब्ह्माणड भर मे गूजता हुआ सुनाइ पडता है, उसे भी वशी 
ध्वनि के साथ उपमित फिया गया है। वशी कहीँ-क्ही योगमाया का रूप भी 
मानी गई है, जो प्रभु की ग्परा शत्तति की वाचऊ है । श्रेय ओर प्रेय दोनों 
मार्ग यही से प्रारम्म होते है | इन सब के ऊपर वैष्णव आचायों द्वारा की हुइ 
बशी की बह व्याख्या है, जिसमें श्रभ्युदय और नि भ्रेयस दोनों प्रकार का मुख 
वशी निनाद से उत्पन्न सुस के सामने फोक़ा पड़ जाता है। वेग में तीन श्रद्धर 
हैं ब+इ+ख। व? बह्ममुसका द्रोतक है, 'इ! सासारिक सुस को प्रकट करती 
है। इन दोनो प्रकार के सुर्पों को जो 'छ' अथात्‌ मात करने वाली है, वह है 
वेणु | श्राचाय बल्लम म इस येणनाद का कई प्रकार से निरूपण किया है। मे 
कहते हैं जंव किती मंनुप्य को प्रमु का अनुग्रह ग्राप्त हो जाता है, तब उपक 
सामने बशी बनने लगती हैं ।९ एक श्रन्य स्थान पर उहोंने लिया है “ब्नन्ना 





१--नन्ददास रास पश्चाध्याया के प्रथम श्रध्याय में लिखते हैं -- 
तब लीनी कर कमल जोग माया सी मुरली | 
अधघरित घगना चतुर बहुरि ग्रधरन सुर ज़ुरली ॥ 
जाऊी घुनि ते निगम अ्गम प्रगरित बढ़ नागर [ 
नाद अक्म की जानि मोहनी सब सुस सागर ) 
इसी प्रकार दयलटी अपन काच्यादर्श में लिसते हैं +- 
इंदमन्ध त्तम इत्स्स जायेत मुयननयम्‌ | 
यदि शब्दाहय य्योति रासमारात दीप्यते [| १-४ 
२--/यदा सद्ठ झुरय भय मरनुते बाणा अस्में वादयते !” श्रीमक्लागयत, स्कन्घ 
२० पूवाद , भ्र० २१ पेखगीत-श्लोक ६ का सुवोधिनी भाष्य । 


[ रपरे ] 


ननन्‍्दादपि अधिक आनन्द सार भूता”रे अर्थात्‌ सुरली ध्वनि अह्यानम्द से भी 
अधिक श्रानन्द-प्रदायिनी हैं। वह आनन्द का सार है। सूर ने भी बल्लभ 
शिक्षा से दीक्षित होकर मुरली का ऐसा ही लोकोत्तर वर्गन क्या है।-- 
छबीले मुरली नेकु बजाइ। 
बलि वलि जात सस्ता यह कहि कहि अधर सुधा रस प्याज] 
दुलेंभ जन्म दुलेस * बुन्दावन, दुल्ेभ प्रेम तरंग । 
, ना जानिये चहुरि कथच हौ है, स्याम तुम्हारी संग॥ 
घिनती करहि सुबल श्रीदामा, सुनह स्थाम दे कान। 
जा रस को सन्तकादि सुकादिऊ करत अमर मुनि ध्यान 
ही सूरतागर (ना०्ग्र०्स० १८३४) 


सूर ने मुरली पर बहुत लिखा है, एक स्थान पर उन्होंने मुस्‍ली को 
गोपिकाओं से स्पर्धा करने वाली राधा की सपत्नी के रूप में उपस्थित 
किया है।--+ * 
अधर रस मुरली सौतिम लागी। 
जा रस को पद्‌ ऋतु तप कीनों सो रस पिवत समागी ॥ 
कह्ों रही, कहें ते यह आई कोने यादि बुलाई । 
सूरदास प्रभु हम पर ताक़ों क्रीनी सौति चजाई ॥ 
5 धूरमागर (नान्प्रश8० १०३६) 


एक पद ओर टेसिये!-- कह 2 

स्थाग तुम्दारी मदन मुरलिका नैकक्षी ने जग मोझ्ी । 
जे सब जीव जन्तु जलन थल्ञ के नाद स्वाद सच पोह्यो ॥ 
जे तीर्थ तप करे झअरनसुत पन गहि पीढि न दीन्दी। 
ता तीर्थ तप के फल लेके स्थाम सुद्दागिनि कीन्‍्दी॥ 
ध शी घरि गोवर्धन राख्यों कोमल प्राण अधार । 
अब हरि लटकि रहत हे ठेढ़े तनिक मुरलि के भार॥ 
निदरि हमहि अधरन रस पीचवे पठेदूतिका माई | 
सूर स्थाम निशुझज ते प्रकटी बेघुरी सौति भई आई ॥ 

है सूरताग़र (नाश्ग्र०्त० १२७४) 





£--आराचार्य बल्लण, भागवत १०-२६१-६ के सुबोषिनी भाप्य में लिखते हैं।-- 
+ामलौला रुप बेणुनाद निरुपयति |? 


[ रघ्ड 


गोपियाँ कहती हैः श्याम, यह ठम्ें क्‍या हों गया? इम तनिक-सी 
मुरली ने तुम्हे कैसा वशीभूत ऊ्रिया है ! गोवर्धन जैसे पर्वत को ऑंगुली पर उठाने 
वाले गिरिधर, थ्राज तुम मुरली के बोक से ही तिरदे हुए जाते हो | मुरली का 
इतना भय व॒ग्हारे श्रन्दर क्यों प्रविष्ट हो गया है? कहाँ तुम वह थे कि हमें 
क्॒ण भर के लिए भी विस्मृत नहीं करते थे, और श्राज यह हाल है कि हमारी 
श्रवहेलना ही नहीं, निरादर भी हो रहा है । यह सब इसी सौति मुरली के 
कारण है | 
मुरली सौति ही नहीं, बड़ी धुष्ट मानवती पत्नी भी है। इसने कृष्ण 
को मोहित ही नहीं किया, उनका सर्वस्व तक हरण कर लिया है। कुल की 
हैथे है न ! अरे, जिसमे श्रपने ही शरीर से श्रग्नि निकाल कर श्रपने ही कुल 
का विष्वंश किया हो, वह पराये--गोपियों के--कुल को क्या छोड़ेगी ? 
गोषियाँ तो अलग रहीं, यह तो कृष्ण तऊ को नाकों चने चबवा रही है | 
देखिये नः:-- ) 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति | 
सुन री सखी जदपि नन्दनन्दन नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पॉइ ठाड़ौं करि अति अधिकार जनावति ॥ 
फोमल अंग आपु आज्ञागुरु कि टेढी हो. आबति॥ 
अति आधीन सुजान कनौड़े * गिरिधर नारि नवावति॥ 
आपुनि पौड़ि अधर सेज्यों पर कर पल्लब सन॑ पद पल्ुशबति ॥ 
श्कुटी कुटिल क्रोषि, नासा पट हम पर कोपि कुपावति । 
सूर प्रसन्न जानि एको छिन अधर सुसीस डुलावति ॥३६)॥ पृष्ठ १६० 
सूरमागर (ना०प्र०्स० १२७३) 
मुरली कृष्ण को अपने आ्रधीन करके कैसा नाच नया रही है | जैसा 
कहती है, दैसा ही कृष्ण को करना पड़ता है | मजाल क्यो, मुरली की श्राज्ञा 
के बिना वे तनिक भी इधर से उपर हो जायें । कितना श्रषिकार है इस मुरली 
का | कभी कृष्ण को, एक पैर से खड़ा कर देती है, कभी उनकी गर्दन पकड़ कर 
भुका देती है। बेचारे कमर ेड्टी किये जैसे-तेसे खड़े सड़े हुक्म वच्ना रहे हैं । 
इस पर भी खैर नहीं | यह देखो, ऋष्ण के श्रधरों को शैया बनाकर मुरली लेट 
गई | कृष्ण को श्राज्ञा मिली: पैर दाबो । मानिनी को मनाने के लिए, गीली 
के गर्व को रखने के लिए कृष्ण चुपचाप दोनों द्वाथों से उसके पैर दावने लगे । 
गोपिकायें अ्रव श्रधिक सहन न कर सर्की | सौति क्‍या आई, श्राफ्त 
श्रा गई | यह ख़रय कोच करती दे श्रौर इसके सात्र शोपिकाशओं की श्रोर भौद 


[ रथ४ ] 


विरछ्ली क्िय नारु सिमोडे कृष्ण भी क्रोध प्रकट कर रहे हैं । अच्छा, यह भी 
सहां, पर यह क्‍या ! यह तो गोपियों के आराष्य दव कऊष्ण तक को उनसे प्रथपः 
कियग्ने देता है, पृथक ही नहीं। उन्हें तग भी करती है| गोपियों ने निश्चय क्या 
यह शग शझ्रब समाप्त होना चाहिय । गोपियाँ कहती हें -- 
सखी री मुरल्ली लीजै चोरि। 
जिन गोपाल कीन्हं अपने बस प्रीति सयनु की तोरि॥ 
छित्त एक घोर, फेरि बसु त सुर। धरत न कवहेूँ छोरि। 
कबहूँ कर कपहूँ अधरन पर कबहूँ करटि में खोसत जोरि॥ 
ता जानों ऊछू भेलि मोहिनी रासी अगर अम्मोर | 
सूरदास प्रभु को सन सजनी पेंध्यौ राग को डोर ॥9१॥ छठ १६० 
स॒म्मागर (ना“प्र०्स० १२७४ 
मुरली ने कुछ ऐसा जावू डाला है, ऐशी मोहिनी फेरी है कि कषप्ण फो 
जप्र देखो उसी के पीछे लगे दिसाई देते हैं | मुरली से एक बोल मिम्लता है. 
वह भी क्षणिक, पर कृष्ण सदा के लिए. उसके हाथ बिक जाते हें | कभी उसे 
हाथ में लेते हे, कभी थ्घरों पर रखते हैं. श्ौर कभी उसे कमर में पोषण लेते 
है। बशी के प्रेम पाश में ऐसे बेँधे हैं कि उसे कभी छोड़ते ही नहीं। श्रच्छा, 
इस मुरली टी को चुरा लेना चाहिय। इस राग की जड़ द्वी काट देनी चाहिये | 
मे रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी ! 
पर गोपियों को क्या मालूम था, बशी की मोहिनी के पीछ कितनी 
तपस्या छिपी पड़ी है | मुस्ली श्याम की सुद्दागिनी सेत मंत में नहीं घन गई। 
इसने बड़े बडे तप किये है | श्रनेऊ तीयी के दर्शन क्रिए है । ने जान, क्ितदी 
वर्षा, कितना शीत, कितना श्रातप इकके सिर से उतर गया, पर जिस अत में यह 
ब्रती बनी, जिपफी प्राप्ति के लिए प्रण करके तप कसन चैंढी, उस भ्रस्तिघारा बत 
से तनिफ भी हिली इल। नहीं। इसने ग्रविचलित भाव से उसका श्रन्त तक मिवादद 
किया | सुर के शब्दों में ही इसके संताप सहन व समाचार मुनिये -- 
मुरली तपु कियो तनु गारि | 
नेंक हू नि अग मुरकी जय छुलासी जारि ॥] 
सरद्‌ औपम अपल पावस सरी इक पग भारि । 
कटतहू नहिं अगमोरयो साहसिनि अधि नारि।। 
रिमे लीन्दे स्यामसुन्दर देति दो कत गारि। 
सूर प्रभु तय बरे है सी गुननि ऊीन्दो प्यारि ॥ 
सुस्तागर ( सा० ध्र० स० १६४८ ) 


| सतथ | 


मुरली ने क्तिना ता किया हे ! इसने अपना सारा शरीर प्रीष्म को 
पथ्चामि में तपकर जला डाला। शरद के घोर शीतफ़ाल में ठिद्धर ठिद्ठुर 
कर यह याँटा हो गई | परावत की अब्त् घुग्रां धार कड़ी में एक पैर से पड़े 
रह कर इसने अपने आप को गला दिया | क्तिनी स ताव सहि्णुता हैं इसमें ! 
कितना साइत है इस मृदुन मुरली में ! घोर तपश्चर्या के पश्चात्‌ यह वन से 
काटी भी गई, पर मजाल क्या कि ऊरने में मु से 3फ तक भी करे । करे 
जाने के पश्चात्‌ गम तफुए से इसमें छेद किए गय । फिर भी श्रविचल सडी 
रही, शरीर को जरा सा भी इधर से उधर न होमें दिया। इतनी तपश्चर्या 
पर भी कृण न रीमेंगे ? झरी गोपियो, तुम वशी को व्यर्थ बुरा भला कहती 
हो । ये इसके गुण ही है, जिहो ने सबको श्राकर्पित करने वाले कृष्ण को भी 
इसके प्रति आउर्पित करा दिया | धन्य है मुरली | धन्य है तेरा तप ॥ 
मुरली स्यय कहती है -- 


ग्वालिनि तुम कच उरहन देहु। 
लंड जाए स्यामसुन्दर को जेहि विधि जुरयो सनेहु॥ 
बारे ही ते भई विरत चित तज्यों गॉउ गुर नेह।! 
एकदि चरण रहो द्वों ठाड़ो द्विम ग्रीपम ऋतु मेह ॥ 
तज्य। भुल सासा स्यों पत्रमि सोच सुखानी देह। 
अगिनि सुलाऊत मुरयौ न मन, अंग विकट वनावत चेह ॥ 
बऊती ऊह्दा बॉसुरी ऊहि ऊहि करि करि तामस तेहु । 
पर स्थाम इद्दि भाँति रिफरे के तुमहु अधर-रस लेहु ॥2३॥४२४॥ 
सूस्साग़र ( ना» प्र० स० १६४८ ) 
ऐसा तप जिसने किया हो, ऐसे सन्‍्ताप जिसने सहन किये हों, इतने 
कठोर अत २। जिपने पालन किया हो, वह प्रिजय क्यों मं प्राप्त करे ? जिसमे 
सम दारण नियम बन्धन स्वीकार किय्र हैं, अपने ऊपर शासन किया है, वह 
न नियामक श्रौर शासक बन कर आज्ञाओं का प्रचार करे ? मुस्‍ली ने 
मक्‍़द सहिपणता में, सयम जाघन में, पच्याग्नि तपने में विजय प्राप्त की है। 
यशोमिमगित्त दोकर, विजय वैजयन्ती से विभपित होकर आराज वशी ने 
इंप्ण कर में स्वान पाया है | सर गाते ह -_ 
बसी बन राज़ श्राज आई रण जीवि। 
मंरति है अपने चल सबहिन ऊी रीति ॥ 
बिडरे गज-यूथ-सौल, सैन-लाज भाजी। 
बूघट-पद-कचच कहाँ, छूटे मान ताजी॥| 
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कोऊ पद परसि गये अपने अपमे देस। 
कोझ मारि रंक भये हुते जे नरेस]। 
देत मदन मारुत मिलि दसों दिसि दुहाई। 
सूर स्याम भो गोपाल वंशी घस साई॥३श॥ एप्ठ १८६ 
सूरतागर ( ना० प्र० स० १२६८ ) 
यद्द वशी आ्राज सब पर अ्रपना श्रवाध श्रधिकार स्थापित कर रही है 
गोपाल को तो इसमें वश में कर ही लिया है, श्रतः उनके वशीभूत होने पर 
उनके श्नुचर अपने आप वंशी के वश में शो गये । लजा, शील, मान आ्रादि 
सब वशी के सामने पराजित हो प्रपना-अ्रपना प्रभुत्व छोड़ कर माग गये | जो 
प्रपने टेश में रहना चाहते थे, उन्हे वशी के श्रागे मत्या टेकने पर रहना 
नम्ीब हो सका । वेंशी के श्रागे श्रकड़ कर चलने वाले राजा धलि-घृसरित हो 
कर, दीन हीन दशा में काल-यापन करगे लगे। मदन मारुत दशौ दिशाश्रों 
में श्राज वशी की दुह्ई फेर रहा हैं। यह हे वशी रूपी श्रनहद नाद की 
शुम्य गगन में दुहाई ! शब्द-ब्रह्य के प्रकः होने पर आनन्‍्तरिक शक्ति का 
[गरण ! जिसके उदय द्वोने पर बाह्य सान्‍्मारिकता प्रमुप्त हो जाती है | भगवद्‌ 
भक्ति प्राप्त हो जाने पर शील, सकोच्र श्रादि नियमों के पालन की आवश्यकता 
नष्ट हो जाती है। 
जिम मुरली ने इतना विशाल संसार-समरांगण विजय किया हैं, उसका 
र्याभिषेक होना ही चाहिए । सूर लिखते है :-+. ** 
माई रो मुरली अति गये फ्राहू बदति नाहि आज। 
हरि को भुख क़सल देख पायो सुख राज्ञ॥ 
« बठति कर पोठ ढठीठ अधर- छत्र छोॉही। 
चूमर चिकुर राजत तह सुन्दर सभा माँह्दी॥ 
यमना के जलहि नहि. जलधि जान देति। 
सुर पुर ते सुर विमान भुवि बुलाई लेति॥ 
स्थावर चर ज॑गम जड़ करति जीति अज्ीति। 
वेद की विधि मेंटि चलति आपने ही रीति॥ 
चंसी बस सफल सिर, सुर नर मुनि नागा 
श्रीपति हू श्री बिमारी एही अजुगग ॥३७॥ पृष्ठ ६८६ । 
यूरसामर (नान्ग्रब्त० १२७१) 
छुग्ली गवे में भरी हुई आज़ प्रयने सामने सखी को झछ नहीं 
समझती | 'प्राज उसका गय्यामियेक जो होना है। वह ढेसो, मगयान के कर 
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कमल हो चौकी ( पीठ ८ सिंहासन ) का कास कर रहें हैं। इस चौकी पर 
मुरली विराजमान हो गई । श्याम के अ्रघरों+ का छुत्न उमड़े ऊपर तन गया | 
काले-काले घु घराले बाल चमर का काम कर रहे हैं। सुन्दर दरबार लगा 
हुआ है। श्रमिपेक में जल को भी आवश्यकता है| श्रतः जमुना रोक ली 
गई है। स्वर्ग से देवताओं के बिसान भी नीचे उतर श्राये हैं। जड़-जगम 
समस्त जगत पर इस वंशी का साम्राज्य फैला हुगयरा है । तो क्या श्राज भी वेद 
के विधि निषेव वाले उपदेश अपना काम करेंगे? नहीं, यहाँ पराविद्या का 
त्ेत्र है। विधि नियेध तो अ्रपरा विद्या के ग्रग है। परा विद्या में प्रवेश 
कर श्रात्मा सुर-नर सुनि-नाग सब का उर्ध्वस्थानी, सेब का शिर मणि बन जाता 
है ।और वे श्री के स्वामो, प्रकृति के श्रधिष्ठाता, माया-पति अपनी श्री और 
लक्ष्मी, शक्ति श्रौर प्रऊति का परित्याग करके इसके श्रनुराग में स्वयम्‌ श्रतुरकत 
हो जाते हैं| 


बशी ने विजय प्राप्त की । उसका राज्याभियेक भी हो गया।' कवि 
कविताश्रों द्वारा उसका यशोगान याने लगे । सूत, मागध और चन्दीजन,शिव, 
सनक और सनन्दन उसका जयजयकार करने लगेः-- 


जीती जीती है रन वंसी । 

मधुकर सूत बदत बन्दी पिक सागध मदन प्रसंसी॥ 

मध्यों मान वल दर्ष महीपति युवति यूथ गहि आने। 

ध्वनि कोदरड ब्रह्माण्ड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने ॥ 

बअह्यादिक सिव सनक सननन्‍्दन बोलत 'जै जे बाने। 

राधापति सबेस अपुनो दे पुनि ता हाथ बिकान ॥५६ ।पए०३४७ 
ल्‍ सूरमागर (ना*्प्रण्स० १६८८) 


बंशी पर सर ने कितनी उदात्त कल्पमायें की हैं। वंशी के बहाने 

उत्दोने झ्रान्वरिक शक्ति के जागरुण का, श्रयनी प्रतिमा के बल से, चार चित्र 
चिज्नित कर दिया है । वशी पर सर की वह +कल्यना भी उत्तम दै, जिसमें 
उन्होंने बंशी को ब्रह्मा से भी बहुकर छिद्ध किया है | “बाँसुरी विधिह ते पर- 
बीन”'सूरसागर(ना «प्र ०8० १८६५) टेकवाले पद में सूर लिखतेहँ कि ब्रह्मा चार 
से उपदेश देता है,पर बशी अगने आउमुखों (स्प्रों) से उपदेश दे रद्द है | 
कहिए अहा कावनाया नियम चलेगा,या वंशी का ! और देंखिये,बह्मा का स्थान 
एक कमल के ऊपर, वशी का दो कर-कमलों के ऊार ! ब्रह्म केवल एक बार ही 
पदुकर ज्ञाता बने, बशों के साथ कृष्ण निमन्‍्तरलगे रहते हैं। ब्रह्मा एक हंस 
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कौ सवारी करते हैं, वंशी अनेक गोपी-मानस हंसों पर सवार रहती है। थौर 
सयसे बढ कर वात तो यह है कि लद्ुमी जिसमंगवान की पद रेशु कौ कामना 
फरती है, बशी उन्हीं भगवान के झ्रधरामत का पान करती है। कहिये, इस 
पंशी के आगे शिक्ता सूत्र रक्षित रह सकते हैं! कुल-मर्यादा बच सकती है । 
इन पदों को पढ़ कर ग्राप मुरली को योगमाया ऊहिये या नाम लीला का रूप 
शब्दब्रह्य कहिये या आन्तरिक्र ज्योति का जागरण | है यह अ्रतीव आनम्द- 
झूपिणी १ | 
एक पद कर देसिये | मुरली-ध्वनि से प्राप्त आनन्द कहने मुमने की 

तो वस्तु नहीं है, पर अ्रमुभव ऊर्न की वस्तु श्रयश्य है | जी इसे _ अनुमव कर 
लेता ऐ, बद आचार्य बल्लभ के शब्दों में अद्यामनन्द से भी बढ़कर श्रानन्द 
झुपलब्ध फरता दैः-- 

बंसी बन कानह चज[वत ) 

आइए सुनो श्रवनति गसधुरे सुर राग राग्रिनों ल्यावत ॥ 

सुरश्रुति वान बेंघान अ्रमित अति सप्त अतीत अनागत 'आबत। 

जनु युग जुरिवर वेप सजल मयि वदत-पद्मोधि अमृतडउ पजाथत ॥ 

मनो मोहिनो भेष धरे, घरि मुरली, मोहन मुस्त मधु प्यावत। 

स॒र-नर-मुनि वस किये राग-रस अधर-सुधा-रस सदन जगावत।॥| 

महा मनोहर नाद सुर” थर-चर मोहे मिलि मरम न पावत। 

मानहुं मूक मिठाई के गुन कद्दि न सकत भुस, सीस डुलावत ॥ 

सूरसागर (ना०प्र०्० १२६६) 
मोहन की मुस्ली बज रही है | उसमें से अनेक राय रागिनियाँ निकल 

रही हैं । बिजली का बदन दबा दिया गया | जहाँ जहाँ उसका सम्बन्ध है श्रौर 
बल्व लगे हुए है, रुव वियूतप्रकाश से प्रकाशित हो गये | मुस्ल्ी का 





१--जिद्वाज मुरली के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिएते हैं।-- 

सुनती हौ कहा घर जाहु चलो विंधि जाउगी नैन के बानन में | 

यह वशी “निवाज' है विप की भरी बगरावती है विस प्रानन में 

श्रव ही सुधि भूलौगी सारी जब भमरीगी जु मीठी मी तानन में ॥ 

कुल फानि जो श्रापनी राग्प्ी चहो दोउ श्राँगुरी दें ग्हो कानम में ॥ 
रीन्द्र ने एक स्थान पर लिजा हः-मेरे प्रभु, मेने तेरे समीत स्वर 

फ्रो सुना, वह स्वर मेरे प्राणो में समा गया है, और में विपश द्वोकर 

उसे सबको सुनाता फिरता हूँ | 


बजना बटन फा दवना है। तभी तो समस्त संगीत का संसार ऋनमना उठा, 
सुप्त से जाग्रत हो गया । समस्त स्वरावली, श्रुतियाँ, तानें, मौर्टे, मूर्छुनायें, 
अतोत के और मविष्य के सप्त सवरों के विगत और आगामी रूप--सब के रच 
प्रकाशित हो उठे ] कैसा मीठा वशी का स्वर है, मानों कृष्ण अपने दोों 
हाथों से मुरलिका-बादन रूपी मंथन के द्वारा मुख रूपों समुद्र में से घ्वनि 
रूपी श्रमृत निकाल-निकाल कर स्वको पिला रहे हों | इस श्रमुत को परीऊर 
चर श्रचर सकल विश्व तृप्त हो गया, पर इसके रहस्य को न समझ सका । 
जो सममे, वे भी कह न सके । गूंगा आदमसी मिठाई खाकर उसके स्वाद को 
कैसे बतावे १ मूक आणी मु ढारा कैसे वर्णन करे १ हाँ, शिर हिला देगा) 
यह विरव हिलती हुई दत्त शापाश्रों के रूप में केवल शिर हिला कर रह गया:-- 


समाधि नि्धूत मलस्य चेतसः निवेशितस्थात्मनि चत्सुर्ख भवेत्त। 
न शक्यते वरणेयितुं गिरा तदा रब तद्न्‍्तः करणेन , गह्मते॥ 


गोपियोँ 


सूरसागर प्रधान रूप से हरिलौला का काव्य है। हरिलीला गोप 
गोपियों की लीला दे | राधा और कृष्ण नी गोपी गोप है | राधा इृपभानु गोप 
की पुत्री थी, भौर इृष्ण को यशोदा तथा नन्द अपना श्रौरस पुत्र है समभते 
ये। हृष्ण ने स्ववम्‌ अपने मुख से कहां है -- 
मधुरा सएडल भरत सण्ड निज धाम हमारो। 
धरों तह्या मैं गोप भेप सो पन्‍्थ निहारी ॥९० ३६५, 8० ६१ 
सूरसागर (ना«प्र०स० १७६३) 
श्रीकृष्ण का श्रववार गोप रूप में ही हुआ था | 'हरिलीला और पुराण! 
शीर्षक श्रष्याय में हम दिसला चुके हैं कि भगवान का ग्रोप रूप में श्रबतार 
कवि कल्पना प्रसूत है। आर्य जाति में यह अश्वतारी रूप वेदबेचा बासुदेव 
कृष्ण के साथ सम्बद्ध होकर तमय की श्रावश्यकता के श्रनुसार स्वीकृत हुझा। 
सूरसागर में अभु के इसी श्रवतारी रूप को लीलायें वर्णन की गई हैं -- 
यदि कृष्ण ईश्वर है, तो गोपियाँ क्‍या हैं ? योपियों उन्हीं की शक्ति 
हैं।१ शक्ति श्रपने श्राश्रय से कभी प्रथक नहीं होती, थ्रत कृष्ण और ग्ोपियों में 
कोई अन्दर नहीं दे । एक गुणी है, दूसरा गुण | एक अग हे, दूसरा उसमफा शव 
यव । सर ने लिया है -- 





२--शह॒द्‌ श्रह्म सहिता २, ४, १७३ में योपी शब्द की ब्युत्पत्ति इस ग्करार 
है -. 
गोपायति जनान यस्मात्‌ प्रपन्नानेव दोषत 
अतो गोपीति विख्याता लीलाख्या पर देवता | 
गोपी लीला नाम की पर देवता है, जो प्रपन्न शस्यागत भक्तों की 
द्ोषो से रक्षा करती है | इसो स्थान पर श्लोक १६६४ में नन्द गोप को 
सराइति परमानन्द्र और यशोदा को मुक्ति रूप कहा गया है| 


| रध्र | 


न 


गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही ये कहें नेंकु न न्‍्यारे 
तथा 


एके देह विहार करि रासे गोपी ग्वाल मुरारि | ४० २६०, पद ८४ 
सू रसागर (ना“प्र०पत० २१२३) 


श्र्थात्‌ गोपी, गोष और कृष्ण दो दो नहीं हैं, भितर भिनर नहीं हट, 
इनमें तनिक भी अ्रन्तर नहीं है, एक ही हें, एक ही शरीर के प्रथक प्पर 
झग हैं । 

श्रध्यात्म पक्त में कष्ण आत्मा हैं, तो गोपियाँ इस प्रात्मा की वृत्तियाँ 
है। तभी तो सूर इन ब्रजललना गोपियों को श्रपनी स्वामिनी कहते ह -- 
सूर की स्वामिनी नारि न्रजभामिनी । पृष्ठ ३४४ पद २८ (ना०प्र०्स० १६६०) 

परत श्रात्मतत्व के एक होते हुए भी बृत्तियाँ अनेक श्रौर भिनरूपा हें, 
इसीलिए भागवत और सूरमागर दोनों में उनके कई स्प७ रूप लक्षित होते हैं | 
भागवत दंशम स्कन्ध, श्रध्याय १८ श्लोक ११ म लिणा है. 'गोपजाति प्रति- 
चुना दैवा गोपाल रूपिण ?-श्र्थात गोपी और गोपों के रूप में देव ही 
प्रकट हुए हैं | सूरसागर के नीचे लिसे पद से मी इस बात का समर्थन होता ऐै-- 


यह वानी कहि सूर सुरन को अब कृष्णावतार। 
कह्मी सबनि ब्रज जन्म लेहु सैंग हमरे करहु विहार ॥ 
सूरसतागर (ना०्प्रण्त० २२२२) 


अर्थात्‌ जब एृथ्पी पर पाप का भारी बोर लद गया, तो देवताश्रों मे 
भगवान से प्राथंना की ॥ मगवान ने कहा, 'में गोकुल में गोप रूप में प्रकर 
होता हूँ । राक्षसों कौ मारकर प्रश्यी का भार दूर करूँगा। श्वम भी ब्रज में 
चनकर जन्म अहश करो |? फिर इसी के श्रागे वालें पद में लिखा है क्लि भग 
बान ने जिन दवों को आज्ञा दी थो, ये गोपी गोप रूप में ब्रज में उत्पन्न हुए । 


भगवान कौ प्रकृति स्वरूप्ा तथा देव विग्रही गोपियों के श्रतिरिक्त 
डेछ ग्रोषियों ऐसी भी थीं जो पूर्व जन्म में देव कन्याओं, श्रुतियों, तपरप्री ऋषियों 
या भक्तजनों के रूप में रह चुकी थीं श्रौर भगवान की सेवा करने के लिए उनके 
साथ श्रववीण होना चाहती थीं। पुराणों में इनकी कथायें बिपरी पड़ी हें। पदु्‌म 
पुराण के पाताल पणड श्रध्याय ७२ में लिखा है कि पद्चदशाक्षर मन्त्र का जाप 
करने वाले तपस्वी उम्रतपा माम के क्रपि, मुनन्‍्द नाम के गोप की कन्या मुनन्‍्दा 
के जप में उतने हुए । दशाक्र अन्‍्त्र का जाप करने वाले सत्यतपा नाम के 
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मुनि सुभद्रा गोपी के रूप में प्रकन हुए | निराहारी हरिघामा सारंग गोप के घर 
रगवेणी नाम से अवती् हुए | इसी प्रकार जाबालि तया कुशध्वन चित्रगन्धां 
और सुधीरा के रूप में उत्पन्न हुए | पद्मपुराण पाताल सणफ्ड झ० ७४ श्लोक 
११६ में श्रतः पर॑ं मुनिगणाः त[सां कतिपया इहः कहकर पुनः यही माम 
संज्षेत्र में लिस दिये गये हे 

सूरक्षागर के दशम स्क्ध, पृष्ठ ३६३, पद ६? में सूर मे गोपियों को 
वामन युसाण के ब्रह्मा-रगु सम्पाद+ के आधार पर वैदिक ऋचाशों का श्रवतार 
कहा हैः-- 

प्रजसुन्दरि नहिं नारि, ऋचा श्रुति की सब आहिं॥ 

मैं 'अ्क्मा' अरु शिव युनि लक्ष्मी तिन सम कोड नाहिं ॥* 

कहते हैं, जब ऋचाये,नेति-नेति के द्वारा परमात्मा का वर्णन करते 
रहने पर भी उसके रहस्य को गे समझ सकी, तो अथु से ग्रार्थना करने ल्गीं:-- 

श्रुति बिनती करि कह्नौ सब तुम ही हों देवा। 

दूरि निकट हौ तुमहिं, तुम्ही निज जानव सेवा ॥ 

इस प्रकार स्तुति करने पर श्राकाशवाणी हुई कि श्रपनी इच्छा के श्रनु- 
रूप बर माँग लो | ऋचाशों ने कहा: 

श्रुतिन कह्ली कर जोरि सने आनन्द देह तुम। 

जो नारायण आदिरूप तुम्हरों सो लखौ हम ॥ 

नि ण ज्ये छुच रूप है लख्यौ न ताको भेद। 

मन बाणी ते श्रगम अग्रोचर दिखरावटु सो देव |) 

सूरसागर (ना*प्र०स० १७६३) 

अभी, भ्रापके छारायण रूप ओ तो हमने देस लिया है, परस श्रभी 

तक श्रापके उतत निगु ण रूप के दशंन नहीं हुए, जो मन-वाणी श्रादि किसी भी 





१--बह सम्बाद यैकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित बामन पुराण में नहीं मिलता । 
२--पद्म पुराण पातालखयट श्रष्याय ७४ में लिखा है+-+ 
श्रत: पर श्रुतिगणाः तातसा काश्चिद्‌ इमा: शरण । 
उद्गीतेपा सुगीतेय कलगीतात्विय॑ पिया ॥शश्शा 
एपा कलसुरा ख्याता बालेय॑ कलकणिठका (११३ 
इसके पश्चात्‌ विप्यी, ऋूमपदा, बहु भ्र ता,बहु प्रयोगा, वहु कला, कला- 
बन्ती श्रौर क्रियावत्ती, इन शुत्तिरुपा गोपियों के मास दिये हैं । 


£ देध्ड ॥| 


इन्द्रिय का विपय नहीं हैं| अपने उसी रूप के दर्शन स्राग्रो | भगवान ने वरदान 
दिया, 'एबमस्तु! और 'पेद ऋचा होई गोपिका हरि सो क्ियो बिहार अर्थात्‌ 
है हक ब्ड्‌ ध ४ 
बैदिक ऋचायें सोपियों के रूप में प्रकट हुई । उन्होंने निमुणण ब्रह्म कृष्ण के 
देशन ही नहीं किये, उनके साथ बिहार का आनन्द मी लूटा | इन ऋचाशओं 
के नाम उद्‌गीता, सुगीता, कलगीता | कलकणशिठता और विपश्ञी आदि थे। 
कक 
आचार बल्लभ ने भी श्रीमद्धागवत पर लिसी हुई अपनी सुबोधिनी नाम की 


थीका में ओच्यन्तर रुपाणा गोपिकानाम? लिसकर गोपियों को ऋचारूप ही 
है 
कह है [१ 


बल्लभ ने एक स्थान पर गोपियों को लक्ष्मी का अश श्रौर उसके साथ 
विचरण करने बाली कहा है | सूरसागर के रासलौला प्रसग में भी लगभग 
ऐसी ही बात लिफी हुई है; राधा का गर्व दूर करने के लिए जब क्ृ'ण अतर्घान 
हो गए, तो राधा वियोग के व्ययितत एव मूछित होकर गिर पड़ी और गोपियाँ 


भी विलफ-विलख कर रोने लगीं । सूर ने गोपियों की इस पीड़ा का वर्णन करते 
हुए लिपा है;-- 


“सोरह सहस पीर तन एके राधा जिव सब देह।” 

अर्थात्‌ सोलह सहन गोपियों और राधा की पीड़ा प्रथक प्रथक नहीं है। 
राषा प्राण है, तो योपिकायें शरीर । दोनों का दर्द एक है ।* यहाँ भी गोपि 
कार्ये राधा का ही रूप हैं | राघा और लक्ष्मी में नाम के श्रतिरिक्त थरन्य कोई 


अन्तर नहीं है, यह हम पीछे दिसा श्राये हैं । 


वैष्णव आ्रचायो ने कृष्ण को अन्तरंग और बह्रिग दो शक्तियाँ मानी 
हैं। बहिरग शक्ति का नाम माया है और श्रन्तरग शक्ति तीन थ्रकार की है; 
सम्विनी, सबित श्रौर हलादिनी | राधा हलादिनी शक्ति है श्रौर योपियाँ उसी 
का प्रतिस्य हैं। आचाये बल्लम ने “अली सस्थितः कृष्ण स््रीमि; शक्त्या समा 
हितः'-कद्कर इसी बात को सिद्ध किया है | श्रतः राधा के श्रग रूप में ही 
गोपियों को समभना चाहिये [३ 


१- पत्म पुराण पाताल एस श्र० ३ में रत कम जे जज ज्वफ राय पाताल पड अ्र० ७० में श्रुति कन्याग्रो की संख्या सदखायुत 
लिसी है:-. ० 
श्रुति कन्या स्ततो दत्ते सहखायुत सदुता॥।१४ 
तन गृढ़ रस्थानि गाय॑त्य: प्रेम विदला: ॥ १६ 
३ श्रौर ३-- पदूम पुराण, पाताल पड, अध्याय ७० में लिपा है:-. 
शेप टिप्पणी श्रगले प्रष्ठ पर 
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....गोषियों के स्ताथ एक कथा का समावेश श्रौर किया जाता है। कहते 
हैं, जब दण्डकारण्य में ऋषिगण मगवान के रामायतार वाले रूप को देस कर 
मुग्ध दो गए शरीर उद्धोंने उनकी प्राप्ति के, लिए प्राथना की, तो भगवान ने उन्हे 
गोपी होकर प्राप्त करने का बर दिया । यही ऋषि बज में गोपी रूप से 
श्रवतीर्ण हुये | 
इस प्रकार गोपियाँ भिन्न-भिन्न रूपा थीं ।१ उनमें बुछ देव कन्यायें थीं, ९ 
बुछ ऋषि थे, कुछ ऋचायें थीं और कुछ स्वयम्‌ प्रमु की भ्रन्तरग शक्तियाँ थीं। इन 
सथ की मयटली गोपियों के रूप में ब्रज में एक्रत हुई | इसी हेत इन गोपियों 
के पृथक्‌ परथकू समूह३ हैं | विशाखा, ललिता, श्यामा, श्रादि एक-एक पमूह 
की स्वामित्री है । सूर ने निम्दाक्ति पद में गोपियों के काम लिखे हैं।-- 





शेष पिछले पृष्ठ से श्रागे 
पत्यंग रमसा वेशा: प्रधाना: कृष्ण वल्लमा:, 
लक्षिताद्ाः प्रकृष्मशाः मूल प्रकृति. राघिका ॥४॥| 
थो प्रकृति के श्रंश हैं, वे प्रकृति के समान ही दै। श्रतः पद्मपुराणकार 
इसी स्थान पर ललिता, घन्या, विशाखा, शब्या, पद्मा, हरिप्रिया, श्या 
मला, चर्द्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चर्धा, मदन “मन्नरी, प्रिया, 
मघुमती शरीर चन्द्रेखा, इन १६ गोपियों को श्राद्या प्रकृति और प्रधान 
कृष्ण वल्लमा कहता है। 
१--पदूम पुराण, पाताल सण्ड, ऋ० ७३, श्लोक ३२ में लिखा हैः-- 
गोप्यस्व भुतयो शेया ऋचो 3 गोपकन्यक्राः । 
देव कन्याश्व राजेद्ध तपोयुक्ताः मुमुक्तवः | 
२--प्रदूम पुराण पाताल खयड़ के श्रष्याय ७०, इलोक १६ में लिखा हैः-- 
देवकन्यास्ततः सब्ये दिव्य बेपा रतोज्वल्ञा | 
--वबृहद्‌ ब्रह्म सद्विता, तृत्तीय पाद, द्वितोय अ्रध्याय में इलोक ३३ से ४४ तक 
गोपियों के कई गण दिये हुये है, यया मुक्तमण, श्रुति, देवरुन्यागण, मुनि- 
कन्यायें श्रादि | इनसे ललिता, श्रीमती, हृरिप्रिया, विशाखा, शेब्या,पदूमा, 
मद्रा और राघा के साथ ञ्राठ शक्तियाँ तथा चन्द्रावली, चन्द्ररेखा बृन्दा 
श्रादि १६ प्रकृति श्रेष्ठ प्रधान कृष्ण-वल्यमा प्रथक है | राधा के सम्बन्ध में 
कहद्दा गया है।--यथा मघुरिमा नीरेस्पशन मारुते यया। गन्धः प्थिव्या- 
मनधो राधिक्रेयं तथा हरी ॥३ १॥ 
शेष टिपणी अगले पृष्ठ पर 


रेथामा, ऊामा, चतुरा, नवला, श्रमुदा, समुद्ा नारी। 
सुस्रमा, शीला, अवधा, नन्‍्दा, बृन्दा, यमुना, सारी ॥ 
कमला, तारा, चिमला, चन्दा, चन्द्रायलि, सुकुमारी । 
अमला, अयला, कब्जा, मुकुता, हीरा, नीला, प्यारी। 
सुमना, जहुला, चम्पा जुहिला, ज्ञाना, भाना, भाऊ॥ 
प्रेमा, दामा, रूपा, इन्सा, रंगा,  हरपा, जाऊ। 
दर्वो, ग्म्भा, रुष्णा, ध्याना, मैना, नेना रूपा॥ 
रत्ना, ऊुमुदा, मोहा, करुना, ललना, लोभानूपा | २६७,पद्‌ ८० 
ये नाम तो थोड़े हं, मूरन ययोपियों की सख्या निम्माक्तित प्र में 
सोलह सहस्त लिसी है -- 
मुरली ध्वनि ऊरी बलवीर 
गई सोलह सहस हरि पे छांडि सुत पति नेह ॥ ३४०, पद्‌ &३ 
चूरतागर (ना*्ग्र०्स० १६२४) 








पिहलेफड बैश्राग एप: पृष्ठ से श्रागे 
गाया का स्थान इृष्ण के बामाग में (२,६,३७)ललिता सम्मुख, उत्तर में 
भीमती , ईशान में हरिप्रिया, पूर्व में विशासा, आग्नेय में शैव्या, दक्षिण 
में पदुमा और नैखृत्य में भद्रा का स्थान माना गया है | चद्धावली आदि 
ऋमपूर्वक दिशायं विदिशाश्रों में स्थित कही गई ईं | 
भुत्ति श्रादि के गण भगवान के चरण उमल रसपान के पिपामु बनकर 
सुखी रूप को था हुए, जो नाना विदग्ध लीलाओं में निपुण,दिव्यवेपाम्बर 
से सुमजित और भगवस्पेम से विहल होऊर रासलीला में गीत गाते ओर 
प्रभु की सेवा करते हैं । ५ 
रै--वाबु पुराण उत्तर प्यड अध्याय ३४, श्लोफ २३४ में भी यही सख्या 
लिसी है _... 
एवमादीनि देवाना सहखाणि च पोह्श 
चतुदंश तु ये प्रोक्ता गणाश्चाप्सग्ता दिवि || 


माखन-चोरी 


अज में कृष्ण की दश-बारह वर्ष तक की वाल्यावस्था व्यतीत हुई | इस 
श्रव्पायु में द्वी क्या से क्या द्वो गया ! ऋष्ण सुन्दरता के सागर तो थे ही, ताथ 
ही चश्नल श्रौर चतुर भी थे | गोपियाँ* उनके सौन्दर्य को देख-देख कर मुग्ध 
होने लगी। सौन्दर्य-मग्टित सुकुमार बालक की टेख कर सबको तबियत उसे 
सिलाने के लिये मल जाती टै, श्रौर जो पदार्थ उसे प्रिय प्रतीत होता है, 
उसी पदार्थ को उपके समझ प्रस्तुत करने में पाणो श्रयना परम चौमाग्य समझते 
हैं | कृष्ण की भी कुछ ऐसी ही कहानी बन गई [ जिस्ते देसो, वही क्षष्ण को 
ढेसने के लिए. तरम रहा है। किपी न किसी बहाने श्याम का दर्शन होना दी 
चऋादिये। कृष्ण को मक्खन बहुत श्रच्छा लगता था, सुरखयर में कृष्ण 
यशोदा से कहते हैँ+--- 
मैया री मोहि माखन भाषे | 
जो मेवा पकवान कद्दति तू मोदि नाहीं रुचिं आजे॥ 
यूज़ागर (ना“्प्रग्पत० घदर) 
श्याम की इस सलौनी बात को पीछे खड़ी एक गोपी सुन रही थी | 
बंद मन ही सन कासना करने लगी, 'मैँ कब इन्हें अरने घर माखन खाते 
देखूंगी १ दूसरे ही दिन “गये श्याम तिहि ग्यालिनि के घर”-- कृष्ण पहुँच 
ही वो गए। श्रपनी मनोकामना सफल समझ कर गोपी को इतना श्रानन्द 
हुआ कि यह पूली न समायी | उत्ते इतना आानन्दित देख कर सपियों ने पूछा, 
कही छुछु पड़ा हुआ मिल गया क्‍या १! गोपी गदुगद दो गई श्रौर प्रेम-विहल 
होकर कहने लगी : 'देख्यी रूप श्रनुप (' यह था उस कृष्ण का अ्रदुपम लावश्य 
जो सबको श्रपनी ओर श्राकर्षित करता था | 
मदखन-बिलासी की चर्चा बर-पघर में होने- लगी, गोपियाँ उठते 
पैठते गोपाल कौ श्यामल छवि में मग्त रहने लगीं | रात को दही जमाती, तो 
श्याममुन्दर की माधुरी छुवि का ध्यान करते हुए सबकी यही श्रमिलापा रहती 
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कि दही श्रच्छा जमे और उसे विलोकर श्रीकृष्ण के लिए. बढिया और बहुत ता 
माखन निकाला जाय | कृष्ण अपने स्पाश्ों के साथ उसे पार्वे ओर आनन्द 
में भत्त होकर श्रॉगन में नायें । ऐसे मोहक बालक की वाललीला दफने के 
लिये फौन लालायित न होगा ? ब्रज की मापन चोरी वानी लीला का महत्व 
हृदय की इसी मनोरम वृत्ति में छिपा पड़ा है| 

रातों रात जाग कर गोवियाँ प्रात काल की प्रतीक्षा करती | बआ्राह्ययाम 
में ही दही बिलोने की घररघर ध्वनि ब्रज के वादुमण्टल में फैल जाती | 
मक्सन निकाल कर छुंके पर रस दिया जाता और दृष्ण की बाट जोहने में 
सथ की सब रुतर | कृण आय | श्राज पहली बार भक्सन चुराया जा रहा 
है। घूर लिखते हैं --- 

प्रथम करी हरि मासनचोरी। 

ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे प्रज सोरी॥ 

सूर्तागर (ना“्प्र०्त० स्प्प्ष) 

कृष्ण ने मक्फ़न चुराया श्रीर भाग ऊर जज की गलियों में छिप गये । 
भीरे घीरे ये मक्सन चोरी में सिपण हो गय, घर घर में उनकी चोरी की चर्चा 
होने लगी “- 

प्रज घर घर ग्रकटी यह बात। 

दृधि माख़न चोरी करि ले हरि, ग्वाल ससा संग सात ॥ 

प्रजयनिता यह सुनि मन हरपित, सदनु हमारे आचें। 

मासन सात अचानक पार्वे, भुज भरि उरहि छिवावें!॥ 

मन ही सन अमिलाप करति सब हृदय धरति यह ध्यान । 

सूरदास अभु को घर में ले, देहो मासन सान ॥ 

सूरसागर (ना०प्र०्त० ८६०) 

मासनचोरी से गोपियों रुष्ट नहीं दोती थीं, मन हीं मन ग्रसम होती 
थीं। कृष्ण का घर में ग्राना उनके श्राह्दाद का कारण था। योद र्मे लेकर 
कृष्ण को मक्पन सिलान के लिये रव गोपियाँ लालायित रहती थी। नीचे 
लिखे पद में धर ने ग्रोषियों को इस सनोत्रत्ति का क्तिना सुदर चित्र अमित 
किया है -- 

चली न्ज घर घरनि यह यात । 

नन्‍्द्र सुत सग सखा लीन्हे, चोरि मापन सात | 
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कोड कहति मरे भवन भीतर, अवहि पेठे घाइ। 
कोड कद्दृति मोहि देखि द्वारे उततहि गये पराइ।॥॥ 
कोड कहृति क्रिहि माँतिहरि को देखों अपने धाम । 
हेरि मासन देंउ आछौ खाइ जितनों स्याम ॥ 
कोड कहति मैं देख पाऊँ, भरि घरों ऑकबार। 
को३ कहति में बॉघि राखों को सके निरुवार । 
सर प्रभु के मिलन कारण करत्ति विविध बिचार ॥ 
ज्ोरि कर विधि कों मनावति पुरुष नन्‍्दकुमर॥ 
सूसमायर (नाग्प्रश्त० ८६१) 


सुर के गौत कौ इन कड़ियों के विश्लेषण की श्रावश्यकता नहीं है| 
एक-एक बात शब्दों द्ारा अकाश करती हुई सामने झा रही है| कृष्ण-दर्शनोत्सुक 
गोपियों की भावसा का इससे श्रधिक मुन्दर नित्र कोई बना नहीं सकता । 
कृष्ण दर्शन लालसा से कभी गोपियाँ योशोदा के घर पहुँच जाती, 
माखन-चोरी का उलाहना दिया जाता। एक दिन कृष्ण पकड़ गये, कुछ 
मक्सन खा लिया था, जो मुख से चिपण था, और हाथ में था दौना,] शिका- 
यत हुई, वो चहर, लौला-विलासी, नय्बर कृष्ण यशोदा से कहने लगेः--- 
मैया में नहिं माखन खायों। ९ 
ख्याल परे ये सखा सब्रे प्रिलि मेरे मुँह लपटायों॥ 
देखि छुद्दी सीके पर भाजन ऊँचे घर लव्कायों । 
तुद्दी निरखि लान्‍्हें कर अपने मे कैसे करि पायो 
मुख दधि पोंछि कहत नन्‍द नन्‍्दन दौना पीठ दुरायौ॥ 
डारि सॉटि मुसुकाइ तवहि गहि सुतकों कझ्ठ लगायो! 
सूरतागर (ना०प्र०स० ६४२) 
माँ, मैंने मक्लन नहीं खाया | मालूम होता दे, इन सखाओं ने मेरे 
सुख से लगा दिया है। भ्रच्छा व्‌ ही सोच, घर में ऊँचे सींके पर रखे हुए 
मक्खन को मैं अपने छोटे हाथों से केसे पकड़ सकता था १ कैसा श्रकाट्य तक 
है । श्रोर चातुय भी देखिए, इतना कहते कहते मुख से लगा हुआ मक्खन 
पोछ डाला, अरब तो मक्सन खाने की चुगली करने वाला चिन्ह मी नही रद्दा। 
पर वह मक््यन का दौंना १ वह भी पीठ के पीछे कर लिया। बताओ, क्या 
प्रमाण कि इ्ण ने माजन चोरी की ; यशोदा ही नहीं, कोई भी माँ श्रपने 
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चच्चे की इस चतुरता पर सौ-सी बार बलि जायेगी । कैसा मोलाभोला, निष्पाप 
रूप है कृष्ण के वालकाल का) उसमें विचित बुद्धि का योग देकर सुर नें 
मानव-मन के आह्वाद के लिए पूर्ण सामग्री उपस्थित कर दी है | 


अ्रष्यात्मपक्त में मक्खन है जीवात्माओं के समस्त सुकृतों का फल। 
भगवान भक्त के इसी सुफल पर अ्रनुरक्त होते है। इधर मक्त अपने समग्र पुएय-फल 
को प्रभु की भेट करते जाते हैं, उधर मगवान उसे चुरा चुरा कर! श्रपने 
श्रन्दर रखते जाते है | यदि फल-प्राप्ति भक्त के साथ बनी रहे, तो किसी दिन 
श्रह्वूछार का कारण बनकर उसे नीचे ग्रिय सकती है | श्रतः समर्पण होना ही 
आहिये। श्रथवा भगवान स्वयम्‌ अपने अ्रनग्रह माजन भक्त को इस निधि 
को उससे दूर करते जाते हैं | यह भी भक्त पर उनका अनुम्रह्ट ही है । 


चीर हरण ओर दान लीला 


चीर-हरणु की लीला श्रच्यात्म पक्तु में श्रात्मा का नग्न द्वोकर, माया 
के श्रावस्णों, सांसारिक म॑स्कारों से प्रथकू होफर प्रभु से मिलना है। इसमें 
समपंणु की सम्पूर्णता है, जिममे श्रयना कुछ नहीं रहता, संब कुछ प्रभु का 
हो जाता है । 

सूस्ागर में राधा तथा श्रन्य गोपियाँ इस उत्सर्भ की श्रायोजना में 
जुट जाती हैं | सब की श्राकाज्षा है--क्ृष्ण की प्राप्ति हो | राघा शिवाराधन 
करती हैं। योपियाँ गौरी से प्रार्थना करतो हैं।,से की स्तुति होती है, कालया- 
यनी देवी की बालुफामयी मूर्ति बना कर पूजा की जाती है, मन्‍्गों का जप 
चलता दै, मार्ग शीप॑ के शीतकाल में प्रातःकाल उठ कर यमुना में स्वान 
किया जाता है | ये समस्त थ्रायोजन किस लिये हैँ केवल क्रप्ण को प्राप्ति 
के लिये -- 

सिव सो बिनय करति कुमारि। 

जीरि कर मुस करति अस्तृति बड़े प्रभु त्रिपुरारि ॥ 

सीत॑-भीति न करति सुन्दरि, कृत भई सुकुमारि। 

छा्दी ऋतु तप करत नीऊे, गृह को नेंह विसारि॥ 

ध्यान धरि, कर जोरि, लोचन मुँदि यक्र यक् याम | 

विनय, अंचल छोरि, रदधि सो करति है सव वाम ॥ 

हमदिं होहु ऋपालु, दिन मणि, तुम विदित संसार । 

फाम अति तसु दहत, दीजे सूर स्थास सवार ॥६।॥ प्रप्ठ १६६। 

सूरणागर ( ना०प्र०ख० १३८४) 

तपस्या में इतनी दृड़ता देख कर भी क्या भगवान द्ववित न होंगे १ 
जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए माता-पिता तेके का सकोच न किया, 
तपश्चर्या को महूठी में श्रपने शरीर को जला डाला, सूत कर काँदा हो गई, 
जो शिव और सूरे के सामने भ्रज्वल पेला कर कृष्ण रूप में पत्तियासति का 
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वर माँग रही है, उन्हें ग्रमीण सिद्धि क्यों न प्राप्त हो ? पर श्रभी, अभी थोड़ी 
सी कमी है। अभी आत्मा के ऊपर आवरण है ! शिव सूर्य की आराधना रूप 


साधन भी तो एक परदा है। जब तक यह भी दूर न हो जाय, तय तक 
समयंण कैसा १ 


कहते हैं, साधक कवच अपने वत्त पर समर्पण नहीं कर सकता । 
समप्र॑ण रूप क्रिया का करने बाला भी तो बह स्वयम्‌ है | जय वही उसके साथ 
चिषयी है, तो सम्मू्ण समपंण कहाँ हुशा | इसीलिये मुएटफ उपनिपद का ऊ्पि 
कहता हे;--“ेमेकैय ढणुने तेन लम्य ,” वह पूर्ण काम प्रभु जिसे चुन ले, 
स्वीकार कर ले, वही उसे प्राप्त करता है ॥ भगवान भक्त का समर्पण सकल्प 
स्वीकार करते है, तभी पूर्ण समपंण होता है। आचायो ने इतीलिये बैधी, 
शास्त्र सम्मत, अनुप्ठानमयी भक्ति का पर्ययतान रामास्मिका भक्ति में किया 
है। यहीं चारर समर्पण की क्रिया पूर्णता में परिणत होती है। गोपियों में 
वैधी मक्ति थी | पागातुगा मक्ति भी उनमें उच्ड्रोि फ्रौथो। तो फि्रि 
विलम्ब कैसा ९ विज्मम्य था केवल दोनों के बोच में पड़े हुए सूह्म श्रावरण- 
तन्तु का। वेद क़्तिने सुन्दर शब्दों में इस श्रावग्ण का वर्णन करता है :-. 
उतुत्तमं वरुण पराशमस्मदवावर्म वि भध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य बते तथानागसों अदितिये स्थाम ॥यजु थ१२ १२ 
[िरे पंप निवारक स्वामी | 
वन्‍्धन ढोले कर दो, मुक्त हो सकू अन्तयामी ॥ 
उत्तेम वन्‍्धन शिर में सत का, जिससे ज्ञानानन्द रुका है, 
उसको वहाँ सोलदों ऊपर, सेल अनेकों सेल चुका है॥ 
मध्यम बन्‍्धन हृदय-वीच में राग द्रेप फैलाने चाला | 
वन्वन अधम नाभि से नीचे तम से पाप बढाने वाला॥ 
अन्‍्धन-रहित, प्रकाश पुज्ज हे देव, तोड दो बंधन मेरे 
पाप-रहित होकर हम जिसमे थन जायें, तेरे, हाँ, तेरे ॥ ]* 
यह है देदान्त की माया के मोहिनी, उणाद के श्रणश्रों का श्रावरण, 
साख्य की अमति का परदा | यह परदा निक्षण्ट, मध्यम श्रौर उत्तम तौन प्रकार 
का है | गोपियाँ निकष्ट तामतिक आयरण को न जाने डितमे सनम पूर्व दूर 
कर जुडी हैं । अनेक प्राणियों में ये ऐसी विरल आत्मा थीं, जो पाप से, अ्रशुम 
से, पथक हो जाती हैं। फिर बिस्लों में भी एक्स नं में भी ने देनी विस्ल थीं जो रायदो प: ऐसी विरल यीं जो रागद्द ५ से 
८35 522. 
१>लैखक की लिपी भक्ति परंगियी से उद त | 
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ऊपर उठ जाती है । पर श्रभी श्रावरण का रुध्रम तख्तु चिपय हुआ है । निकट 
ओर मध्यम दोनो अन्यियाँ टूट चुकी हैँ । तम और रज का परदा नप्य हो चुका 
है। पर उत्तम, सतत, का श्रावरण तो प्रवशिष्ट है। यही तो है वह प्रथम 
ग्रन्यि, बह यथम सोहिनी माया, जो श्रात्मा को परमात्मा से पृथक करती है, 
वह प्रथम पथ का प्रयाण जो आत्मा को उसके अपने यह से दूर ले जाता है १ 
गोपियों के प्ताथ यह उत्तम, यह सत्‌, यद सूछ्म श्रावरण अभी चिपदा है। 
बिना इसके दूर हुए अ्रपना घर कहाँ ? स्‌र गा रहे हैं :-- 
जमुना जल वचिहरत ब्रजनारी, 
चट ठाड़े देखत नन्दनन्द्न, मघुर मुरलि कर धारी ॥ 
मोर भुहुट, सबननि मनि कुण्डल, जलजमाल पर भ्राजत | 
सुन्दर सुभग स्याम तनु नवघन, विच वगपॉति विराजत | 
उर बनमाल सुभग बहु भॉतिन, स्वेत लाल, सित्र, पीत | 
भनो सूर सरि तट बेठ सुक वग्तत वरन जु भीत ॥ 
पीताम्बर, कटि में छुद्गरावलि बाज॑त ,परम रसाहा । 
सरदास मनु कन्तफ भूमि ढिग' बोलत बचन मदात्र ॥ 
सूरसागर (ना“्ग्रग्स० २३७२) 
गोपियाँ जल में स्नान कर रही है| बच्च उतार कर उन्होंने कियारे पर 
रख दिये हें, श्र यमुना 'तय पर पड़ा वह मुसरलीवाला उन्हे एक टक देख 
रहा है | अपार छवि है इस वशीबाले की ! जिसने देखा नहीं, वह क्‍या 
बोलेगा ! सूर ने गुरु की कृपा से इस बाक्रेविहारी की वॉकी छुवि देसी थी । 
इसकी ललित लोला के दर्शन किये थे | न जाने कैसे वे यह दश्शनवाली बात 
सूसारावली में कद्ठ गये | वैसे सूर ने कद्दा कम है, क्रिया ग्रधिक है। कबोर 
की भाँति उन्होंने गवोक्तियां कही भी नद्दी लिखी | जो कुछ लिखा, बह उनके 
दर्शन की सुदृदद भित्ति पर श्राघारित दे | उन्दोंमे दरिल्लीला देखी शऔर-उदी 
दिन से उसके गायन में निरत हो गये | सूरसागर श्रथ से इति तक, इसी लोला- 
गान छे थोत प्रोत हैः-- 
] 
१--श्राचाय्य बल्लभ ब्रह्मसुत्र, अध्याय ३ पाद २ मृत्र ४ ऊँ अगुभाष्य, पृष्ठ ८८रे 
में लिपते ६६--अस्य जीवस्प ऐश्बयोदि तिरोहितम्‌ |*'***** आ्रानन्दाशरतु 
पूर्वमेब तिरोहिती, येन जीब माव;, श्रतण्व काममयः |? प्रथम अन्य के 
साथ ही आत्मा का आनन्दाश तिरोहित हो जाता है और उसकी संशा 
जीव हो जाती है। 








< 


अर 


'ता दिन ते हरिलाला गाई एक लक्ष पद बन्द !! 
ऐशा छिद्ध, ऐसा द्रप्य सा्तों में विल्ला मिलेगा-- 
बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा श्रपथते 
वासुदेव सवमिति स महात्मा सुदुलभ । गीता ७, १६ 
यह द्रष्णा सन्त जन कृष्ण की माधुरी छवि का चित्रण करने लगता है, तो 
विश्व छुवि का सीमान्त कर टता है । कृष्ण तर परसड़े देस रहे है. | आज, रे नहीं, 
वह सर्वदा से तरस्व है, हाथ में छुसली है, वही योगमाया जो सबके ऊपर अ्रपनी 
मोहिनी डाले हुए, है, मोर के प्रो का मुऊुठ, कानों भें कुश्डल, वक्तस्थल पर 
श्वेत कमल के फूलों की माला, जैसे श्यामल शरीर रूपी अभिनव जलधर के 
बीच में घगुलों की पक्ति विराजमान हो | फिर कमल, कुन्द, मन्दार, चम्पा, 
और तुलसी को पैरों तक लग्कने वाली लम्बी माला, जैसे हरित बय, लाल 
चश्चू लिय, काली पीली कर्ठ रेसाओं वाला शुक्र समीत होकर गुण कीत॑न 
कर रहा हो। गौर बह पीताम्यर फहरा रहा है, करि में क्ुद्ग घरणिर्का परम रसीले 
स्वर में बज रही है, जेसे सर भूमि के पास राजहत मधुर शब्द कर रहे हों । 
कैसा भव्य चित्र है उमस्त रग, निखिल स्परावली, सम्पूर्ण लावण्य इसी में 
निहित है| सुन्दरता के उस खोत का वर्णन इससे बढ़कर गोई क्या करेगा ? 
सूरसागर में सौन्दर्य सृष्टि अद्भुत है, अनाघात है, उतके सौंदर्य-नित्र ससार के 
साहित्य में तेजोड़ है | 


ऐसे कृष्ण के सामने गोपियाँ स्नान कर रही हें, यमुना-स्नान व्रध्यात्म 
पक्ष में मक्ति कल्लो लिनी में अवगाइन करना है। वैधी भक्ति के मी श्रनुष्ठान 
रूपी वल्ल प्ृथक्‌ हो चुके है । यह है शुद्ध रागानुगा भक्ति की कलिन्दतनया 
गोपियाँ तल्लीन होकर इसमें “वी लगा रहीं हैं | पर वह टेस रहा है| भक्ति 
रागान॒ग़ा ही रही, पर है तो भक्ति ही | परदा उत्तम द्वी सही, पर है तो बह 
परदा | तन्तु यूद्म है, पर है तो वह तन्तु ही ।* श्राह, यह श्रभी चिपटा है ! क्या 
गोपियाँ इस परदे को नहीं फाड़ सकतीं ? कदाविंत्‌ नहीं | तभी तो, देसी, यह 





१--देवी हो पा गुणमयी मम्र माया दुख्यया, 
मामेव य प्रपद्मन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥| गीता ७, १४ 
बह देवी तिगुणात्मिका माया यत्यन्त दुस्‍्तर है! जो अनन्य भाव से प्रभु 
रा भजन करते है, वे ही इसे पार कर पाते हें | 
धुणुमयी! शज्द भी प्रपन स्लेप-जस्य श्र्थ के शारण यहाँ श्रत्वन्त 
साथर बन पढ़ा दे [ 


६ ३०६ ] 


बच्चों को उठाकर ऊन्हैया कदम्ब पर जा चैठा | कहता है; गोपियो, निऊलो, 
छोड़ो यह सतोगुण का उत्तम परदा भी | खूब खुलकर इसके सेल देख लिए, 
अनेक जन्मों में देले | श्रव इनका अ्रन्त होना चाहिये | क्या कहा, कैसे निकले! 
अरे, श्रव भी परदा, चलो नग्न, शुद्ध रूप से नग्न होकर, समस्त आासंग छोड़ 
कर अपने प्रभु से मिलो | वही तो तुम हो, ध्यव श्रावरण कहाँ रहा ? अब भी 
मिमक | सूर कहते हैं:-- 
प्रिया सुख देखो स्याम निहारि । 
कहि न ज।३ आनन क्री सोभा, रही विचारि बिचारि ॥ 
छीरोदक घृघद हावो करि, सम्मुख वियौ उघारि । 
मेने छुधघाकर टुग्ध-सिन्धु तें कड़ गो कलेंफ़ पस्ारि ॥ 
सूरतागर (ना“्ग्र०्त० २७३६) 
यह लो, भगवान ने वह दुर्ध-घबल, श्वेत सतोगुण का सूद्ृम शषद 
भी श्रपने हाथ से दूर कर दिया । श्राज श्रात्मा, राधा गोप्री का मुसमणठल 
श्रनिंद्र निफलऊ चन्द्र के रूप में, दूध के समृद्र को चीगकर बाहर निऊला है [ 
माया के तौनों परदे दूर हो गये । जीव ग्रावरण-शत्य, कलकरद्वित, शुद्ध श्रात्मा 
हो गया ! कैसा आकर्षफ, मादक ओर मधुर है राघा कृष्ण का यह मिलन, 
श्रात्मा-परमात्मा का साउव्य ! कितने मर्मस्पर्शी हैं. छीगेदक, इहुग्ध मिस भर 
निप्कलंक चन्द्र के प्रतीक ) धन्य है पारदर्शों सर! कैसे सृत्त्म, भावग्राही संकेतों 
द्वारा तुमने उम पगत्पर श्रवस्था के दर्शन कराये है | ऊभीर, यह इडापिंगला, 
का तानावाना बुनने बाला, सतोगुण से श्राविभू त हुई एक श्रल्लैकिक कलक, 
एक ज्योति के ही गीत गाता रद्दा | विना चत्ती और घिना तेल के जलते हुये 
दपक के दर्शन करके उसने अपने श्राप को धन्य समझा । शस्य गगन के श्रप्त- 
हंद नाद, सेचरीम द्रा के गोसान्स, श्रमृत्माव का स्वाद चखकर बह तृत्त द्वो 
गया, और झजतुभूति के श्रायेश में कहने लगाः--- 
“द्वस कचीर जतन सो ओढ़ी ज्यों की स्यों घरि दीनी चुन्द्रिया।” 
ठीक है, कबीर, तुमने चुन्दरी में दाग न लगने दिया, पर थी त्तो यद्द 
खुन्दरी ही, सतोगुण की ही मही; इसके बाद क्‍या था १ वद आत्म-दर्शान, 
परातर का दर्शन, समस्त थ्रावर्णों को चीर-फाड़ कर नग्न होने का दर्शन ! 
अरे बह दुलंभ है, वह तो विरतों को द्टी मिद्ध होता दि 








१--यट पद दूसरे प्रसंग का है। पर, यहाँ बिल्ुल सम्बद्ध दो जाता है, इसलिये 
रख दिया गया है | 
थे 
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मनुष्याणां सहस्ेप्‌ करिचि्यतति सिद्धये । 
+ यतवामपि सिद्धानों कश्चिन्मां वेति तत्वत्तः॥ गीता ७, ३ 

और वह तुलसी ! श्रेययथ का वह मर्यादावादी पथिक ! उसे अपने 
विधि-विघानों से ही अवकाश नहीं मिला। वैधी भक्ति द्वारा वह लोक को उन्नत 
करने में लगा रा | धन्य था उसका भी मार्य ! पर वहाँ मी ये सूच्म सकेत कहे ! 
काऊ, मिन्दक, श्रघी, प्रमत्त, नीच श्रांदि के मध्यम पाश मी वहाँ चिपदे हुए 
हैं| इन पाशों में सामझस्य करता हुआ, वह सत कौ कलक भर दिखा के रह 
जाता है| वह भी सांसारिकता से सम्बद्ध ! शुमाशुभ-परित्यागी चनकर त्रिगुणा- 
त्मिका अ्रकृति के परदों से परे, उम ऐकान्तिक श्रवर्था के दर्शन करना श्रतीव 


दुस्तर है | पर सूर, श्रन्वासूर, उस परात्पर के दर्शन करता है, और सुध्ुम संकेतों 
द्वारा दूसरों को कराता भी है। 


दावानल पान "“ े 


इस निबन्ध के प्रारम्भ में हौ हमने लिखा है कि विश्व सत और 
असत के सम्मिश्रण से बना है ) इन्हीं को उपनिषद्कार अ्रमूर्त और मूते तथा 
अमृत श्रीर मध्य कहते हैं | मानव का लक्ष्य अतत से हटकर लत, मूर्त से 
हटकर श्रमूते श्रोर मत्य से हरकर श्रम॒त की प्राप्ति करना है | जो श्रमत्त नहीं. 
वही मत्ये है । जो ऋत और सत्य नहीं, वही अ्रनुत और श्रसत्य है । नीचे लिखी 
श्रुति में इन दोनो के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए. कहा है 


अपाड_ प्राइ_एपि स्वथया शभीतः अमर्स्यों मर्त्यना सयोगिः। 
ता शश्वन्ता विपूचीन्ा वियन्ता, न्यस्यं चिक्युने निच्चिक्यु रस्यम्‌ ॥। 
ऋण १,१६४,२८ 
शमर तत्व मरने वाले के साथ एक योनि होकर, भोगेच्छा से पकड़ा 
हुआ, कभी नीचे जाता है श्रौर कमी ऊपर शआाता है। ये दोनों सदा साथ 
रहने वाले, सर्वत्र भ्रमण करने वाले श्रौर विविध लोकों तक पहुँचने याले हैं । 
पर इनर्म से एक को लोग जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते | 
जो श्रज्ञात है, श्रविगत है, उसी फो श्रुति ज्योति के नाम से भी पुका- 
सती है | जैसे ज्ञात का विपरीत श्रज्ञात श्रोर सत्य का बिरोधी श्रन॒त दे, वेसे हो 
ज्यौति का प्रतिपत्ञी तम है | तम को हटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठित होती है । 
सर ने जिस कृष्ण का खित्र सूरसागर में सींचा है, यह परम ज्योति 
ल्वरूप श्रमृत तत्व है । मारतीय मनीषा जिप चैतन्य तत्व की सरोज में श्रग्नतर 
हुई है, जिसे उसमे विविध झु्गों में विवेष नामों से पुकारा श्रौर अनुभव किया 
है, जिसने भक्तों के दृदय को उल्लमित एवं स्फूर्तिमय बनाया है, वह तत्व, बढ 
परम सत्ता, सूरसागर में कृष्ण के नाम से अ्रमिद्धित हुई है। यूर के श्रीकृष्ण 
अक्षय श्रानन्‍्द के धाम है | सूर ही साधुय-मावना ने उन्हें रस से परिपूर्ण, 
प्योति के तंचरण-शील स्कुलिंयों के स्य में चित्रित किया है। जहाँ कृष्ण हैं, 
यहाँ दुस, श्रशान्ति और उपद्रवों का अन्घकार रह नहीं सकता | उनकी रख- 
बिक श्रावत्दी गच्ता सुर सरतता एवं अफुल्नता का रुखार करती रहती है । 
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सुरमागर में कृष्ण जीवन से सम्बन्धित जिन लीलाशओं का वर्णन है 
उनमें यह भाव बूट कूट कर भरा हुआ है| एक वार ब्रज के समीपस्य बन में 
दावारिन भड़क उठी | गोऊुल, ब्रज, इन्दावन, तमी स्थानों कौ बन राजि, 
बनस्पतियाँ, बृक्षायलि उमक्री दाहक य्याला में कुलसने लर्गी। जैसे अत्यन्त 
कोध में मरा हुआ कोई भमयकर दानव सभी दिशाश्रों से घेरा डालता हुआ 
दौड़ा चला श्राता हो, और जो कुछ सामने पडे उसे हडफता हुआ आगे चढ़ 
रहा हो, वैसे ही पवन से प्रेरित, प्रजलित द[वानल दशौ दिशाओं को ज्वाल 
माला से श्राक्रान्त करता हुआ वढन लगा | ब्रज के नर नारी उसे देखते ही 
व्याकुल हो उटे । दावाग्नि ब्रजवासियों के समीप तक आ गई । यह सोचकर 
कि श्रव बज इस साला से पाए न पा सकेगा, सब जल तर की ओर चल 
दिये | दावा के नात से सभी सत्स्त थे और लम्बी लम्बी साँस ले रहे ये। 
ज्वाला और भी थ्रधिक वेग से फेलनी लगी | उसकी शिखायें झ्राकाश को 
चूमने लगीं | भीषण भार का सर्वग्रासी रूप, श्रज को निगल जाने की तैयारी 
करने लगा । पृथ्वी से ग्राकाश तऊ ओत ग्रोत दावा ने श्राज मानों बज को 
ददर्सात्‌ करने के लिए बीड़ा ही उठा लिया है। अजवासी विचारने लगे, 
“बह दावा कहीं कस हा भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं है, कहीं उठी की 
भड़काई हुई कोई सर्बम्रास्तिानी आपत्ति तो मही है | यह तो पल भर में समस्त 
ब्रज में प्लय मचा देगी | मगवान ! यह आपत्ति पर श्रापत्ति ! पहले वर्षा ने 
कोप किया था | उससे जैसे तैसे बच पाये, गोवधेन ने सहायता की | पर 
श्रव इस दावा से कैसे जाय हो?” यशोदा भी कहने लगी--दिव कैसा 
हमारे पीछे पड़ा है । कमी जल में डबोऊर, तो कभी श्रम्नि में मस्मोमूत करके, 
यह्द इमे प्रत्येक प्रक्रार से विष्यस्त कर ढना चाहता है ।? यशोदा सशय में पड 
गई श्लीर कृष्ण तथा बलराम दोनो को बचाने क्री चिन्ता करने लगी । 
चारों और दावाग्नि का विफ्राल रूप दष्णिगोचर होने लगा। बौच में 
कहीं भी तन्वित्वल दिसाई नहीं पडता था -- 
ऋरद्दरात यनपात गिरत तझ वरणी तरकि तडाक़ि सुनाई। 
लटकि जात जरि-जरि द्रम बेली, पटकत चाँस काँस कुशताल। 
इचटत फर अंगार गगने लो सूर निरसि शज़जन वेहाल। 
सुरसागर (ना०्ग्र०्स० १२१२) 
पवन का समर पाकर वृक्षादि के पते भरमराने लगे। ब्रत्ष एस्बी 
पर गिर रहे थे, जिससे पृथ्वी पट जाती थी, और इक्कों के इतने का तड़ात 
जैसा शब्द छनाई पड़ता था | द्वरम तथा लवायें जल कर ओर दुहरी होकर 
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मीचे की शोर लट्क रही थीं | बाँस, काँस, कुछ और ताड दक्ष गिर रहे थे। 
अत्यत शीघ्रता से श्गारे उचठ कर श्राकाश तक बैल जाते थे | बजवादी 
इसे देख कर वेदाल हों रहे थे | 

दायारित की भयररता का वर्णन करते हुए सुर लिएते हैं -- 


भहरात सदरात दावानल आयो। 
घेरि चहुँ ओर करि शोर अन्दोर बन; 
घरशि आकास चह-ुँ पास छायो॥त 
चरत बन बॉस, धरहरत कुश कॉस; 
जरि उडत है पॉस, अति प्रबल बायों। 
मपटि मपटत लपट, पटक्ि फूल फूटत, 
फटि चटकि लट ज्टक़ि द्रुमन घायो। 
अति अगिनि मार भार धुन्धार करि 
उचटि अगरार, मब्मार  छायो। 
नरत बन पात भहरात, महरात्त, 
अररात त्तरु महा धरणी गिरायों॥ 
भये प्रेह्दाल सब ग्वाल च्जबाल तब, 
सरन गोपाल कहि के पुकासयो। 
छुणा केशी शकूट बकी बका अधासुर, 
बामकर गिरि रासि ड॑ूै्यों जबाण्यो। 
सूरसागर (ना*्प्र०्स० १२१४) 
इस पद में घ्वस्यात्मर शब्दों ने दावानल का सजीव चित्र उपस्थित कर 
दिया है। महरात, भहरात, अररात, भउ्फार, धुन्घार ऐसे हो शब्द हें | 
दावानल का तीत्र गति से फेलना भपदि मस्त, उचरि, पढक्ि फरि, चटकि, 
आदि शब्दों द्वारा प्रकर हुआ्या हे | उसका व्यापार या परिणाम वरत, धरदरत, 
उड़त, फृटत जैसे शब्द श्रमिन्यज्ञित करते हैं | 


धूम धूंधि चाढी घर अंमर, चमकत बिच बिच ज्याल । 
हरिण बराह मोर चातकू पिरु ज़रव जीच पेहाल ॥ 
सूरसागर (नान्प्र्म० १२३३) 
इस दावाम्नि के शुएँ से उठी हुई घुघ घर, अन्तरिक्त, सर्वत व्याप्त 
हो गई। इसके बीच-चीच में क्राल लप्तों से उठो हुई ज्याला चमऊ रही 
थी | इरिण, शहर, मोर, चातऊ, कोकिल प्रादि पशु पत्ती सर के सर इस 
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दाग से व्याउल हो उठे | ब्रज पर झाई हुट इस विमीपिका से रक्ता करने 
वाला उम अशरण शरण के अतिग्क्त और फोन हो सकता था ? गोपाल 
अपने उमती नाक्षात भगवान को पुकारन लग। शान्ति, तुप्ति एवम सद्ददयता 
की श्रमोप ग्रष्टि करने वाले श्रीऊप्ण अनपारियों को सान्त्यना देते हुए क्टन लगे 


मेंक धीरज बरी, जियहि जोऊ जिनि डरो 
कहों बह  सुलाचन  सुदायों॥ 
मुठी भरि लियो, सप नाइ मु ही दियो। 
सर प्रभु पियो दावा ब्रन जन नचायी ॥55श९॥ 
सुरसागर (ना०्ग्रण्म० १२१४) 
अथवा 
जिनि जिय ढरहु, नयन मूँदहु सत्र, हँसि बोले गोपाल । 
सुर अनल सब वदन समानी अभय करे जज बाज ॥ ६८३ 
सृरसागर (ना०्प्र०्म० १२३३) 
मयकर विपत्ति में पडे हुये गोवालों के हृदय पर इन शीतल बचन बिन्दुश्नों 
का असृतख्तावी प्रमाय पड़ा | टतते हुए व्यक्ति क्री तिनझे का सहारा बहुत 
होता है, यहाँ तो साक्षात्‌ सुधा निल्मन्दिनी सत्ता पढ़ी थी, और कह रही 
थी-- “्ररे, डरते क्यों हो ! यह दावा है ही क्‍या ? अभी शाम्त होती है| 
पैयें धारण करो और आऑँसें बन्द करलो |” दतना कहते दी वद विकराल 
दावानल कृष्ण के भुपमयटल में समा मया। कुंष्ण जैसे उसे पी गये हों । 
दावानल शान्त हो गया । “बरा सो तुताना--” जो अधिक जलता दे, वह 
जल कर साऊ भी होता है | दावानल सात हो गया | अजवासी ग्रकुन्लित हो 
कृष्ण की क्यो श्रोर करनी पर मुख्थ हो गय। 


दायानल की यह समाप्ति मनोविज्ञान के छेत्र में क्या श्र्थ स्लती दे १ 
श्रीकृष्ण ने कटा था-- “बैर्य धारण करो, मय्मीत सत हो श्रीर ऑँसे बद 
ऋण्छो ९? इज) सम्पत्ति में गह वह मनोवैशञनिस भगत है, जो फ्रतेफ दाएए दशा, 
में सफल काये कर दिसाता है ! आपत्ति आन पर एक तो मानव को घयड़ाना 
नहीं चाहिए । थैप्ते रूपी नाव पर पैठ कर बड़े से वड़े मकर तूफानी ममुद्र 
पार किये जा सफ़्ते दे । प्र समसे बढ़कर बात है, आँखें मे द लेना, विपत्ति 
का तनिक भी चिन्तन न करना, उसका प्रमाव अपने सन पर न पड़ने देना ) 
क्रिया से श्रतिक्रिया उत्पन्न दोकर रुए को निदादणता को दूना कर देती है । 
यदि क्रिया से प्रतिक्रि उपन न हे, वो कित्रा एकग्रिनी रह कर शीघ्र नप्द 
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हो जाती है। यह श्रत्यन्त सामान्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य दै। वाली दोनों 
हाथों से बजती है, यह लोकोक्ति इसी श्राधार पर चल पड़ी है। एक हाथ 
ताली नहीं बजा सकक्‍ता। इसी प्रकार एकागी क्रिया प्रभाव शूम्य हो जाती 
है, यदि उसके प्रतिरोध में प्रतिक्रिया क[ श्रमाव हो। 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में दावाग्नि, अपने भोतिक स्तर को छोड़ कर, 
जीवन में थ्राने वाली मयकर परिस्थितियों की सुचक है | यह व्यक्तिगत मी 
हो सझती है और सामाजिक भी | दोनों क्षेत्रों में अपीग साहस्पूर्ब॑क उमके 
प्रभाव या सस्पर्श की मात्रा को दूर रफना, मन पर उसकी य्ँच तक न थाने 
देना, एफ ऐसा साधन है, जितसे मानय या तमाज बाल बाल बच जाता है । 


श्राध्यात्मिफ क्षेत्र में 'दावानल श्रेंचयो त्रजराज, ब्रजजन जरत बचायो', 
भगवान की श्रपार करुणा को ग्रकः करता है। मक्ति के विकास में बेद मस्पों 
के उद्धरण देकर हम दिखा श्राये हैं कि जो इस विश्व का नियन्ता है. 
बट मक्तों के हुस को वूर करने वाला, उनकी मनोकामनाग्रों को सफल करने 
वाला, परम उदार दानी भी है। उसकी कृपा का एक कण साधक के शोक 
समुद्र को सा देने में समर्थ है । समुद्र मन्यन से विष और अमृत दोनों उत्पन्न 
हुए थे | श्रमुत के श्रास्खादन के लिए, किसी को विप पीना आवश्यक था । 
बिप पान श्रनिवार्य श्रावश्यकता थी | पर इसे उत्त परम देवी तत्व के श्रतिरिक्त 
श्रौर कौन पी सकता था १ जब विप की दाहक ज्वाला देवताओं को दस्ध करने 
लगी, तो उप परम दिव्य, औदर दानी, शिव ने कालकूट का पाम 
कर लिया | 


यदि शिव नें विष पान न किया होता, तो देव या भक्त शान्तिपूर्वक 
श्रमत का उपभोग नहीं कर सकते थे । भीकृष्ए द्वारा दावानल पान भक्ति- 
क्षेत्र की इसी प्रकार की घटना दै। यह श्रासरी तत्व के पराभव की कथा है | 
पुय्य के प्रसार के लिये पाप की पराजय श्रावर्यरु है। सत का प्रकाश अस्त 
के विमाश पर ही सम्भव है। अतः दावानल की परिच्युति शान्त एवम्‌ 
आनन्दमयी श्रवस्था के लिए श्रनिवायं थी। 


कृष्ण-जीवन के साथ इस प्रकार की जो कथायें तग्बन्धित हैं, उनका 
श्राध्यात्मिक श्र्थ समझे बिना, वे मौतिक घटनाओं की श४ फला की एक कड़ी 
मात्र रह जाती है। सूर ने यद्यपि हरिलीला के स्थूल रूप को प्रधानता दी है, 
पर जब तक उमया सूद्म रूप इृदयगम न होगा, तब तक उसका सम्पूर्ण और 
सच मूल्याकन नहीं द्वो सकता । 


पथ ्ज 


यूर हरिलीला का वर्णन करते हुए श्रपने पाठक को इस भ्रम में तो 
कभी रहने ही नहीं देते कि उनके कृष्ण ही परत्नक्ष हैँ ।१ दावानल पान के 
प्रसग में भी वे स्पष्तापूर्वक कह रहे है :-- 
जाऊो ध्यान न पाये जोगी, सो अज में मासन को मोगी । 
जाकी माया त्रिभुवन छावे, सो जसुमति के प्रेम बंधावे॥ 
यदि सूर के पाठक इस दृष्टि से सरसागर का श्रध्ययन करेंगे, तो उस 
भीतिक लीला० सुद्म जगत में प्रतिबिम्बिद विविध मावमाओं की प्रतीक जान 
पड़ें गी । वैसे शो भौतिक जगत सच्म जगत के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । 
आवश्यम्ता है, उधर दृष्टि ले जाने की, जिसके श्रमाव में, सब कुछ द्वोते हुए 
भी, हम श्रपने को विपक्ष अनुमव करते रहते हैं । मनोवृत्ति का किंचित मोड़ 
ही उस श्रानन्दधाम का द्वार उम्मुक्त कर ठेता है, जहाँ दाबामल नहीं, परम 
शान्ति विराजमान है! 





१२--भागबत, विष्णुपुराण श्रादि सबको यही पद्धति है, जिपका उल्लेस पूर्व 
हो चुका है । 


अहुरों का वध 


लीला का रूप जहाँ माधुर्य उवलित है, वहाँ अ्रसुरो के बंध में वह 
बिक्राल भी दिफलाई देता दे, पर यद्द प्रिक्रालता श्र-त में प्रसाद से मगिडत हो 
जाती है ] प्रभु का मैंदिय जितना मोहा दे, उत्तना ही श्राकप्ेत है | उनका 
दनुज दे हारा असुर निकन्दन रूप भी | लीला का उद्द रय जहाँ श्रतुरणन 
है, बहाँ साधुओं का परिभाण, दुप्गो का विगाश श्रीर धर्म की ससथापना भी । 
दोनों ही रूपों में लोला श्राढ्मददायिनी दे । 

लीला के माधुरय रूप का उल्लेप हो चुका है । दावानल पान में उप्के 
श्रसर रूप की एक क्षीण मी म्लॉकी प्रस्तुत की गई है। इस अपर रूप का 
सम्पूर्ण चिन श्रसुरों के वध में दप्टिगोचर होता दै। 

सूरसागर में थ्रीमद्धागवत के शातुमार श्रसुर वध की ध्रनेक कथायें 
है। ये कथायें श्रीकृष्ण की शैशव श्रवस्था से ही आरम्म हो जाती हैं। अथम 
कथा पृतना दथ की है। इरिवश के अनुसार यह कस की धात्री है। सूर 
ने उमके घानी होन॑ की बात तो नहीं लिफी है, पर उसे कप्त के परिवार से 
सम्बन्धित अवश्य बतलाया दै | सूर लिखते है. पूचना ने मोहिनी का रूप 
धारण क्रिया, यदूभुत शौर भनोदर शज्ञार राजा की | उस बाल घातिनी ने 
विप्र बार कर बुचों में लगाया, और करत की श्राशी से ओदृष्ण को मारने के 
लिय चल दी ।* जब पूतना यशोदा के पास पहुँची, दो पशोदा उप्तका मु 
देसकर विचार करने लगीं कि यह क्सिकी वधू आज मेरे यहाँ झआाई है।र 





१--रूप मोहिनी घरि ब्रज थ्राई । 
अख्भुत साजि सिंगार मनोहर कय दें पान पढाई ॥! 
कुच विष बाँरि लगाइ कपर करे बाल घातिनी परम सुहाई ॥१०४३ 
सूरमागर (नाण्प्रण्त० ६८) 
२--यलुमति रही देसि वाकों मुख काकी बघू कोन वी श्राई | ०४४ 
सूरसागर (ना*प्र०ण्स० ६६६) 


[ ३१४ ] 


यशोदा मे उसे बैठने के लिये पीढा दिया और उशल समाचार पूछा । फ्रि 
कृष्ण को सुन्दर पालने में पौढा कर कार्यवश यशोदा बहाँ से चली गई | 
पूतना को अवसर मिल गया | उसने श्रीकृष्ण को गोद में उठा लिया श्ौर 
असन होकर श्ररना प्रिपाक स्तन इृच्ण के मुझ में दे दिया | श्रीकृष्ण पहले ही 
समझ गये थे कि यह राह्सी है, श्रस॒र की सन्‍्तान और अमुर की ही गहिणी 
है ।* श्रत उन्होंने दूध पीने के साथ ही उनके प्राण भी सींच लिये ।९ पूतना 
मर गई श्रौर उ"का शरीर मुस्काऊर एक योजन के बीच में पड़ा हुआ दिसाई 
देने लगा।१ कि पुराण ने पृतना को नालघातिनी और श्रति भयानक 
लिखा है। श्रीमद्भागवत के श्रनुमार व भयकर राज्षसी है, जिसका शरीर छ 
फोस लम्पा है, नासिया के रन पर्वत की गुफा की भाँति, स्तन पहाड़ियों की 
तरह, नेत अ्रन्ध कूप के सहश और पेर जल पिहीन तटाग के समान है |१ 

श्रीकृष्ण ने शैशव काल में हो कागासुर, शकटासुर और तृणायर्त का 
वध किया था और उछ बड़े द्ोने पर वाल्यावस्था में ही वत्मामुर, बकासुर 
श्रौर अधामुर को मार डाला या | गोचारण के समय उन्होंने भेनुक श्रौर प्रलम्ब 
को समाप्त किया था । इन्दावन में बिहार करते हुए उन्होंने शसचूड़ दानव, 
इपमासुर, केशी श्रीर भौमासर का वध क्या था| इसके पश्चात्‌ उन दिनों का 
प्श्चुरराज कस उनके द्वाथो झत्लु को श्रात्त हुआ था | 

कागरासुर, शकटासुर, तृणावर्त, घेनुक, ग्रलम्भ श्रौर क्रेशी कस द्वारा 
भीक्ृषष्ण को मारने के लिए भेजे गए थे | बुछ राक्षस श्रपने उत्पाती स्वभाव के 
कारण गायों या गोपियों का हरण करने के लिए शआ्राये ये । इन श्रमुरो में कस 
का बघ ही अपने व्यापक प्रभाव के कारण महत्ता रफ्ता है। 

पौराणिक अत॒भुत्तियों के श्रतुसार मथुरा नरेश उम्रसेन की पत्नी पवन 
रेखा एक दिन सर्पियों को साथ लेकर बन में अ्रमण करने के लिए. गई थी। 
केलि शैलो पर बिहार करते हुए वह ससियों से दूर निफल गई और श्रदव० चेश 
राज्तसराज द्र मिल से उसकी भेंट हुई | इन मेट का परिणाम पवनरेखा के गर्भ 








६-7 ननन्‍्द सुबन तबही पहिचानी असुर घरनि श्रसुरन की जाई|सू०सा०१०,४४ 
२-- पय सँग प्राण ऐंचि हरि लीने योजन एफ परी मुस्फाई । 

सूरसागर (ना“प्र०्स० ६६६) 
३-- परी राक्षसी योजन ताईं ॥| १ ०,४र३े॥ 

सूरतागर ( ना०्ग्र०्त० ६६८) 


४-- मागवत ६, १४, १६, १६। दशमस्कस्थ पूर्व 


ह [३१४ ॥ 


से फंस की उप्ति के रूप में प्रकद हुआ | कस के बड़े होने पर उन दिनों के 
आउसुगे-प्रृत्ति-सम्पन्न नरेश उसका साथ देने लगे | कम ने भी श्रार्य सस्कृति के 
श्रमिमानी गजाओं को या तो उनके पदों से च्युत्‌ू कर दिया या उन्हे कारागार 
में डाल दिया । यार्य एवम्‌ श्नाय॑ दोनों सस्कृतियों में प्रबल सघर्प होने लगा। 
समय के श्रनुकूल मगयान श्रीकृष्ण ने आये संस्कृति के श्राधार-भूत तत्वों की 
सता के लिए. सगठन क्रिया श्रौर अ्मुरराज कंस का बंध करके महाराज उम्रसेन 
को, जो उस समय कम के बन्दीणद में पड़े हुए थे, झारागार से मुक्त तथा राज- 
मिंद्दासन पर समासीम किया । 


सूर ने कस वध का वर्णन यत्यन्त उत्साहयूर्षफ किया है। ग्रक्रर के 
साथ जय श्रीकृष्ण सथुरा पहुंचे, तो मथुरा के नर-नारे जो कस के अ्रत्याचार से 
समस्त रहते थे, इसके रूप को देसते ही मोद्ित द्वो गए. श्रोर कहने लगे--- 
#श्राप यहाँ के भूपाल द्वो जाइये ।? 


श्रीकृष्ण नगर को देसते हुये उम रजक के पाम पहुँचे, जो राजा के कपड़े 
घोता था | राजकीय वेश धारण करने की श्रावश्यकता थौ। श्रतः भीकृष्ण ने 
उससे कपड़े माँगे। रजक ने न केवल वस्त्र देने में आनाकानी को, प्रत्युत वह उन्हें 
अपशब्द भी कटने लगा। भीहृष्ण ने कठ उसे शिला पर पटक दिया श्रौर 
राजकीय बस्त्रों को लूट कर गोपों को पद्चिना दिया । 


इसके अ्रनन्तर वे धनुपशाला में पहुँचे ग्रौर धघन॒ुप तोड़ कर मंब योपाश्रों 
को मार भगाया | फिर कुलवयापीड़ हाथी तथा मुप्टिक श्रीर चाखूर जैसे मह्लों 
का वध किया । राग गुटमलार में लिसे हुए निम्नाफित पद की ज्षिप्रवेगता, 
अनूठी अ्नुप्रय-भगी श्रोर वीरोचित भावाभिव्यज्ञन पर दृष्टिपात फीजिये;-- 
गहूयो कर स्थाम शुज्ञ मल्ल अपने घाई 
मटकि लीन्हों तुरत पटकि धरनो। 
भटक अति शब्द भयी ख़ुटक न्ृप के हिये, 
अटक प्राशन परयोौ चटक करनी। 
लटकिनिरसन लग्यो; मटक सब भूुलि गयो, 
दृरकि गयो गठक्ि रहयो मीचु जागी। 
सुष्टिके मरदि, चाणर चुरकुट करयो, 
कंस को कंप भयौ, उई रंगभूमि अनुराग रागी 





१--कदुन लगे सब सूर्‌ ग्रमू सों होहु इहाँ सूफाल [७१ श्र० ४२ 
सूरसागर (ना०प्र्छघ० ३६५२) 


5, 
मक्ष जे जे रहे, सबे मारे सुरत 
असुर जोधा से तेद सेंहारे 
धाइ दूचन कहयो, मल्ल कोड नहीं रहे, 
सुर चलराम हरि. सत्र पछारे हा आ० ४४ 
सूरक्षागर (ना०पग्र०्म० ३६६१) 


कण और बलगम में नव मन्नों को मार दाला, यर॒ समाचार कस के 
कानो तक पहुँचा | कम उनके पराक्रम को सम्रक कर घ्याकुल हो गया और 
पृथ्वी पर श्रचेत अवस्था में गिर पड़ा । पीताग्यरघारी चत॒भुज चारगें आयु 
लिए हुए राजमपन में >स के पाम पहुँचे श्रोर कम का वध उन्होंने जिस प्रकार 
जिया, उसे सूर के ही शब्दों में नीचे अंकित क्रिया जाता है -- 


“देसि नृप तमकि हरि चमकि तहॉई गये 
दमकफि लीन्हों गिरह वाज जैसे। 
घसकि मारयौं घाउ शुमझि हृवये रहयौ 
ममझि गहि केस ले चले ऐसे॥ 
ठेलि हलघर दियो, भेलि तब हरि लियो, 
महल के तरे धरणी गिरायो। 
अमर जय ध्वनि भई धाक चिभुवन गई 
कंस एरयो निदरि. देवगयों ॥ 


धन्य वाणी गगन धरणि पाताल घनि घन्य हो घन्य वसुदेव ताता 
धन्य अवदार छुर धरनि उपऊार को सूर प्रभु धन्य वल्राम अ्ाता ।”? 
सूरसागर (ना>्प्रग्तर ३६६७) 


करा इस प्रकार मारा गया, जैसे वह पहले से ही मरा पड़ा हो, उतकी 
शक्ति, उसझे प्राण पूर्व ही शरीर से कूँच कर गये हों | बलराम ने ठेल कर 
ओर भ्रीकृष्ण नेगडठाकर उसे महल के नीचे प्रृथ्यी पर पटक दिया। कंम के 
मरते दी तीनों लोकों में भ्ीकृष्ण की जपध्वमि होने लगी। मथुरा नगरी के 
नर-मारी ह् के मारे फूल उठे | सबने ऐसा श्रनुमय किया जेसे एपष्पी का भार 
दूर हो गया हो । 


कस की झृत्यु के उपरात श्रार्य राजा उम्रसेन गद्दी पर वैंठे और वसुदेव 
व रश 202 व 
तथा देवक़ी ने जो अबतक करायार के कलेशों से पीड़ित रहे थे, बहुत वर्षो के 
पडचातू स्वावल्य झुख सपा घुत स्नेट जनित क्षाहाद का अनुभव किया 


7 प्‌ ३१७ | 


कंस के मरते ही श्रनायं शक्तियाँ दल-बादल के समान उमड़दी हुई 
मथुरा की श्रोग श्रभियान करने लगीं । जरासन्ध इन सबका नेता था | इसमे 
सच्ह बार मथुरा पर आक्रमण ऊिया | प्रजा को बुद्ध जम्य कष्टों से बाण देने 
के लिए श्रीकृष्ण सबके साथ द्वारका चले गये, पर उनकी हृष्ठि अनार्य॑त्र्व के 
पराभव और आयेत्व की प्रतिप्ठा की श्रोर सदैव लगी रही | समय पाते दी; 
श्रजुन भर भीम को लेकर वे जरामन्ध की राजधानी में पहुँचे श्रौर गदायुद्ध 
«में भीम द्वारा जरास्न्व का प्राणान्त कराया | जरासन्ध का साथी और श्रीकृष्ण 
का घोर विद्न पी चेदि देश का राजा शिशुपाल भी अ्रहुरों का साथ देता रहा 
था | इसे भीकृष्ण ने ख्वयम्‌ युधिग्ठिर के राजबूय यज्ञ में अपने चक्र सुद्शन से 
समाप्त किया । मद्दभारतीय बुद्ध में थनेक अमुर राजा मारे गये। इस प्रकार 
भ्रीकृप्ण ने श्रपने बल तथा राजनैतिऊ कार्य कुशलता से एक बार भाग्तवर्ष को 
असुर-प्रभाव से म॒क्त किया था और श्रार्यत्व की स्थापना की थी। सूर ने 
नरासन्ध वध श्रीर शिशुपाल-वध का वर्णन दशमस्तन्ध के उत्तराद्ध' में किया है। 


आएसुरी प्रदृत्तियों में बाल दृत्या, सी श्रपहरण श्रौर श्राग लगाना इन 
तीन प्रकार के कूर कर्मी की जधन्य भीषणता विद्यमान रही है) कंस को श्राजशा 
उसके अठुर सैनिक इन्हीं कार्यो में निरत रहते थे | पूतना शिक्षु ऋण को 
मारने के लिये ही भेजी गई थी। कायासर, शकटासुर, गलम्ब, केशों श्रौर 
कसाई के-से कम बाला मिद्धर ब्राक्षण कस द्वारा श्रीकृष्ण के वधार्थ ही 
भेजे गये थे । बत्सामुर, घकासुर और श्रघातुर बालक और बहुड़ों को हत्या 
करने के लिए, ही बन में आ्राये थे | वकासुर श्रोर श्रघासुर ने तो अ्रपमे शुद्दऊार 
मु में तव को निगल ही लिया था | श्रीकृष्ण की चत॒रता से ही गोप बालकों का 
उद्धार हुआ था | दावानल-पान वाली कथा में श्रसुरों द्वात लगाई हुई आग 
का ही तो वर्णन दै। भौमासुर गोप-बालकों को चुरा-चुरा कर ले जाता था 
ओर अपनी कन्दर! में छिपा कर रखता था | क्रिसी-किसी दानव ने गोपियों का 
भी अपहरण क्या था | शआाय॑ श्राचार को भंग करने वाले ऐसे झ्तु रों का बंध 
शंमिवार्य हो गया था | ये अस॒र अपनी इच्छानुतार रूप भी घारणु कर लेते ये ] 
कोई शकट, कोई काक, कोई बछड़ा और कोई गोप बालक बन जाता था, शोर 
इस प्रकार योपों तथा योवत्सों में सम्मिलित होकर उपद्रव मचाता या। श्रीकृष्ण 
श्र बलशम सदेव इनकी ताक में रहते और इन इत्यारों, श्रातताइयों एवम्‌ 
क्र रकर्मा अमुर्रों के दघ द्वारा जनता'का कल्याण सम्यादन करते। श्रसुरों का 
रूप-परिवर्तन जनता को धोसा दें सकता था | इसी कारण इन्हें मायावी, 


गराबुधान श्रौर राक्षस कहा गया है | मु 


[ अश्द 


वेद के शब्दों में श्रमुर पहल तो श्रपमी माया से मानवता की य्राँयों 
में घूल भोक्कर वढता है, बढकर सारे संसार पर याच्ल्ादित भा हो जाता 
है, पर श्रन्त में अपने ही कमी से, जिनके मूल म विमाश समरिद्दित है, वह छाय 
को प्राप्त होता है* | कस जैसे अमुर की भी अन्त में यही दश्ण हुई थी। 
श्रीकृष्ण के समान जन नता ग्रथवा अवतारी महाप्राण तो निमित्त रूप द्वोते हैं, 
बास्तय में श्राततायियों के नुशत कर्म ही उन्हें मार डालते हैं | पापी श्रसत है, 
श्रत उसकी सत्ता द्वोती ही महीं, सत्ता पी शात होती है, जो परिणाम में पुन 
श्रतत हो जातो है, नण् भ्रण् हो जातो है | कम के प्राण श्रीकृष्ण के पराक्त्म 
क्रो सुनते ही निफल गये थे | 

आध्यात्मिक क्षेत में दैवी और श्रासुरी ग्रवृत्तियों में सदैव सघर्प चला 
करता है । गीता में झासुरः प्रक्त्ति की तम से ओर देवी शक्ति की प्योति से 
उपमा दी गई है | चन्द्रिका--चर्चित निशा चोरों के श्रतिरिक्त सबमो ग्र्च्छी 
लगती है, अन्यफ़रार किसी को भी फ्टी श्रांखों नहीं सुहाता। जब आसुरी 
प्रवृत्ति जाग्रत होती हैं, तो मनुष्य को ऊमे और शक का ज्ञान नहीं रहता | 
शौच श्र सदाचार उससे विदा हो जाते हें ॥ दम्म, गव॑, श्रमिमान, क्रोध, 
फठोर्ता और श्रज्ञान श्राजर उसे घेर लेते हैं। व इनके विफट बन्धन में पड 
कर श्रकायड ताशइब करने लगता है श्रीर इस प्रकार श्रपने आपको झपने 
ही हाथों नए कर लेता है | ऐसे व्यक्ति सदैय अतृप्त र॒ते है. औ्रीर श्रपरिमित 
चिन्ताओं के जटिल जाल में फेसे हुए नाना प्रकार के अन्यायोचित कार्य किया 
करने दे। लक्मी ऊ्दी श्रा गई, तो थ्राभिजात्य का दोंग भरते हुए बूसरों का 
अपमान करते हें | श्रासुरी प्रवृत्तियाँ श्रन्दर से बाहर श्राकर मानव को मानव 
सुलम गुणों, चेप्सग्रो श्रीर श्राकृतियों से प्रथऱ करके दानव शरीर गौर दानव 
हुग॒ णों से युक्त कर देती हैं | इस निबन्ध के प्रारम्म में ही हम लिए चुके है, 
कि मानसिकता का ही स्थूल रूप पार्यिवता है । यत॒ कस, केशी, प्रभम्ब, 
भीम य्ादि राक्तम उनके अन्तस्थल व छिप्री हुई श्रासुरी प्रवृत्तियों के ही बाह्य 
स्थूल रूप हं | इसी प्रकार श्रीकृष्ण और बलसम श्रान्तरिक देवी ज्योति को 
ही साकार रूप में चरिता्थ करने वाले हूँ] 








स्ट्स्सद्‌ अजता सममवत तग्रामेति महद्‌ व्यच ।| 
तद्‌ वे ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तार मुच्छति ॥आ० ४,१६,६ 
पाप भूमि से उप्पन्न होता है और बड़े भारी रूप में फेल कर यू लोक 
तक चढ जाता हैं| पिर वहाँ से का को सन्तप्त करता हुआ लोगकर उस 
पापी पर ही आा पड़ता है | 


[ ३६१६ | 


आसरी श्र देवी प्रवृत्तियों में जो दन्द् श्राध्यात्मिक ज्षेत्र में चलता 
है, वही स्थूल रूप धारण करके कृष्ण और कस, राम और रावण के रूप में 
समान के थ्रन्तगंत दृष्टिगोचर होने लगता है। भारतोय संस्कृति ने इस इन्द्र 
को जड़ से पकड़ा है, उनके मूल को देखा हैं, श्रौर इती कारण उतने जिस 
साधना की जन्म दिया है, वह एकांगी न रहकर मानव का सर्वाँग में विकास 
करने वाली सिद्ध हुई है। 

जीव का विविध योनियों में जाना उसके इन्ही प्रददत्तियों में पड़ने का 
परिणाम है | अ्रतः पाश्चात्य मनौपियों के चिन्तन के अनुसार श्रीकृष्ण को 
सत्ता केवल रूपक को प्रकट करती है, ऐसा मानना ग्रद्ध सत्य को मानना है। 
श्रीकृष्ण भगवान ने श्रस्थि चर्म के बने हुए. वास्तविक शरीर द्वारा आ्राविभूतत 
हो कर कंस जैसे असुर्गों का वध किया था, यह उतना ही रात्य है, जितना दो 
और दो को जोड़ कर चार कदना। 


सप्तम अध्याय 


प्रदास के राधाकृष्ण 


सूर के राधाकृष्ण 


राधा और कृष्ण का विकास पीछे इसने सांख्य के प्रकृति एव पुरुष से 
दिसलाया दै । वेदान्तियों के माया श्रीर ब्रह्म, तांत्रिको के शक्ति और शिव, 
वैष्णवों के श्री और विषण, लक्षन्षी श्रौर नारायण भी तात्यिक रूप से यही जान 
यड़ते हैं | अन्तर इतना ही है कि यहाँ साख्यकार प्रकृति ओर पुयष को मिन- 
मिन्न मानता है, वहाँ शुद्धाद तयादी उनमें भेद नहीं करते | तत्वरूप में सूर ने 
भी यही बात स्वीकार की है, जैसे:--- 
प्रकृति पुरुष श्रीपति सीतापति अलुक्रम कथा सुना 
सूर इतो रस रीति स्थाम सों तें श्रज बसि बिसराई ॥६५४ 
सूरसागर (ना«प्र०स० ३४३४) 
अजहिं बसे आपुदि विसरायो ! 
प्रकृति पुरुष एकद्टि करि जानो बातनि भेद्‌ करायों ॥२६५६२ 
पु सूरसागर (ना०प्र०स० २३०४) 
प्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काद्दे भूल गई ।२७५६२ 
सूरछागर (नाण्प्र०8० २३०६) 
परत शुद्धाद्वत्री भावना के अनुकूल उन्होंने कृष्ण को साक्षात्‌ ब्रक्ष 
आर राधा को ब्रह्म की हादिनी शक्ति" के रूप में माना है| यह ब्रह्म घर-घट 
में समाया हुआ है । यही सूर का हरि, विष्ण, राम ओर कृष्ण है। इन चारों 
में सूर ने श्रभेद की स्थापना की दै। तृतीय स्‍्कथ के ग्यार्दय पद में सूर 
लिएते हैं; -- 
हरि स्वरूप सव घट पुनि जान्यो | ऊ ख मॉहि ज्यों रस है मान्यो । 
चूरताग्र (नान्ग्र०्त० ३६४) 
जैसे ईप में श्रोर से छोर तक रस श्रोत-प्रोत है, पैसे ही हरि स्वंत्र 


व्याप्त हो रहे हैं | इन इरि या ब्रह्म का अपना रूप निराकार है। न उनका 





#--आाचाय बल्नम ने तो नहीं, पर गोस्वामी विटूठलनाथ ने राधा को दाशनिक 
.. ग्यास्या में उसे ब्रह्म की द्वादिनी शक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है । 


ब्ड 


रे 


[ रेर४ ]) 


कोई माता पिता है, न उनका कोई शरीर, परन्तु लीला दे लिए वे निराकार 
से साकार, निमु ण से तमुण हुआ करते है । सर फे शब्दों में ही सुनिये -- 
गरा गन्धत देसि सिहत्त। 
धन्य घजललनानि करते ब्रह्म मायन खत ॥ 
नही रेस न रूप, तन, नहिं चरन नहिं अनुद्दारि। 
मात पिछु दो न जाके हरत मरत न जारि॥ 
आपु करता आपु हरता आपु त्रियुयन नाथ | 
आपुद्दी सब घट के व्यापी निगम गावत गाथ ॥। 
अंग प्रति प्रत्ति रोम जाके फोटि कोटि प्रह्माड। 
कीट त्रह्म पयेन्‍्त जज थल इनहिं. ते यह मरड ॥| 
विश्च चिश्वभरन एई ग्वाल सग चिल्ास! 
सोई प्रभु द्धिदान मॉँगत धन्य सूरजदास ॥८२॥४प्ठ २६० 
सूरत्तागर (नाल्प्रन्‍्स० २२२१) 
विश्वम्भर जगदीश कद्दावत ते दधि दोना माँमक अघाने । 
आपुद्धि हरता, आपुद्दधि करता आपु चनावत आपुद्ि भाने ॥ 
सूरदास के स्वामी ते गापिन के हाथ विकाने। 
सूरतागर (ना०प्र०्त० २२२६) 
जो ब्रह्म विश्व का रचयिता, पालक श्र सहारक है, जो स्वय रूप, 
'रैला, शरीर, वर्ण आदि से विहीन दै, जो स्व॑ व्यापक है, जिसके एक मांग में 
फोटि कोरि मदाणड समा जाते हैं, वही श्रवतार लेकर कृष्ण रूप में खाल बालो 
के साथ बिलात कर रहा है ओर दघि दान माँग्रता हुआ गोपियो के हाथ का 
पिलौगा बना हुआ है । 
कृष्ण हरि या ब्रह्म के अवतार हैं, इस बात का उल्लेस यूर ने कई 
पद में किया है। ऊुछ उदाहरण लीजिय-- 
आदि सनातन हरि अविनासी | सदा निरन्तर घढ घट वाली । 
पूरण श्रक्य पुराण बसाने। चतुरानन सिव अन्द न जान॥ 
गुण-गण अग्रम निगम नहिं पावे। ताहि यशोदा गोंद सिलापें॥ 
लोचन अवण न रसना नासा। ना पद पानि न शुन परगासा ॥ 
>< ज<्‌ ज् श्र 
चरण फमल लित रसा पलोबे। चाहत लेंक नेन भरि जोबै ॥ 
अगृम अगोचर लीलाघारी | झो राघावश छुब्ज बिहारी ॥ 
सुर्तागर (ना ०प्रश्त० ६२१) 


[ इशश ॥ 


गोकुल प्रकट भये हरि आई | 
अमर उधारन असुर संहारन अन्तयोमी त्रिभुवन राई ॥१२ 
सूरसागर (ना»्प्रण्स० ६३६१) 

पौयशिक जुग में अहम, विष्णु, महेश साम के तिदेवों को स्थापना 
दो चुसी थी । परात्पर ब्रह्म की द्वी ये तोन शक्तियाँ सानी गई थी, जिनके कांप 
क्रमशः खुजन, पालन ओर प्रत्नय ये | सुर ने श्क त्यान पर पोराखिक मत 
का अ्रनुसस्ण ऊस्ते हुए इस बात का प्रतियादन भी किया है। चत्॒थ स्कन्ध में 
भागवत के आधार पर यज्ञ पुरुष का वर्णन करते हुये वे लिखते हैँ:-- 


यज्ञ प्रभु प्रकट दरसन दिस्ायो । 
बिप्यु विधि, रुद्र मम रूप ए तीनिहूँदल सो चचन यह फहि सुमायो॥। 
सूरसागर (नाश्प्र०्स० ४००) 


परन्तु श्रन्य स्थानों पर उद्होंभे विष्णु को दी महत्ता प्रदान की है | शेव 
संप्रदाय के प्रचार से महादेव को मी उच्च स्थान प्राप्त द्वो गया था, पर विष्णु 
के महत्व में उससे कुछ भी न्यूनता ने थ्रा सफी ) वैष्णवधर्म के प्रचार-प्रवाह 
में तो अन्य सभी ढेव डूब कर द्वीन कोटि को प्राप्त हो गये । यूर ने अह्ा और 
महादेव को बड़ा देवता माना है, पर विष्छु के सामने इनको भी भिखारी 
बना दिया है | सुर के मत में हरि श्रीर विष्ण एक ही हैं, इस बात को न 
भूलना चाहिये | एक स्थान पर सुर लिखते हैः-- 
हरि के जन सबके अधिकारी । 
ब्रह्मा महादेव ते को चड़ तिनके सेचक भ्रमत मिस्तारी ॥१8॥ 
सूस्तागर (मान्प्रण्म० ४) 
जो स्वय याचर हैं, उससे कोई क्‍या यात्रा करेया।१ महादेव 
श्रोर ब्रह्मा को सूर ने विष्शु का सेवक मी माना है;-- 
सिच विरंचि सुरपति ससेत सब सेवत प्रमु पद्‌ चाये। 
छुम अनादि अधिगत अनंत शुझ पूरण परमानन्द । 
सूरदास पर क्ृपा करो प्रभु श्रो वृन्दावन चन्द ॥१०३ 
सूरसागर (नान्ग्रन्० १६३) 
मुनि सन सधुव सदा रस लोसित सबत अज सिव अम्ब ता 
साराबली १००१ 





६०-याचर पे यानक उद्दा यानै, को याने सो रखना द्वारी ॥३-१६ 


[ ब्रू ] 


जैसा वदा जा चुरा है, दरि, विष्ण, कृष्ण, राम राय एफ ह्वी हैं। 
यह्दी छात्ाव्‌ ईएपर, ब्रद्य ओर भगवान है| यूर ने स्वत इन्द्र, सनक, चद्षा 
और महादेव को इनसे नौचा स्थान दिया दे। उछल उदाहरुण लीजिये -- 
निगम, सतर, सुऊ, नारद, साग्द, मुनि जन भ्वृंग अनेक । 
सिव विरंचि संजन मन-रठूजन छिन छिन फरत प्रयेस ॥१५६॥ 
सृरमागर (नाज्प्रण्म० ३३८) 
इस पद में ब्रह्मा और महादेय को नाग्दादि मुनियों की कोरि में 
स्पा ४ । 


बिनती केहि विधि प्रभुहिं सुताऊँ। 

महाराज रघुरीर घीर फो समय न कबहूँ पाऊँ ॥ 

दिनिकर फ़िरण उठित नझादिक रुद्रदिक इक ठऊ। 

अगणित भीर अमर मुनिगन की तेहि ते ठौर न पाऊँ ॥१६८६४५ 
सूरमागर (ना“्प्र०्त० ६१६) 


यहाँ भी ब्रह्मा और मद्गादेव को देव और मुनिय्यों में त्थान दिया है। 
सूर में जहाँ जहाँ छृप्णावतार का बर्णन किया है, वहाँ अहम ग्रौर महादेव को 
इतना नीचे ग्रिय दिया है कि वे यशोदा, गोपी दया स्यालों के समान भी 
सुप्री प्रतीत नहीं होत | बानलीला वर्णन मे इस विपय वे कई स्थल श्रावे है) 
सूर लिसते है -- * 


“सूरदास प्रभु यशुमति के सुपर सिच बिरंचि बौरायों ॥६४॥ 
सूर्तागर (नाल्प्रब्स० ६६२) 
प्रजवासी पट्तर कोड ताही। 
ब्रद्म सबक सिवध्यान न पावत, इनकी ऊूँठनि लै ले राहिं॥। 
धन्य ननन्‍्द, धनति जननि यशोदा, धन्य जहाँ अवतार कन्द्राई। 
ि ० कि 
धन्य धन्य वृन्दापन के तरु जहे विहर्त जिश्ञवन फे राई॥ 
सूरतागर (नाख्प्रश्त० १०८७) 
यह हृष्ण वह ब्रद् है जिसका शिव, सनकादि कोई मी अ्रन्त नहीं पा सकते | १ 
ब्रह्मा तो इस लोक में गृलर में मरे हुए कीड़ों में से एक कीड़े के समान हैं । 





१--शिव सनकादि अन्त नृटि पाडै, भक्तवछुल कहवारे | पद ४५८, पृष्ठ ६४६ 
सूरसागर (ना०्प्र०्स० ३१ ००) 


[ शरण मु 


ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव इन ब्रह्म के एक रोम में समाये हुए है ।९ 
सूर ने महादेव और ब्रह्मा को पूर्ण न्रद्म के अवतार विष्णु, हरि, राम या 
कृष्ण से स्वत प्थक्‌ रखी है) इन्द्र कोप से ब्रज को बचाने पर जब देवता 
कृष्ण की स्तुति करके अ्रपने-अपने घर चलने लगे तो सर लिसते है।-- 
आअस्तुति करि सर घरनि चले । 
सिव विरंचि सुरपति कहें भापत पूरण त्ह्महि भ्रकट मिले॥ 
सूरतागर (ना०प्र०छ० १६००) 
कृष्ण को इस प्रकार परात्पर पूर्ण ब्रह्म मान कर सूर ने बल्लम के मता 
नुसार श्रन्य सबको उनका श्रश बसा दिया 
सकल तत्व ब्रह्मण्ड देव पुनि माया सव विधि काल ) 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥११०१॥ 
सारावली | 
कैसे श्रग्वि से चिनगारी उमका श्रश होते हुए भी मिन्न है, वैसे ही सूर 
« ने नारायण, श्री (कमला) प्रकृति और पुरुष को ब्रक्मका ग्रश तो कह दिया है, 
पर उस्हें ब्रह्म से पृथक स्वतन्थ सत्तायाला भी माना है |३ पुरुष से तात्वय 
दिर््यगर्भ का हे | प्रकृति सत्‌ शोर विश्व का उपादान है |४ औी, कमला श्रीर 
समा एक ही प्रतीत होती ६, जिनरा नारायण से सम्बन्ध है। यह नारायण 
भी देबकोडि से उपर नहीं जान पड़ते और बखैदुयढ में नियास करते द॑ | रास: 
लीला के समय सुर ने इनको भी मुरली ध्वनि से मोहित कर दिया है। सर 
लिसते ६*-- 
मुरली ध्वनि चेकश्ठ गई | 
नारायण कमल। दृम्पत्ति सुनि अति रुचि हृदय भई॥ 
२--मैं ब्रक्षा इक लोऊ को य्यों गूलरि पिच जीय । ला 
प्रभु तुमरे इक रोम प्रति कोटि ब्र्म शरद शौव [| पद्‌ २६, पृष्ठ १६४८ 
सुरपतागर (नान्‍्भ्र०्म० १११०) 
३--बहद्‌ ब्रह्म सहिता १, १० में भी यही लिखा है। अस्मा कहते हैं:-- 
धवस्पाशभूता हि वय भवन्वः अवर्तधास: सब लोक बानाम्‌,* यहीं १४वें 
श्लोऊ में प्रभु को रुर्वास्मभूत, चिदचिच्छरीर: |! थर्थात्‌ रूबका श्रात्मा और 
चित भ्रचित रूपी शरीर वाला कह्दा गया दे | फिर १, ४१ में छिपा हैः 
जैसे बीज में बद-वक्ष निद्चित हे, वेसे ही चराचर विश्व परग्मात्मा मे 
स्थित है । 
इ--श्राचाय॑ बल्लम इसे अर्म का सदेश? कहते दंः धदंशेव जडा श्रपि (? 





[ शरद |] 


सुनहु ग्िया यह वाणी अद्भुत वृन्दावन हरि देख्यों। 
धन्य-धन्य श्रीपति मुस कहि कट्दि जीवन त्रज़ को लेरयों ॥ 
रास विल्लास करत ननन्‍्द मन्‍्दन सो हमते अति दूर 
धनि बन धाम, घन्य घज घरनी, उड़ि लागे ज्यों धूरिा 
यह सुस तिहूँ भुवन में नाहीं जो हरि संग पल शुक। 
सूर निरसि नासयण इकटक भूले नेन निर्मेसा।५१॥ 
सूरमागर (ना“्प्र०्स० १६८२) 


तथा 


नारायण धुनि सुनि ललचाने स्याम अधर सुनि बैन। 
कहँत रप्ता सों सुनि सुनि प्यारी विहरत हैँ चन स्याम ॥५५॥ 
सूरसागर (ना०प्र०त० १६८७) 


यहाँ समा के साथ नारायण का वर्णन होने से उनमें विष्णु का भ्रम हो 
सफ़ता है, पर नारायण को सर ने हरि ओर विष्णु से पृथक ही समझता है] 
इरि या विष्णु हैं गोलोकबासी श्रोग नारायण है वैजुयठ के रहने वाले, जो स्वर 
ही हरि का ध्यान किया करते हैं |" दूधरी बात यह भी है फ्रि सूर ने जहाँ 
बद्षा कर गहादेव को देव कोडि में खसा है, बढाँ दिप्णु का नाम प्रायः बचा 
दिया है। केबल एक या दो स्थानों पर उन्होंने विष्यु का नाम ब्रह्मा और महेश 
के साथ लिया है और वहाँ मी उन्हें ब्रह्म के रूप में ही स्वीकार क्रिया है। 
हमने इसी द्वेतु विष्णु को हरि और कृष्ण के साथ रखा दै। वैसे भी इरिकों 
विष्णु और दर को महादेव कद्दा जाता है। कृष्ण के लिए,हरि का नाम तो सूर- 
सागर में अ्रनेर स्थानों पर आया दे | विप्णु और हरि की एकता सरशागर की 
नीचे लिसी पक्तियों से मी सिद्ध होती हैः-- 


तिन्हे संतोषि क्यों देंहु माँगे मोहिं विष्णु को भक्ति सब चित्त धारो। 
अर | ८ ञ्८ 


कह यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यहै, निरखि हरि रूप मुसनाम लीजे ॥ 
सूरसागर (ना०प्रण्म० ४०४) 





१--रमाकान्त जासु को ध्यायो | सो सुख नन्द सुबन ब्रज आ्रायो ॥६०, 2०३६३ 
सूरतागर (ना>“्प्रब्स० १७६७) 


| हैचध | 


सहाभारत के निर्माए-काल तक विष्णु और नारावण की एकता स्थापित 
हो चुकी थी और कृण* को नारायण काही गबतार माना जाता था। 
परन्तु बल्नम सम्पदाय में कृष्ण को ब्रक्म का विशेष रूप दिया गया । निम्बार्क 
शोर विष्णु श्यामी का भी इस नवीन कृष्ण भक्ति पर अधिक प्रमाव पड़ा | 
महाभारत में नारायण को एक ऋषि माना गया है। शुद्धाद्वौत सप्रदाय में, 
इसी हेठ, वे ब्रह्म रूप कृष्ण से देव और निम्न कोडि के दिखाए गए हैं । 
परन्तु सुर ने विष्णु को हरि माना है श्रौर उन्हे ब्रक्षा एव महादेव के साथ नहीं 
रा है। इस नाम को उन्होंने प्रयः बचाने का प्रयत्न क्रिया है। पुष्टिसार्ग 
को विशेष प्रकार को भक्ति ही इसका कारण है, जिसमें गोलोऊ को वैकुएड 
से ऊँचा स्थान दिया जाता है| बन्दावन घाम तो मधुर रग के क्रारण सर्वश्रेष्ठ 
है ही, जहाँ? परम सुर अपनी हादिनी शक्ति राघारं तथा सन्धिनी श्र 
सधित शक्तिरूपी ग्ोषियों श्रीर गोपों के साथ नित्य रास-बिद्वार किया 
करते हूं -- 
१-महामारत आदि पर्व, श्रष्याय् २२०, श्लोक & में श्रज्ञ|न श्रौर कृष्ण 
दोमों को रुसा श्रीर क्रमशः नर और नारायश कहा हैः-- 
आता प्रिय रुजायी तौ नर मारायणा वृषी ॥ 
२-ोऊ में मधुर रस सबसे मीचा समझा जाता है । इसके ऊपर वात्सल्य, 
सख्य, दास्य फिर शान्त स्स की क्रमशः प्रतिष्ठा है ,परन्त वैष्णव भक्ति में 
शांतस्म का निय॒ु ण या ब्लोग सबसे नीचे है | उसके ऊपर दास्पसूप वैदुण्ठ 
बल्य है। नारायण यही रहते हैं ) उसके ऊपर सख्य गम का गोलोक और सबते 
ऊपर मधुर-स्स का यून्दावन है, जहाँ परम ब्रह्म श्रयनी राक्तियों (बवागनाश्रो) 
के साथ क्लीड़ा करते है | हरिवश, विष्णु पे, श्रष्याय १६. में शलोफ २८ से 
लेकर ३४ तक लोऊों का वर्णन है | इसके अनुसार नीचे जल लोक, उसके 
ऊपर नाग (महीघर) लोक, फिर क्रमशः भू लोझ (मनुष्य लोड) श्राकाश 
(सगलोऊ), स्पर्ग का द्वार (सुर्यज्ञोक) श्रोर उमसे परे विमान गमन ढेव लोक 
है, जहाँ ऋृष्ण देवों के पेल्द्र पद पर परतिप्टित हैं श्रौर जिसे स्यर्मलोक भी रूइते 
है। स्वर्ग से ऊपर बन्नलोफ हे, जो ब्रगप्रिगयों से सेवित है । प्योति सिद्ध 
महास्माओरं के कर्मों की गति यहीं तक है | इस गति को सोमगति उद्दा गया है । 
इसके ऊपर गोलोक दँ;--तस्योपरिगका लॉकः्साध्यार्स पालयन्ति हि, स द्टि 
सर्वंगतः कृष्ण मद्दाकारा गतो सहान्‌ ॥३०| गोलोक में मी ऊपर से ऊपर 
मगयान्‌ की ही तपोमी गति है, झिसे हम मानयसमः नहीं सकते । श्रधो- 
५ शेष छ्पिणी अगले पृष्ठ पर 





[ ३३० 


नित्यधाम वृन्दावन स्याम, नित्य रूप राघा श्ज बामा 
नित्य रास; जल नित्य बिहार, नित्य मान संडितामिसार ॥ 
जह्म रूप ऐई करतार, करन हरन त्रिमुवन संसार ॥७शाधरह। 
सरतागर (ना*्ग्रण्स० ३४६१) 
मर की रावा श्रीर तुलसी की तीता दोनों एक ६ । तुलसी ने सीता को 
उदमव-स्थिति सहार-का रिएणी, व्य्रेश द्वारिणी ग्रीर सर्वे भ्रेयत्करी कहा है| सूर 
ने रावा को निम्न लिफित रूप में अनुभव किया है। 
नौलाम्बर पहिरे तनु मामिनि, जनु घन में दमकति है दामिनि। 
शेप भददेश लीफेश शुकरादिक नारदाद्वि मुनि क्री छैस्थामिनि ॥ 
| थ्र्‌ > भर 
रसा उस अरू शची 'अरूघत्ति दिन प्रति देसन आबे। 
निरखि कुसुम सुरगण बरसत हैं, प्रेम-मुदित यश गावें ॥ 
रूप राशि, सस राशि राधिऊा शील महा गुण रासी । 
ऊूुणु चरण से पावहि स्यामा जे तुव चरण उपासी ॥ 
जग नायक जगदीश पियारों क्षणत जननि जगरानी, 
नित विहार गोपाललाल संग बृन्दाबन रजधानी॥॥ 
अगतन की गति, भक्तन की पति भ्रीराधा पद मंगल दनी | 
अशरन शरनी, भव मय हरनी, वेद पुराण वानी ॥४श॥ 
सुरमागर (ना«्प्रग्स० १६७३) 





पिछुले एण्ठ की शेत्र टिप्पणी 
लोऊ दुष्क्ृतियों के लिये हैं। नागलोंक मी दारुण है। भूलोक कमंशील 
पुय्पों के लिए कसे कांजेन है। आकाश बायुव॒ल्य बृत्तियाले श्रश्थिर जीजों 
का विषय हैं| शम, दम से पूर्ण सुदृतियों की गति स्वगंलोक हैं । ब्राह्म ता में 
लीन जीवों की परम गति ब्रह्म लोक हैं, परन्तु-गवामेद तु गोलोको हुरारोदा हि 
सा गति: ॥3४॥ स तु लोकल्‍्ववा कृष्ण सीदस।नः क्ृतात्मना | घुतों घुतिमता 
बीर निः्नतोपद्रवान गयाम्‌ )|३५॥? इन रलोऊं के श्रनुभार गोलोक भीक्षष्ण 
मगवान का निवास स्थान दे (, 
३०-गीपनादुच्यतेगोगी श्री लीला रधिकामिघा । 
देबी कृष्णमयी शेयाराधिका फ्रदेवता [६० 
सर्द लक्ष्मी स्वरूपा च॑ श्रीकृप्णानन्दायिनी | 
अत सा हांदिनी शरक्ति्नानाकेल प्रिशारदा ॥£१॥ 
बूहदू ब्रह्म सद्दिता, द्ितीयपाद, परम अध्याय | 


[ 3३१ ॥ 


उलसी की सीता राम उल्लमा हैं, तो सूर की राघा जगदीश की प्रिया 
।१ वह उद्धव स्थिति कारिणी हूं, तो यह जगत जननी हें.। वह कलश हारिणी 
हैं, तो यह भय मय हरनी हें, वह सववे श्रेयस्क्री हे; तो यह श्रशरन शरनी और 
अगतिन की गति हूं | 
सीता और राधा दोनों शेष, महश ओर नारदादि की स्पामिनी हे । 
ब्रह्म की एफ हों शक्ति के सीता और राधा दो भिन्न भिन्न नाम हैं | रामचरित 
सानस ओर सूरतागर दानों में वर्शित द्वगण इस शक्ति को जगत जननी और 
जगरानी के रूप में बदनीय मानतें हैं ) श्रमित और प्पार है इस जननी की 
शोमा ! तुलसी इसी जगदम्बा से राम भक्ति पान की आर्थना करते € -- 
कबहुक अम्ब अयसर पाई । 
मेरीयो सुधि द्याइवी कछु करुन कथा चल्लाइ ॥ विनय पत्रिका 
सुर भी इसा जगजननी से कृष्ण भक्ति की याचना करते है --- 
कृष्ण भक्ति दीजे श्री राधे सूरदास चलिहरी ॥ 
तुलसी ने सीता और राम को भिन होते हुए भी श्रमित्र श्र्थाव्‌ दो 
शरीर प९ एक प्राण के रूस में चित्रित किया है।* सूर उससे पूर्व दही थ 
पक्तियाँ लिप घुके है -- 
सूर स्थाम नागर इद नागरि एक प्राण तन्‌ हे हैं. ८2 प्रष्ठ ०८७ 
सूरमागर (नाथ्प्र्स० २४२१) 
राधा दरि आधा आधा तनु एफ्रे है छे शत में अयतरि॥रश 
सुरमागर (ना०प्र०"्स० २३१३) 





१--पदूमपुगण, पाताल सड श्र० ६८ श्लोड ११७ में लिखा है -- 
तत्प्रिया प्रकृतिस्वाद्या राधिका कृष्ण बल्लमा ॥॥ 
१--गिंरा श्ररष जल बोचि सम, कहियत मिन्न न भिन । 
बर्दों पीता राम पद, जिनदिं परम प्रिय छित॥। 
हरिवश कार न दृष्ण और बलरास में एस्त्व का अतिठा का है -- 
उभावेकशररी दो जगदयें द्विघाइतों ॥४६॥ 
अद्द वा शास्वत दृष्णरूव वा शेष गुगतन । 
झावयौद हमानणश दिधेद घायते जगत्‌ ॥४७॥ 
झट ये से भवानव यल्व सो5ह सनातन हरदा! 
हरिवश, पिशुपव आ० १८ 


( श्भ्र व] 


दे तन्न, जीव एक, हम तुम दोऊ सुस कारण उपजाये॥रद॥ २६२ 
खसागर (नान०्ग्रग्स० २३०४) 
जैसे गुण गुणी से प्रथर नहीं होठा, शक्ति अपने श्राथय से श्रलग 
नहीं द्वोती, उसी प्रफ़ार राघा कृष्ण से पमिन्न नहीं दे। सोता और राम, राधा 
शरीर कृष्ण, प्रकृति और पुरुष का यह कोई नवीन मम्बन्ध नहीं ६ । दोनों 
शास्वत रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है । सूर लिपते हैं:-- 
तब नागरि मन हरप भई। 
नेह पुरातन जानि स्याम को अति शानन्द मई | 
जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी ज़ानि लई ॥|२७॥२६२ 
सुरसागर (नान्ग्रब्य० २३०६) 
सभुमि री नाहिंन नई सगाई। 
घुनु राधिके तोहि माथौ सों श्रीति से द। चलि आई ॥ 
सिंधु मथ्यो, सागर वल चॉध्यौ, रिपु रण जीति मिलाई। 
अब सो जिभुवन नाथ नेह बस बन बाँसुरी बजाई॥ 
प्रकृति पुरुष, श्रोपवि सीतापति अनुक्रम कथा सुनाई । 
सूर इसी रस रीति स्याम सों ते श्रजवसि विसराई ॥६४॥४२०४०८ 
सूरमागर (ना०्प्र०ग्स० ३४३४) 
सूर ने जैसे राम श्रौर कृष्ण के अवतारों में अन्तर नहीं. समझा, उसी 
प्रकार सीता श्रीर राघा में भी भेद नद्ी किया ॥ ऊपर उद्ध,त पद में वे लिखते 
ह:-- राधा तू वही तो सोता है, जिसे राम ने समुद्र पर पुल बाघ कर ओ्रौर 
रावण जैत्े दु्घप शब्रु को सण में पराजित करके प्राप्त किया था [० सीतापति 
शब्द तो इस अम्रेद को और भी श्रधिक सप्यता पूरक प्रकट कर देता है। 
सउुद्रमंयन और श्रीपत्ति शब्दों से सर मे राधा श्रीर लद््मी की एकता भी 


पी 


सूचित को है । सूर ने एक ओर स्थान पर इन दोनों की अभिन्नता का 


अतिपादन किया है;--.. 
लच्घी सदित होत नित क्रोड़ा सोमित स्रजदास | 


अचब न सुद्दात विष रस छीलर या समुद्र की आस ॥१८छाए०्२६ 

सूरमागर (ना*प्र०्स० ३३७) 

परत चैसे उत्दोंने वि को नारायण से पयक कर दिया है, उसी 

“कार लक्ष्मी को रमा से | निम्नलिखित पक्ति में सूर ने रमा को उमा, शची 
बिर अरू घती के साथ रकृया हैः. 


( ३३३ ॥ 


रमा, उम्रा अरु सची अरुंधति दिन भ्रति देखन आयें ॥४१॥ 
यूरतागर (ना्प्रण्स० १६७३) 
परत ऐसा सर्वेन्न नहीं है । सामान्य रूप से सुर ने समा, कमला और 
श्री को एफ ही माना है और वात्विक दृष्टि से राघा, लक््मी ओर श्री एक दी 
हैं। भीचे लिखे पद में रमा को भगवान की दामी कट्दा गया दैः-- 
देसि री देखि सोभा रासि | 
काम पटतर कहा दीजै रमा जिनकी दासि ॥४५४॥ इएप्ठ २७६ 
सूरसागर (ना“प्र०प्त० २४३७) 
राघा और कृष्ण के इस दार्शनिक विवेचन के पश्चात्‌ हम सूर के छृदय 
ही उस भूमिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ उसने अ्रप्राकृत को प्राकृत श्रीर श्रनन्त 
को सान्‍्द बना दिया है। राधा और कृष्ण अ्रतिमानव होते हुए: भी पूर्ण मानव 
है। मानव भी मूक श्रौर झतिम नहीं, साधारण जीवन से तटस्थ श्रीर चहार 
दीवारी के श्रन्दर रंगरेलियाँ करने वाले नहीं, वरन्‌ जीवन के सामान्य परातल 
पर ब्ालोचित क्रीड़ा, यौबन-सुलभ द्वास परिद्दाम, एक के सुख में सुख शरीर दुःख 
में दुःख का अनुभव करने वाले, परिह्थिति के भ्रनुकूल क्रिया-उद्योग-शील एवं 
अद्ृत्ति परायण है | सूर में उसपरम पुरुष और परम प्रकृति को कृष्ण और राघा 
के रूप में श्रवम बना कर, ऊपर से नीचे लाकर, हम सबके पास बिठा दिया 
है | तपः पूत वैदिक ऋषि जो प्रार्थना किया करते थ्रेः-- 
आते बत्सो मनो यमत्‌ परमात्‌ चित्‌ सधस्थासू। 
अग्ने त्वां कामये गिरा॥ ऋ० ८-११-७ 
है परम प्रडाशमय परमात्मन्‌ | तुम श्रत्यन्त परम, श्रतीव ऊँचे स्थान 
पर हो | तुम जिस चिदामसदधन धाम में निवास करते हो, उस थाम तक मुझ 
अ्रवम धाम में पड़े हुए वुच्छु जीव की पहुँच कहाँ ! त॒म श्रनन्त, श्रवौम, विभु 
ओर मैं सान्त, ससीम, अशुरूप !! तुम्हारा साब्रिच्य प्राप्त दो सो केसे ? हां, एक 
श्राशा है--एक सहारा दें, जो मुझे तुम्हारे चरणों में निवेदन करने के लिए, 
प्रेरित कर रहा है| यद्द है मेरा श्रयना दी रूप । छुस पिता दो और में तुर्द्ारा 
कत्त हैं । जो पिता का रुप होता है, वही तो पुत्र को भी प्राप्त होता है | तुम 
चिदानन्द्घन हो, तो मैं भी चित्त्‌ स्वरुप श्रात्मा हैं | पिता का घर ही तो पुत्र 
का घर है | श्तः त॒म्दास घास, फ़िर वह चाहे जितना ऊे चा हो, मेरा भी घाम 
है । और नहीं तो, फिर मे जहाँ पर है, बढ़ीं तुमको मी सीच लाऊँगा | श्रपनी 
बोतली बोली में तुम्हारे मन को वशौभूत करके थ्रपूने सघस्थ--सहस्थान--पर 


[ रेरे४ |] 


खींच लाऊँगा | क्या तुम न य्राश्रोगे ? नहीं, तम्दारी अपनी प्रतिज्ञा भी तो 
यही है । श्रुति क़्ता है -- 
आ घा गमक्तू यदि श्रवत्‌, सहमस्त्रणीसि ऊतिभि-। 
बाजेमि उपनो हवम्‌। क्ष० १-३०-८ 
यदि भक्त का स्ततर ऋन्दन भगवान के कान में पड गया तो ये उहें 


_झनते ही ग्रपनी महस्वों रज्ा शक्तियों दया वनों के पाथ भक्त के पास आग 
जाते है। 


तो प्रभु | तुम भी मेरे सधस्थ घनोगे । मेरी प्रार्थना तुम्हें स्ींच कर, 
परम से श्रगम बनाकर, इस वरगतल पर ले ही थ्रायेगी । 


सूरसागर में क्रप्रियों को यदी धरार्थना तो चरितार्थ हो रही है| सूरका 
कन्हैया परअह्म होकर मी शैशव स्पश्या में अपने शारीरिक सौंदिय से अजवाहियों 
को भोद्वित कर रहा हैं | उठऊा उद्धि बैभय गोव और गोपियों के लिए मनों 
रजन श्रोर आक्षण की वस्तु दे | बच्चों के राथ वह सेलता है, हँंसता है, राग 
दे प, प्रतिस्पर्धा थ्रादि भावों को प्रकट कस्ता है, पर पदूम पतरमिवाम्भता! 
जल में कमल फी माँति निष्पाप, निरीह बालक के समान निर्लित । वाल्या 
कथा में मिद्री भी प्रा लेता है। माँ यशोदा उसे डॉट्ती पर्रारती हैं, तो 
मुंह वा देता है और उत्त विचित्र चमत्कार से माँ को विस्मय बिमुख्, श्रास्वर्य- 
चक्रित भी कर दता दे | सूर वालोचित समस्त लौलायें लिखते हुए भी कृष्ण 
के ईश्वर रूप को बिस्मृत नहीं करते, उसे श्रपमे सामने ले आते हैं, जिससे बीच 
बीच में श्रद्धुत रस की सृष्टि होती चलती है |+ 

कृष्ण किशोरायस्था को ग्राप्त हुए | अब ये ग्ोचारण के लिए. वन में 
जाते दें । सप्या समय धूलि घू।रित थ्रसस्था में थके माँदे लीटते हई, तो यशोदा 
और रोहिणी लपऊ कर उन्हे गोद में उठा लेता हैं | नाना प्रकार के व्यजन 
उन्हें जामन के लिए दिये जाते हूँ | कमी कमी कृष्ण वलदाऊ की शिकायत 








१>-सेलत में को कामो श॒सेयों | 
हरि हार जीत श्रीदामा घरवस हवा रत करत रिवैयाँ | 
मूर॒माणर (ना०प्र०्स० ८६३) 
२--जाकों ब्रह्मा अन्त न पाये । 
तापै नन्‍्द की नारि यसोदा घर का रहल कराबै ।2२। एप्ठ ६८७ 
सूरसागर (नान्ग्र्स० २०११) 


० । 


भी कर देते है ।* उनके रोते हुए. शिकायत करने के ढंग को देस कर तो कोई 
मी हँसे बिना नहीं रह तकता | यशोदा भी हँस पड़ती है और बलराम को 
डाटकर कृष्ण को सानवना ढेती है। सेल सेल में द्वो एक दिन नीलबनन 

धारण किये विशाल नेत वाली, गौस्वए राघा के दर्शन'हो गएं.। प्रथम स्नेह 
में दोनों को एक दूसरे के निकट ला दिया ! सर ने यहाँ कृष्ण को क्रीड़ा कौठक 
प्रिय सपा के रूप में चित्रित किया है | राधा कृष्ण के और कृष्ण राधा के घर 
जाने लगे | कमी कभी गो-दोहन के समय कृष्ण एक धार दुहनी में, तो एक 
धार समीव खड़ी राघा के मप की ओर चला देते ह। इसके परनचात्‌ उनका 
प्रेमी रूप प्रस़ूट होता है | दधि लीला श्रोर चीग्टरण लीला के प्रसग श्रते हैं। 
और श्रन्त म॑ होती है, आ्राश्विग की दुग्ध घवल य्योत्स्नामयी पूर्शिमा की राधि 
में रापलीला [ 


राधा कृष्ण लीला में न जाने फ्तिने विनोद के प्रसग श्राये ह । कभी 
कृष्ण राधा के श्राभूषण पहन लेते हैं, तो कभी कभी राधा पीताम्बर धारण 
कर लेती हैं और मुरली बजाने लगती हं ।९ इसी प्रकार रग रहस्य के, सयोग 
मुख के दिन व्यतीत होते गये | अन्त में वियोग की घड़ियाँ भी आई सयोग में 
जिन्होंने सुप लूडा था, वही एक दूसरे के वियोग में ढु.स छा अनुभव करने 
लगे।*१ 





१--मैया मोर्दि दाऊ बहुत फिजायो | 
मोत्तों फ्ह्वत मोल को लीनों तू जसमति ऊब जायो | 
सूरतागर (ना०“्प्र०्स ८३३) 
२- प्यारी कर बाँसुरी लई। 
सन्मुफ़ होइ तम सुनहु रसिक पिय ललित निमगमयी । 
सूरसतागर (नाध्प्रण्त० २७६१) 
है हर के ८ 
प्रिया भूपण स्थाम पहिस्त, स्थाम भूपण नारि || पृष्ठ ३११ 
सूरमायर (नान्य्रण्स० २७७२) 
३--छुनि ऊधो मोहि नेंक न बितरत वे ब्रजयासी लोग | 
>< हि ८ 
शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर 


[ ३३६ ॥ 


मानव जीवन के मुष दुप के सभी चित्र सूर ने परिपृर्णो रूप में चित्रित 
किए है | इन जिनो में सूर के राघा क्रष्ण शुद्ध रूप से मानयअतात होत 
राधा तो ग्रहस्थ के सुस्त दुस का अनुमव करने वाली आये महिला के श्रतीब 
उज्ज्वल रूप म हमारे मामन श्राती है | स्वकीया पत्नी के रूप म सयोग में वह 
जितनी मर, मानवत्ती ओर चंचल दे, वियोग में उतनी द्वी सबत श्लोर गम्भीर [ 
कृष्णु में सुर ने समस्त सदगुणों का सम विकास दिसताया हे। ये छाप 
मुन्दर, नःपट बच्चे है, सोदय में उनडी समता नहीं, बलवानों में ये अनुपम 
है और बुद्धिमानो में अद्वितीय हैं | महाभा'त मे उन्हें येद येदाग वेत्ता, राज 
नीति निपुण योद्धा के रूप में, गीठा न उ-ह सात्वत घ॒र्म के उपदणा और योगा 
के रूप में तथा भागवत न उन्ह भक्ति के भूसे, प्रेमी प्रभु के रूप में चित्रित किया 
है | सूर ने इन सबका सामजस्वात्मर रूप तो लिया ही है, ताथ हा उन्हें 
अत्याचारियों का मान मरईन करन वाले, पुत्रपीत्रादि से सम्पन ग्रहस्थ और 
घीर, गम्भीर महाराज के रूप में भी चित्रित किया है। पर सूर के कृष्ण ईश्वर 
शेते रुए भी मनुष्य ह। साधारण मानत्र के रूप में ही ने चरित्र करते हुए, 
दिपाई देते हैं | क्या बाल श्रौर क्या तरुण, सभी ग्रपृध्याओं में उनका रूप 
सर के लिए मानव के सामान्य घरातल से ऊपर नहीं उठता | इसी घरातल पर 
उनके समस्त सदूगुणों का समविक्रास हुआ है | वे सुदामा के ग्रेमी मिनर हे, 
अजुन के तसा ह, रुक्मिणी के पति श्रोर राघा के प्रेमी हैँ। दशमस्कन्ध, उत्त 
रादद के श्रन्त में जब ये राधा से मिलते है, तो राजगी विल्ञात और ठार बाद 
में नही, प्रत्युत एक सामान्य प्रेमी के रूप में ही थे उसके सम्मुख श्राते है। सुर 
उनडऊ़े ऐश्वर्शशाली, श्रमन्त, अलौक्कि एवं श्रसामान्य रूप को राहम ही नही कर 
सकते | वे सर्वत उनके चरित्र को अपनी समभूमि में रपकर प्रकट करते हैँ | 
यही है परम को अबम बनाना, अलोक्कि फो त्तौकिक और असीम को ससीस 
रूप में चित्रित करना | यही अवम, लौक्कि श्रोर ससीम सुर का ठाकुर है," 





पूर्व पृष्ठ की शेष पाद र्प्पिणी 
सुर उसास छीड भीरे लोचन बढये प्िस्टप्वर सोग। ६२ ॥ 'प्ठ €र४६ 
सूरसागर (ना“्ग्र०्त० ८७७३) 
उन्नत श्वास विरह विरहातुर कमल बदन ऊुम्दिलानी, 
निन्दति नैन निमेष दिनहिं दिन मिलन कठिन जियजानी |७७ पृष्ठ ६४६७ 
सूरतागर (नाव्ग्र०ण्स० ४७४४) 
१-- सूरदास कौ ठाकुर ठाढो लिए लऊुटिया छोटी । 
सूरतागर (ना*्प्रग्त० ७८१) 


[ ३३७ है 


स्वामी है, प्रभु दै--सामान्य होते हुए. पुनः श्रसामान्य, पूज्य और वंदनीय | 
अन्य चरित्रो को भी सूर ने अतीब मानव रूप में उपस्थित किया है यशोदा के 
मातृहृदय का परिचय सर ने वात्पल्य रस के उमय पत्तों के वर्णन में दिया है | 
नन्द प्रेमी पिता और पति के रूप में श्रकर किये गए है ) उद्धव को श्ञानो 
शऔर वैरागी के रूप में चित्रित किया गया है | वे सूरकालीन श्रद्देतवादियों के 
अतिनिधि जान पड़ते हैं | उद्धव के चरित्र में सर ने अ्रद्दे तवादियों के शान-मार्ग 
पर प्रेम-मार्ग एवं निगु ण उपासना पर सगुण उपासना की विजय दिखाई है| 
राघा प्रथम रसकेलि विलञासवती स्वकीया पत्नी के रूप में श्रौर परचातत्‌ विरद्दा 
श्रुश्नों के. घट चुपचाप पीती हुई विरहिणी आर्यल्लना के संयत रूप में 
प्रकट हुई है। प्रधादान्त श्रार्य साहित्य के ग्रादर्श के श्रतुकूल मर ने राधा-कृष्ण 
का झ्न्त में मिलाप भी करा दिया है | पर, इन सभी मानव सुलभ, सामान्य 
जीवन दशाश्रों की चित्रण करते हुये सूर ने बल्लभीय भक्तिमागें के श्राधार पर 
इनका पर्यवसान प्रभु की पूजा में ही क्रिया है | गोपियों के शत, नियम आदि 
का ज्द्देश्य तो स्पष्ट रूप से ही कृष्ण की प्राप्ति है | ग्रन्य चरित्रों के क्रियाकलाप 
की भी अ्रन्तिम परिणति कृष्ण-मक्ति में ही है। यशोदा और नन्द वात्सल्य-प्रेम 
के रूप में, उद्धव और गोए सखा भाव से, गोपियाँ श्र राधा दात्य ग्रेम भाव 
से कृष्ण की भक्ति करती हैं | एऊ सामान्य जीवन लीला, पर कितनी उदात्त [ 
यह लोक उस लोक को छूता हुआ और बह लोक इस लोक से मिला हुआ | 
सामान्य का श्रसामान्य से और श्रतामान्य का सामान्य से सुन्दर सम्मिलन ! 
राधा-माधव-मैंट का वर्णन करते हुए सुर लिखते हैं.-- 
राधा माधव भेट भई। 
राघा-माधव, माथव-राघा क्रोट भ्रंग गति होई ज्ु गई॥। 
माधव राधा के रेंग राचे राघा माधव रंग रई] 
माधव राधा प्रीति निरन्तर रसना कट्टि न गई ]४१। पृष्ट ४६२ 
सूरमाग्रर (ना०्प्रण्ख० ४६१०) 
जैसे भाग कीट को पकड़ कर श्रपने रूप भें परिवर्तित कर लेता है, उसी 
प्रकार राघा भाघव में श्रीर माधव राधा में मिलकर शक हो गये । भक्त ने प्रभु 
को श्रपमे घरातल पर खींच लियः श्र यद्ठु ने भक्त को अपने रंग में रैंग दिया, 
अपने में मिला लिया | दृदय की रागानुगा दृत्ति के लिए फ्रितना सुन्दर आश्रय 
है यह | यहाँ प्रेम मी है श्रीर पूजा भी | काव्य भी है और भक्ति भी । सख्य 
एबं मधुर भाव को भक्ति के घनी सर के लिए यह नितान्त महज और स्वाभाविक था। 
- सूरागर इसीलिए, कवियो का कठदार और भक्तों की माला का सुमेर बगा हैं | 


अध्टम अध्याय 


सूरदास ओर खूँगार रख 


सूरदास और खुंगार-रस 


ओमद्धागवंत, पद्मपुराण और बह्यवैवर्त में हरिनीला बाय जो श गारी 
रूप अकट हुआ दे, बट उसके साथ मूलत सम्बद दे । सूरदास को रचना में 
ख गारी वैमव की जो अतुल राशि विद्यमान है और जिसने परवर्तों हिन्दी 
साहित्य को श्रपनी श्रवृठी शब्दावली एव अग्रतिम्त माय पिमूति से प्रचुर माना 
में ग्रभावित् किया है, उसका खोब इन्ही ग्रन्थों में पाया जाता है। उड़ 
ख् गारी प्रसग ऐसे श्रवश्य हं, जिनका उद्गम खोजने में हमें पूर्व प्रचलित 
आमीण वैष्णव यीतों की ओर जाना होगा श्र उुछ सूर की मौलिक एव 
स्ववन उद्धावना शक्ति के परिणाम भी सिद्ध द्वो समते हैं । 

जैसा पीछे लिपा जा बुझा है, श्रीमद्धागवत्त्ार शज्ञा वर्णन को 
अश्लीलता की सीमा पर नहीं पहुँचने देता | जहाँ कहीं बद उसकी भ्रतिशयता 
का श्रतुभव करने लगता हे, वहीं उसे श्रौर सम्बन्धित प्रसग को मी श्राष्या 
त्मिकता के रग में रेंग देता है । सूर में हमें यही प्रति दष्टिगोचर द्ोती है। 
सूर्‌ ने श गार रस का वर्णन किया है श्रोर खुलरर क्या है, पर वह बीच 
बीच में ग्राध्यात्मिक एव रहत्यात्मक सकेतों द/र7 उसकी लौफिक्ता पर भ्रावरण 
भी डालता गया है। 

(दरिलीला और बेद! शीर्षक प्रकरण में छक्कार फ्री मूल प्रश्गनत्ति काम 
को हमने, सबके श्रप्मज तथा स॒प्ति के बांज रूप में प्रदर्शित किया दे। पेद 
इसे मन का प्रथम रेत (वीर्य, कारण) और सत का बन्यु ऊद्दता ड, जिसे कवियों 
न अ्रपन बुद्धिवल तथा भावना शक्ति के द्वारा असत में, विनश्यर सृष्टि में, 
उपलब्ध किया | सष् के मूल तत्व, प्रकृति और पुरुष की “एकोह बहुस्याम! 
थाली कामना लोक में सर्वत्र प्रजनन शक्ति के रूप में फैली हुई कार्य कर 
रही है। प्रकृति भी पुरुष से मिन नहीं, प्रत्युत उप्ती को शक्ति है | 

शरीर में इन्द्रियों से पूर्व प्राण, प्राण से पृर्व मम, मन से पृर्व बुद्धि 
शऔर बुद्धि से मी पूर्व काम है। गाता के त्तीसर श्रध्याय के थ्न्त में, श्लोक ४२ 


[ रेनर | 


के श्न्तर्गत इन्द्रियों से लेकर काम तऊ यही क्रम दिया हुआ है ।* जो जिसका 
पूर्वज है, बह अपनी सन्तान में आश्रय पाता ही दे | फाम मी सबका जनरू 
होकर सब में समाया हुथा है, सर्वत्र व्याप्त है। इसक्री यह व्यासति भी इसके 
प्रमविष्णु रूप को प्रकट कर रही है ) 


हिन्दी के श्रमर कलाकार श्री प्रसाद जी कामायनी में लिसते हैं -- 
काम मंगल से मडित श्रेय, 
सगे इच्छा का है परिणाम |. “-अदासर्ग 


काम मगल से मडित है, कल्याण का मिकेतन है । सर्ग (सप्ि के 
मूल में यद्दी कार्य कर रद्या है! प्रभु क्री समस्त लीला का यद्दी ग्राधार है। 
जो काम श्रेयस्कर है, मगलमय और श्रानन्द रूप है, चढ़ लीतिक वासनाग्रों 
से बिक्ृत, श्रमगल जनक और दुख का कारण मो बेन जाता है। मनुष्य की 
निम्नगा श्रत्तत्ति काम के विशुद्ध स्वरूप को कलुषित कर देती है! इसी कारण 
हरदास जैसे स्वय प्रकाश कवियों ने काम की लोकिकता पर अलौकिक्ता का 
ब्रावरण चढ़ाने का प्रयत्त ऊिया दै | उन्होंने सयोग श्य गार का नग्न वर्णन 
करते हुये मी, कहीं तो उसे दृप्ट्कूट का जामा पहना दिया है और कहीं समत्त 
वर्णन को रहस्योग्मुस कर दिया दे | 
सा लिखा जा चुका है, काम भावना जड़ एबं चेतन सभी में 
विः थम है ओऔर सर्बन अपना प्रमाव जमाये हुये है। छाम को इसी ढेंठ 
निस्िल भावों का उध्वेध्यानी और ४ गार को सब रसों का सम्राट, रस राब, 
साना गया है। सूरदास ने थ गार रस की इस स्थिति को अनुभव किया है। 
उन्होने श गार के ही श्रन्तर्गत अन्य रसों का भी वर्णन किया है। बोर रस को 
वे श॒ गार की भूमि पर उतार लाये हैं | करुणरस तो विप्रलम्भ श्य गार के साथ 
चलताही है, सयोग के पूर्व भी वे, कभी कमी, उठकी झलक दिखा देते हैं, जिससे 





१--इच्द्रियारिस पराण्याहु इग््रिय्रेमम पर मन | 
मनसत्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स ॥। 
कुछ टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करते हुए भ्रम में पड़ गये हैं! 
दोने 'बुद्धि से परे श्रात्मा है? ऐसा श्र्थ कर दिया है, जो पूर्वापर प्रसंग 
को मिलाते हुए. सगत नहीं जान पड़ता । इस श्लोक से पहिले मी काम 
का वश न है और बाद में भी । श्रत “बुद्धि से भी परे काम है” ऐसा 
श्रय करना ही युक्तिवुक्त है | बेद और उपनिप्रद के प्रमाण इस सम्बन्ध में 
“हरसिलीला यौर पेद” घकरण में दिये जा जुड़े हैं । 


[ ३४३ ] 


उसकी श्राकुलता सयोग सुस में परिणत होकर अपूर्व आहुलाद की सृष्टि 
कर सके | अ्रक्भुत रस » गार रस की रहस्योन्मुसता में प्रक॥ हो जाता है। 
हास्य स तो ख्गार का साथो ही है | रीद्र और मयानऊ रसो को वे लीला 
के श्रन्तगंत ले श्राये है । सर का भ गार, श्रन्ततोगत्वा, भक्ति रत है, उज्ज्वल 
रस है और इस प्रकार शान्त रस को अपने में अ्न्तभूत किये हुए. है। धगार 
में इन सब रसों का अन्तर्माव करके सर ने उसकी रसराजता और व्यापकता 
बिशद्‌ रूप से सिद्ध कर दी है। | । 


श्राचार्यों ने श्र गार रस की महनीय महत्ता एवं पवित्र स्थिति को सर्देय 
ध्यान में सपा है। भरत मुनि अ्रपने नाट्य शाज्ल में लिखते है: “यर्किचिल्लोके 
शुच्ि मेध्यमब्ज्यल दशनीय या तच्ध्ञारेणोपनोयते |”? श्रर्थात्‌ लोक में जो कुछ 
पवित्र, श्रेष्ठ, उन्घ्बल श्रौर दशनीय है, उसे श्र गार कट्दा जाता दै | मह्दापात्र 
विश्वनाथ साहित्यदपंण में लिखते 


खूंगं हि. मन्‍्मथोदभेद स्तदा गमन हेतुफः । 
उत्तम प्रकृति श्रायों रस अंगार इष्यते ॥ श१८३ ॥ 
स्थायि भावों रति' श्यामवर्णोयं विप्सुदेवत* ॥ ३१५६ ॥ 


कामदेव का उदबोध, मिलन-शआ॥्रारांक्षा का उद्रे क ४ ग है श्रीर उपके 
आगमन श्रर्थात उप्तत्ति का कारण श्र॒गार-स्स ट। परन्तु उत्तम प्रकृति का ही 
कामोद्र के श्ट गार रे के श्रन्तगंत श्राता है, जि्में शारीरिक ऐन्द्रिय वासनाओं 
के श्पान पर मानसिक, पूत भावना का श्राघान्य रहता है । यद पूत भावना श्रनु- 
राग या प्रेम को भावना है। श्रनुरग, रति या प्रेम को परिभाषा विश्वनाथ जी 
मे इस प्रफार की हैः 

“रतिमनोनुकूले3र्थ मनसः प्रवणायिवम्‌ ॥7३।१७६ ॥ 

भन के अनुबूल श्र्थ (वस्ल) की शोर मन के प्रवरायित अथवा उन्पुस्प 
होने के भाव को रति कहते हैं। रखगगाधर के स्वयिता पडितराज जगन्नाथ के 
श्रजुसार “प्री पु'सयोस्योन्यालम्बनः ये मारव्य शिचत्तइसि विशेषों रत्तिए” जी 
ओर पुरुष, नायक भर नायिका की .एक दूसरे पर भ्रवलम्बित श्रेमनाम की जो 
विशिष्य चित्तवृत्ति है, उसे रति बहते है । स्त्री और पुखप के दृदय में एफ दूसे 
के प्रति जो श्राकपंण है, प्रवण होने का भाव है श्र जो श्रमुदल परित्यिति 
पाते द्वी उद्दौस द्वो उठता है, वही प्रेम या रति नाम से पुकारा जाता है | यह 
रति स्व॑ प्रथम मानस्कि क्रियात्रों में श्रीर उसड़े पश्चात्‌ शारीरिक चेष्टाश्रों में 
श्रभिव्यक्त दोतो है। 


[ रेशट 


मानसिक एवं शारीरिक व्यापार भी श्रन्योन्याश्रित है। सन के स्पन्दन 
शरीर की चेप्टाश्रों को श्रनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैँ। इसी प्रकार 
आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत पर श्रपनी छाया डालता है। सूर न इसी 
कारण पुरुष और प्रकृति को, राधा और ऋप्ण की, आध्यात्मिक क्रीड़ा (लीला) 
को भीतिक जगत के व्यापार विन द्वारा ग्रमिव्यक्त किया है। 

श्र गार की अनुभूति मूलत आनदमयी है जो धुति, हर्ष, ्रयूपा श्रादि 
मानसिक भावों में द्वोता हुई, दकद्रियों के समदनों तथा शरार की चप्टाशों में 
अपना प्रकाश करता हैं। 


रैस निष्पत्ति के उपादानों में ० गार रस के झालम्बन नायक नायिका 
हैं, उद्दीपन श्राभूपण परिहार प्रकृति की मनोरम वनस्थली, अमुफूल ऋतु 
और बद्र आदि हैं, अनुणा्ो में रोमाच, स्वर भण, विवर्णता, स्परेद, सिपिति 
कराक्ष,चुम्बन, आलिगन आदि ग्राते हैं श्रौर सचारी भाव ध॒ति, श्रसुया श्रादि 
हूँ | श्रज्ञार का स्थायी भाव रतति है | 

भुज्जार रस के निषपादक अवयर्यों पर विचार करन से शड्भार रस की 
व्यापकत्ता तथा उसके महत्वपूर्ण प्रभाव का योड़ा-सा श्रामात मिल जाता है | 
अ्भार रम का क्षेत्र थन्य रसों की अपच्षा विशाल है। इसके सचारियों की 
संख्या ससे श्रधिक है| सात्विक भाव, एकादश अपत्थाएँ. एवं हाव तो इसका 
अपनी सम्पत्ति है ) मानव जोबन का अधिकाश भाग शज्ञार रस की मूल प्रवृत्ति से 
हो प्रेरित होता है | शुज्भार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम हमारी मनोशरत्तियों 
में सतुलन झुपने की अपूर्य क्षमता रफ़ता है| प्रेम के द्वारा मन की एकाग्रता 
तथा रुवप्त समर्पण की भावना सफल ए३ चग्तार्थ होती हैं और अहकार 
बिलीम द्वो जाता है । ध 

श्रज्ञाग रस के दो पत्ष हैं. सयोग श्रौर वियोग । सर्मौरम में हम सुस्दास 
लिपित थ्रु भार के इन दोनो पत्षों फा विस्तृत वर्णन कर चक़े हैं । यहाँ हम सूर 
द्वारा वर्णित श्र गार रस की कुछ ऐसी बातो का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनका 
सम्नध आध्यात्मिक पक्ु के साथ है। 

आध्यात्मिक्ता --सूरसागर में श्रध्यात्म सम घी कुछ थर्‌ गारी कथन 
तो अत्यन्त सीधे, प्रत्यक्ष और स्प८ हैं, तवा ऊुछ व्यजना परक | व्यजना परफ पदों 
के श्रथ को राघा और कृष्ण से रुम्बा घत होने के कारण प्रत्यक्ष रूप स भी 
आध्यात्मिक ही समभना चाहिय, पर उनका लौकिक अर्थ पाठक के मन पर 
सहज ग्रमाव रालता है ] अत बव्यजना के द्वारा लोफ्कि पक्ष को दुष्टि से हरा 


[( ३४४ ॥] 


कर ग्रात्तमा श्रोर प्रस्मात्मा सम्बन्धी श्र्थ करने से पाठक का सन निरावरण, 
अकलुप शोर पविन यातावरण में विहार करने लगता है | इस प्रकार का अर्थ 
ग्ूरई के पदों में प्राय घ्यनि पर अवलम्बित है। कही ऊहीं प्रतोकों करा भी 
अद्भुत अयोग पाया जाता है।_« 


पहले सीधे श्रीर सप्य कथन लीजिये। दानलीला के श्रन्तगंत, दह्दी 
उैचने के लिए. जाती हुई गोपियो झो जन कृष्ण दान देने के लिये रोक लेते ई, 
तो गोपियाँ उन्हें श्रनेक प्रकार के उलाहमे देने लगती है, उनके मासन चुरान 
श्रीर यशोदा द्वारा उल्लूपल में बांधे जाने का उल्लेस करती हैं तथा नन्‍्द और 
यशोदा की दुद्दाई देती है। ऋट्ण कहते ए : “हमारी कौस माता है १ कौन 
* पिता है ? तुमने हमें जन्म लेते हुए ऊब दसा ? कब हमने मापन चोरी की 
श्रौर कब माता ने बाँधा ? उुम्दारी बातें सुनकर हँसी लगती है | तुम समझती 
हो, में नन्‍्द का पुत्र हूँ | अच्छा बताग्रो, नन्‍्द का प्राग़मन कहाँ से हुआ ! में 
पूर्ण, अविगत और श्रविनाशी हूँ। मने ही सबको माया में भुला रा है। में 
भक्तों के लिए श्रवतार घारण करता हैं । गर्व की बातें सुनकर मेरा जी जलने 
लगता दे | भक्तों की दौन वाण मुनर्र उनके छुस दूर कर देता हूँ | में केवल 
भाव के श्राभीन हैं । जहाँ भाव हैं, वहां से में कमी दूरनहीं दोता।? १०११०१ 
सुरमागर (ना०्ग्रग्स० २१३८, २१४०) । 


हाँ कृष्ण स्पर्ठ रूप से अपने को परमात्मा कहते हैं| दान लीला के 
शक्कारी पदों को सूर ने दृ्यूट का रूप इस प्रकार दिया है -- 
लैहों दान इनन को तुमसों। 
मत्त गयंद हंस तुम सोहे, कहा दुरावति हम्तों॥ 
केहरि कनक कलस अमृत के कैसे दुर्रे दुराबति। 
विद्रम हेम बच्च के क्िनुफा नाहिन हमहिं सुनावति" ॥११२८॥ 
टा सूरतागर (चाण्प्रण्त० २१६७) 


इसके आगे ११४३ पद में कृष्ण मोपियों से फिर कहते है --/मैं मिय्या 
बातें नहीं जानता | जो मुझे! जिस भाव से भजता हे, उसको मे उरी भाव रूप 





१--यहाँ मत्त गयन्द गति के लिए, हस नूपुरों के लिये, केदरी कटि के लिए, 
कनक कलश स्तनों के लिये, बिद्रु म श्रोष्ठ के लिये, हेम काति के लिये 
और वज्ञ किनुफा दाँतो के लिये प्रयुक्त हुये है । सयोग शज्ञार के भी ॒ 
अनेक पद इसी दृष्ट्ूट शैली में लिखे गये हैं । 


[( ३४६ 3) 


में स्वीकार कर लेता हैँ ।* में अन्तर्यामी हूँ | तुमने मुक्के मन से श्रपना पति 
बनाया है| मैं योगी के सामने योगी रूप में और कामी के सामने कामी रूप 
में प्रकव होता हूँ | यदि तुमने मुक्ते कूठा समझा था, तो मेरी प्रात्ति के लिए 
तप क्यों क्रिया ? श्रव तुम निःद्धर क्‍यों हो गई हो, जो दान मी नहीं दिया 
जाता १? 
इसके परचात्‌ कृष्ण और गोपी एक दूसरे पर जादू डालने का ्रमियोग 
लगाते हैं | कृष्ण ऊद्दते हैंः-- 
मोसो कहा दरावति नारी । 
सयन शयन दे चितहि चुरावति इहै मंत्र ठौना सिर डारी ॥ 
सूरवागर (ना“्प्र०्स० २२० ३) 
गोपियाँ इमफ़े उत्तर में कहती है।-- 
अपनो गुण औरनि सिर डारत | 
मोहन ज़ोहन मंत्र यंत्र टोना सब तुम पर वारत ९ 
मुरली अधर बजाइ मधुर स्वर तरुनी म्रग बन घेरत॥ 
सुरतागर (ना०्प्र०्प्० २२०४) 
कृष्ण मे कहाः--“तुम्हों तो क्रोध करऊे मुझे बुलाती हो, अपने नेत्र 
रूपी दूत मार्ग में लगा देती हो शरीर मन की तरंग रूपी श्राज्ञाकारी भुत्यों को 
बुलाने के लिए भेजती हो |”? गोपियों यह सुनकर मन में प्रसन्न हे उठी और 
श्रत्म-विस्तृत हो कहने लगीं-- 
मन यह कहति देह विसराये। 
यह धन तुमही को संचि राख्यो तिहि लोजे सुसपाये ॥ 
जोबन रूप नहीं; तुम लायक, तुमफों देत लजाति। 
ज्यों वारिधि आगे जल कनिका विनय करति एहि भाँति ॥ 
अमृत रस आगे मधु रंचक मनहिं करत अनुमान ॥ 
सूर स्यथाम सोभा,.की सीमा को पट तर को आन ॥६६॥ 
सूरमागर (ना“्प्रण्स० रर्‌ ०८) 
१--६रि वश, विष्णु पर्व, ८८, ३२ में भी यही भाव प्रकट हुआ है। पुराणकार 
कहता हैः--- 
यस्या यस्थास्तु यो मावस्ता ता तेनेव केशव: | 
श्रनुप्रविश्य भावशो निनायात्मवश घशो ॥ 
सबको श्रपने वश में करने वाले, भावश केशव ने जिसका बैसा भाव 
था, उठमें उसी भाव से अ्देश करके उसे अपने वशीभूत कर लिया। 





हे 


[ देडइ७ ] 


“यह शरीरूपी घन तग्हारे लिये ही सचित कर रपा गया हे] इसे 
सुपपूर्वक अद्दण करो | यद्यपि हमारा यौवन श्रीर रूप आपके योग्य नही है 
हूँ श्रापको समर्पित करते हुये लज्जा भी लगती है, तथापि समुद्र के आगे जल- 
बिन्दु की भाँति हम आपके सामने विनयऊरती हैं। श्रम्तत रत के सामने थोड़ा सा 
मधु जैसे कोई रस दे, उत्ती प्रकार आपके सामने इस शरीर समर्पण की 
भाषना है--ऐसा हम अपने मन में श्रतुमाम करती हैं । श्रापके तौदर्य की 
समता तो कोई कर ही नहीं उकता |”? 


श्रन्तर्यामी छष्ण ने उनकी दृदूगत मावना को समर लिया श्रौर यौवन- 
दान लेकर सयको सुपर गदान किया |१ (७०) 


सुर कहते हैं, जिस प्रभु के वश में तीनो लोक हैं, वह आज स्वय 
जुगतियों के वशीभूत हो रहा है [९ (७३) शिव जिसका ध्यान करते हैं, शेप- 
नाग सहस्त मुर्सो से जिसका यशोगान करता है, वही प्रभु ब्रज के श्रन्दर, 
प्रकट रूप से, राधा के मन को चुरा रहा है ।१ (७७) 


साक्षात्‌ भगवान कृष्ण को ब्रजगनाश्रों के हाथ से मापन खाते देख 
र गधर्व मी प्रसन हो रहे है। सूरदास कहते है ; “जिनका न कोई रूप है, 
न कोई रेपा दे, न शरीर है, न पिता है, न माता है; जो स्पय कर्ता, हर्ता, 
प्रिमुबन नाथ और घट घट में व्यापक हे; जिनके एफ़ रोम में करोड़ो ब्रह्माद 
समा जाते हैं; जो विश्वम्भर हें, थे ही गोपिऊाओं से दधि दान माँग रहे हैं १ 
(८२) जो योग, यज्ञ, तप श्रीर ध्यान द्वारा मी प्राप्त नहीं हो स्फ़ते, ये गोपियो 
के हाथ बिके हुए हैं ।!६ (८७) सर इसी स्थल पर गोपी, ग्वाल और फक्रपष्ण 
सबको एक कहते हैं | (८४)६ 


१२२६वें पद में श्रीकृषण राधा से कद्दते है. कि प्रकृति श्रीर पुरुष 
एक ही हैं, केवल बातों का मेद है [४ जल और यल बह्दां मी में रहता हैँ, 
तम्दारे साथ दी रखता हूँ, तुमसे एथक होकर नहीं। हमारे तुम्हारे शरीर दो 
है, पर जीव एक ही है | हम तुम दोनों द्वी ब्रक्ष रूप हैं | राधा इस बात 
को मुनकर कृष्ण के मुंस की ग्ोर देखतो हुई श्ानन्द में मग्स हो गई | राधा 
ने समझ लिया कि वह प्रकृति है, नारी है ओर श्रीकृष्ण पुरुष हैं, पति हैं। 
यह कोई नवीन स्नेह नही है। यह तो पुरातन, शाश्वत प्रेम दै--शुग युग 
की लीला है ८ १२३०वें पद में भ्ीकृष्ण पुमः कहते हैं: “राधा, मेरी 





मूस्सागर (ना०प्रग्स०) १--२२०६, २--२२१२, ३--१२१६, 
४--२२२१, ४--२२२६, ६--२२२३, ७--२३०४, ८--२२३०६) 


[ ३४८ |] 


बात सुनो | इस पुरातन प्रौति को छिंपाकर रखो | में और तुम दो नहीं, 
एक द्दी हैं ।१ 

पद सख्या १४६० में सर कहते हैं * “लो प्रभु तीनों लोक़ों का नायक 
है, सुर और मुनि जिसका अन्त नहीं पाते, शिव जिसका दिन-रात ध्यान कर्ते 
हैं, सहल्लानन शेत्र जिसका कौर्तिगान गाते हैं, वही हरि व्रप्मानु मुता राघा 
के वशीभूत हो रहे हैं | राधा के श्रतिरिक्त उन्हे श्रौर कुछ अच्छा ही नहीं 
लगता | जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, वैसे ही श्रीकृष्ण राघा के साथ 
रहते हैं [!१२ सूरतागर (ना“्प्रग्ख० २६३८) 


“वेद जिनका नेति-मेति कहकर गौत गाते है, राधा ने उन्हीं को 
अपने यश में कर रखा दै।? 

मुरली-घ्वनि मुनते ही जब गोपिकार्यें राति के समय श्रीकृष्ण के पार 
पहुँची, तो श्रीकृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने श्रीर पातितत घर्मं पालने की श्रनेक,, 
प्रकार से शिक्षा दी । गोपियों ने कद्दा : “यह कैसे हो सकता है! घर 
जाकर हर्म क्या प्राप्त होगा ! जिस दर्शन-लाम को हम लूट रही हैं, वह तीनों 
भवनों में भी नहीं है| फिर किसका पति, पिता श्रौर माता १ हमतों केवल 
श्रापको हो जानती हैं | और यदि श्राप शरीर को उधर मेज मी दें, तो मन 
तो यहीं आपके चरणों में लिपण रह जायगा | इन्द्रियाँ मन के पीछे दी चलतो 
हैं। अतः वे मी यहीं रहेंगी।”? 


श्रीकृष्ण ने कहा : “पुम्द्वारा ग्रेम सच्चा है । लोक-लजा की मर्यादा 

को तुमने मेरे कारण तृण से मी ठुच्छ समक्ता है ] उुम्टारे हृदय में कपट नहीं 
है | तुमने मुझे भ्रच्छी तरहजान लिया है। ब्रजवालाओ, ठम धन्य हो | त॒म्दारे 
श्रन्दर कच्चापन नहीं रहा । धन्य है तुम्हारा इृढ़ नियम ! तुमने जिस कारण तप 
किया है, उसका फल रास-रस रचकर में तम्हें ग्रमी देता हैँ ।३ (१०,१७२१) 
सूरसागर (ना“्प्र०ग्स० १६५३) 


सूर कहते हैं ““कुपालु केशव प्रेम के वशीमूत हैं) चेसबके माव 


8 

को जान लेते हैं ।? 

शासक्रीड़ा पारम्भ हुई । सव मिलकर परत्सर द्वात-रइस में निमबन्‍्न हो 

गये | सुर-ललनायें इस श्रानन्द-क्रोड़ा को देखकर कहने लगीं : “विधि ने 

इमें त्रजांगना क्‍यों न बनाया! अ्रमरपुर में रहने से हमें क्या लाभ हुआ १ हरि 
अधक्फरेमज+-+... 





सूखखागर (ना०प्रन्‍्स०)१--३३०६, ३--२३६८,. ३--१६४६, 


[ रेइ६ १ 


के साथ जो सुख प्राप्त होता है, वहीं श्रेष् है। यदि दूसरा जन्म हो, वो विधि 
हमे बृन्दवन के दम, लता श्रादि ही चनादे ।7१ [१०-१७३२] 
इसके शागे पद ४१ में सूर ने राघा को भी स्पष्ट रूप से शेप, महेश 
आदि की स्वामिनी, जगरमायक जगदीश की प्यारी श्रीर जगरानी लिख दिया 
है, जिसकी राजपानी वन्दावन में है । 
ये तो सप्ट रूप से अध्यात्म कथन है | अब दम व्यंजना-परक पदों 
पर विचार करेंगे । घ्वनि, प्रतीक, व्यंजना श्रादि पर श्रवल्लम्बित आध्यात्मिक 
कथन भी यूरसागर में मेरे पड़े द। आचाय बल्लम ने भागवत देशम छन्व के 
सुबोधिनी भापष्य में इत वियय के श्रनेक संडेत किये हैं । सूरदास श्राचार्य बल्लम 
के शिष्य ये | श्राचार्य की कृपा से ही उन्हे भरीमद्वागवत को हरिलोला सम्पूर्ण 
/ रूप में सफुरित दो गई थी | श्रतः सूरसागर में मी इस प्रकार के श्राध्यात्मिक 
संकेत अनेक स्थानों पर हैं | दान-लीला के श्रन्तगंत गोपियाँ एक दूसरौ से 
द्ती हैं+-- 
* सुनहु सखी; मोहन कहा कीन्हों ) 
एक एक सो कहति वात यह दान लियो की भव हरि द्ीन्हों ॥ 
यह तो नाहदिं बदी हम तिनसो धूमहु धो यद्द बात*। 
चकृत भई विचार करत यह विसरि गई सुधि गात ॥ 
उभचि जाति तबही सब सकुचति बहुरि मगन हो जाति । 
सूर स्याम सों कहों कहा यह कहत न वनत लजाति ॥१०-११६५० 
घ सूरतागर (नान्‍्ग्रग्त> २२२६) 
गोपियाँ सोचती हैं, दधि-दान के साथ यह मन उधर कैसे चला गया १ 
इसका तो हमें स्वप्न में थी ध्यान नहीं था । गोपियां, इस कारण, कुछ सकोच 
में मी पड़ती हैं, पर फिर प्रसन्न हो उठती है। श्राध्यात्मिक पक्त में बाह्य सम- 
पंणु के साथ शारीरिक प्रसाधन एवें बैभव का ही त्याग नहीं होता, उसके साथ 
मन श्रादि झान्तरिक शक्तियाँ भी ब्रह्मोन्तख हो जाती है । चाद्य त्याग श्रन्तरय 
को भी प्रमावित करता है | यही है दुघि-दान के साथ मन का कृष्ण की ओर 
आकर्षित हो जाना । 
दानलीला में गोपियों का मन कृष्ण में अनुरक्त हो गया । थे श्याम- 
रख छुक कर मतवाली हो गई | यह प्रेम-भाव का प्राथमिक प्रकाश था। श्रतः 
खुमारी का थाना, नशे का चढ़ना, स्वामादिक था । गो-रस देने के लिये श्रय , 
बे खवावली हो रही थीं। सूर लिखते हैं;-- 


२--सूरखागर (नाश्प्रश्त० १६६४), 
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तरुणी स्याम रस मतवारि। 
प्रथम जो्रन रस चढ़ायों अतिद्दि भई खुमारि ॥ 
दूध नहिं, दथि नहीं, माखन नहीं, रीता माट | 
महारस अंग अंग प्रण, कहाँ घर कहें बाद ॥६६)॥ 
सुस्सागर (जान्प्रग्स० २२४२) 


मटका रीता है | उसमें न दूध है, न दही है श्रीर न मासन | पर 
गोपियाँ सममती हैं, उनके पास सब कुछ है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण था, 
उनके श्रम अ्रंग में श्याम रस, मद्दार्स का श्रोत् प्रोत द्वोना। यहाँ म्के का 
दूघ से रिक्ति द्ोना सारी बैमव से बिगक्ति का य्ोतक है | यद मटका (अध्यात्म 
पक्ष में शरीर) बाहर से खाली, पर अन्दर में मरा हुआ। था। भगवत्मेम का 
मदारत उनके अंग-अ्रग में परिपूर्ण हो ग्दा था | ३ 

गोपियाँ लीफ़ का सक्ोच श्रौर छुल की मर्यादा का परित्याग करके 
श्याम-अनुराग में मग्न हो गई | माता-पिता ने डाँटा, फटकारा, न्रास दिखाया, 
पर वे न लज्ित हुई, न भयभीत । सूर कहते हैं:-- 


लोक मसकुच कुल फानि तजी । 

जैसे नदी सिंधु को धावे तेसे स्याम भजी ॥ 

मात पिता बहु न्नास दिखायो, नेंक न ढरी लजी | 

हार मानि वेठे नहिं ज्ञागति बहुते बुद्धि सजी ॥ 

सानत न॒ट्ठीं लोक भयांदा हरि के रंग मेंजी । 

सूर स्याम को मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रेंजी ॥७३॥ 

सूरत्तागर (ना०प्रण्स० २२४६) 

जेरों गद्दी समुद्र की ओर जाती दे, बेसे ही गोपिकार्यें कृष्ण की ओर 
प्रव्णायित दी गई | जैसे चूना और हल्दी दोनों क। रण मिलकर एक हो जाता 
है, बैसे दी गोविकायें कृष्ण के साथ अनुराग-राग से रजित होकर एक हो 
गई । यह है रागाजुगा भक्ति का परिणाम जिसमें विधि नियेष आदि मर्यादा के 
सभी अनुष्ठान नप्ठ हो जाते है। लौकिक, बैंदिक आदि विवानों में से कोई 
भी विधान साथ नहीं रहता । परिमिति के पाश छिन्न-मिन्न दो बाते हैं, मर्यादा 
भंग दो जाती दे और भक्त भगवान में तन्मय द्वो डठता है | 

मनुष्य की झानेन्द्रियों में श्रांल और फान दो ही अधान हैं | श्र रूप 
से और कान स्वर से झ्राकर्षित होते हैं | कृष्ण के पास रूप-माधुरी श्रीर स्वर- 
सौष्ठव दोनों अपरिमित माता में थे । श्रच्यात्म पक्ष क्री ओर दृष्टि ले जाइये, 
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तो विश्ववपु परतनह्ष श्रमन्‍्त सौन्दर्य का खोत है ही | गोपिकाश के नेत्र श्र 
श्रवण दोनों श्रीक्ृण के इस द्विविध सुप्रमा-पाश में आवद्ध दो गये। सूर के 
शब्दों में “नयन जहाँ दरसन हरि श्रट्के, श्रवण थके सुनि वचन सुद्ाई ॥” पर 
भगवान का बह अ्रपार सौन्दर्य रक्त (जीव) की इस परिमित्त शक्तिवाली इन्द्रियों 
से कैसे ग्राद्य हो सऊता है ! श्रतः गोपियां श्रनुम्व करती हे: “विधि माजन 
ओछौ रच्यो सोमा सिन्धु श्रपार ।१ हाँ, बूंद तिंधु में श्रपने को ड॒बा सकती 
है, गोपियाँ भी कृष्ण के शोमा-पिंधु में मग्न हो गई | मोहन के मनोहर मख 
मगडल को देसकर श्रांसे श्रौर मुरली को रसीली स्वर-लहरी को सुन कर कान 
भगवान के प्रति उन्मुख ही नहीं हुए, उनमें समा भी गये | सूर ने रूप का तो 
अप्रतिम चित्रण किया ही है, मुरलौ-राग का भी अ्रल्ीकिक प्रभाव उनकी 
। स्वनाश्रों में वर्णित हथ्रा है | ग्राकृतिक सौंदिय ने स॒फियों को प्रेम-रूप प्रभु की 
औोर अ्र[कर्पिंत किया था | सर भी अ्रकृति की इस रूय-राशि के चित्रण से 
प्रराइमुस नहीं हैं | पर उन्होंगे प्राकृतिक झौंदर्य को भी उस पुरुष विशेष, पुक्पो- 
जम के श्रनन्त सौंदय का बाह्य रूप ही समझा है और पुरुष सौंदर्य के चित्रण में 
इस धात का पर्याप्त श्राभात दे दिया है कि बह ' प्राकृतिक सुप्रमा से कही श्रागे 
जा सकता है। 
रूपराशि मीहन डे सामीष्य की कामना कसती हुई एक गोपी 
बहती है।-- 
केस रक्षी परै री सजनी एक गरॉव को वास । 
स्थाम मिलन को प्रीति सखी री जानत सूरजदास ॥१०)१२०४ 
सूरसागर (मा०प्र०्स० २२८२) 
एक गाँव को वास) धीरज केसे के धरों । 
लोचन मधुप अटक नहिं मानत, यद्यपि जतन फरों | ०१२८४ 
सूरसागर (नान्प्र०्स० २२८३) 
क्ृष्ण कहीं दूर होते, तो संभव हैं, गोपियों की आँखें निवारण-आज्ञा 
को मान भी जातीं। पर यह तो एक ग्राम का रहना है, श्रतः कृष्ण को बिना 
देखे चैय॑ केसे घारण किया जाय १ एक़ ग्राम के वास में जीव और ईश्वर के 
एक ही स्थान में रहने की व्यंजना मी ध्यान देने योग्य है | वेद ने दोनों को 
एक ही दृछ पर बैठा हुआ कहा है | एक ही स्थान के निवासी, दोनों एक 
दूसरे के सामने, अत्यन्त समीप--पर समीप रहते हुये भी कितमे दूर !| शुद्ध जीव 





है-<5 'सूर सागर नाण्प्रत्त०१२५८ 
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(गोपिकायें) इसी दूरी को दूर कर भगवान (कृष्ण) के सामीप्य लाम के लिये 
श्रधीर हो जाते है | 
गोपियां कृष्ण के रूप को ढेसने के लिए श्ागे बढती तो हैं, पर उस 
रूप की सम्पूर्णता को श्रात्ममात नहीं कर पाती । नेत्रो के पलक बिना बन्द किये 
वे दिनरत कृष्ण के साथ ही साथ धूमा करती ह | उनकी दृष्टि कण के साथ 
यैधी ही बेंधी झती है, जैसे पतग के साथ रस्पी, पर कृष्ण का सामीष्य मराप्त 
करते ही, कृष्ण और योपियों के बीच में शरीर का भारी व्यवघान सड़ा हो जाता 
है । श्पना शरीर ही श्रर्ना शत्रु बन जाता हैं और कृष्ण झो नल से शिखा 
तक ( रुम्पूर्ण रूप में ) नहीं देखने देता ९ 
इस कथन प्र चाहे स्वभादोक्ति से दृष्टि डालिये श्रीर चादे ध्वनि का 
प्रयोग कीजिये ( क्योकि नेत्नो के निमेष श्रौर नफ़ शिस शब्द श्रध्यास्म-पद्ध में 
स्ता|मावोक्ति के पथ को थोड़ा-सा अवरुद्ध कर देंगे ), प्रत्ये+ प्रकार से जीव 
ओर ईश्वर के स्वरूपगत भेद की सुन्दर व्यजना होती हुई दिफलाई देगी | प्रभु 
को परिपूर्ण रूप से समझ लेना जीव की स्यल्प शक्ति की सीमा के बाहर कौ 
बात है | ईश्वर की पूर्ण अनुभूति जीव को हो दो नहीं उऊ़ती | इस अनुभूति में 
मुख्य घाघक उसका शरीर है, प्रकृति है, माया हैया श्रहंकार दे | सूर ने कई 
स्थामों पर इस तथ्य का उद्घाटन किया है | जैसे:-- 
सो ते यह अपराध परयौ। 
आये स्याम हार भये ठादें। में अपने जिय गये घश्यौ। 
जञानि वृक्ि में यह कृत कीन्हो, सो मेरे हो सीस पर॒योौ १०१ ६६६ 
सुरसागर (नान्प्र०्त० २७१६) 
मैं अपने प्र गये बढ़ायौ। ह है 
इहे कह्मौ पिय कंध चढ़ोगी। तब में भेद न पायो ॥१०१८०९॥ 
सूस्तागर ( ना» प्र ० स० १७२८ ) 


१--कहा करे भीके करि हरि को रूप देखि नहिं पावति। 
संगहि संग फिसत निशिवासर नैन निमेप न लावति॥ 
बंधी दृष्टि य्यों डोर ग्रुडीवश पाछे लागी धावति।) 
निकट भेये मेरी ये छाया मोककों दुस उपजावति ॥ 
नख सिस निर्रास निद्वारयोइ चाहृति गन मूरति अति भावति | 
अपनी देह श्रापकों बैरिनि दुरते न दुरी दुरावति॥ 
सूर स्थाम सो प्रीति निरन्तर अ्रस्तर सोहि करावति॥ 
सूरसागर (ना०्प्रव्स० २४७१) 
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श्याम अते हैं, पर जीव के अन्दर निहित या उसके ऊपर श्रावरण रूप 
में पड़ा हुआ्रा ग्रदकार उसे ग्रभु की ओर बढ़ने से रोक लेता है। अभ्र की 
भज्क सामने आफर हो रह जाती है, जीव उसे श्रात्मसात नहीं कर पाता | 
इस ग्रकार प्रभु का कुछ जान तो जीब को द्वोता ही है; पर उसका संपूर्ण शान 
श्रह्ृंकार के कारण नहीं हो पाता | अहंकार के दूर होने पर आ्रात्मा निर्मल हो 
जाती है और उप्त समय वह प्रभु में अपने स्वरूप को ही मग्न कर देती है, 
श्रतः उप अवध्या में सम्पूर्ण अनुभूति की चर्चा उठ ही नहीं तकती | श्रतः प्रभु 
ज्ञातथर अग्रज्ञात दोनो ही प्रकार फा र्ता है | एक प्राश्यात्य दार्शनिर मे इसी 
हेतु लिणा है;“'+०१ 5 9908-700ए९०७॥९९ 83 फछ 88 ७०7०8.66त7 
प्रभु व्यक्त ण्रीर अव्यक्त दोनों ही प्रकार का है । 


पुष्टिमार्गीय भक्ति के श्रनुसार प्रभु की करुणा का द्वार तो भक्त के लिये 
सदैव उम्मुक्त है, पर जीव के श्रपमे कर्म ही उसे उसमें प्रवेश करने से बंचित 
कर देते हैं | इस माय को व्यंजना सूर के नीचे लिखे पद से हो रही हैः-- 
उनको यह अपराध नहीं। 
>> नीये 
वे आवत् हैं नीके मेरे, में ही गे कियो त्तिनही ॥३०१६७५॥ 
सूरमागर ( ना० भ्र० स० २७२३ ) 
ऊार उद्ध त दोनों पदों से भी यही भाव व्पफ़ता हैं। जब जीव को 
अपनी यह भूल विदित हो जाती है, तब बह मूर की गापी के रूप में पश्चात्ताप 
से भरा हुआ इस्त प्रकार रुदन करने लगता हैं:-- 
चूक परी मोते में जानी, मिले स्याम्‌ बकसाऊँरी। 
हू। हा करि दसननि ठुण घरि धरि लोचन जल्ननि ढराऊँरी॥ 
चरण गहं। गाढ़े करि कर सों, पुनि पुनि सीस छुवाऊँरी। 
मिली घाय अकुलाय भुज्निभरि उर को तपनि जनाऊँरा ॥ 
सूरतागर ( ना» प्र० स० २७२१ ) 
इस प्रकार पश्चाक्ताप की अग्नि में पिघल कर जब हृदय थ्ाँसों के द्वारा 
बहमें लगता है, तो उके साथ ही गर्वरूपी समस्त कल्मप मी बह जाता है। 
इसी श्रवस्था में जीव निम्नांकित पद में समाविष्ड सूर की गोपी के उद्गारों में 
ग्रुमिलन की श्रपनी उत्कद भावना को प्रक। करने लगता है;--- 
अरी मोहि पिव भावे | को ऐसी जो आनि मिलावे ॥ 


र् >< न जद 
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नेक दृष्टि भर चितवे, मो बिरहिन को माई काम इन्द्र 
विरद्द तपनि तनु, ते बुकावे ॥२०१६७७॥ 
सुरसागर (ना*>म्र्स० २७२४) 
इस उत्कर श्राताक्षा के जाग्रत होते ही प्रभु कसी न किसी देवी दूत 
को उसके पास मेज ही दते हैं। सूर की अपनी श्नुभूति ही इसका साध्य 
उपस्थित कर रही है। 
प्रमु प्राप्ति, जीव और ईश्वर मिलन को श्रवस्था फो सूर ने रास्लीला 
के रम्य रूपक द्वारा अ्रभिव्यजित फ़िया है आत्मा में परमात्मा शरीर परमात्मा 
में श्राप्मा की व्याप्ति का चित सूर के इस पद में श्र किति हुआ है -- 
“मानों माई घन घन अन्तरदामिनि | घन दामिनि, दामिनि 
घन अन्तर, सोमित हरि मज भामिनि” ॥१०६०शछा 
सुरसागर (ना०प्र०ण्त० १६६६) 
विद्युत में बादल और बादल में विद त की भाँति हरि में गोपी श्रौर 
गोपी में हरि की स्थिति जीव में ईश्वर की ब्याप्ति को द्वी प्रकट करतो है। 


प्रिया मुख देखो स्यथाम निहारि | 
कहि न जाइ आनन की सोभा रही बिचारि विचारि ॥ 
छोरोदक घूँघट दतो करि सम्मुस्य दियौ उघारि। 
मनों सुधाकर दुग्ध सिंधु ते कदयो कलंफ पसारि ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्सत० २७३६) 
यूर के इस पद में निहित प्रतीकों और उनसे श्रभिव्यक्त मार्वों की ब्या- 
ख्या चीर हरण लीला ग्रऊरण में हो चुकी है 
रासलीला में भोपियों को कण सामीष्य रूपी श्रपने बत सापस्य की 
पूणता प्राप्त हो जाती है | सर के ही शब्दों में -- 
जा फन्र को बअ्जनारि कियो जत सों फल पूरण पायो। 
सन कामना भई परिपूरण सब हिंच मान मनायो॥ 
“अतिहि सुघर पिय का मन मोहयों अपवश करति रिस्तावति। 
सूर स्थाम मोहन मूरति को वार बार उर लाबति ॥१०९१०ण्य 
सुरतांगर (ना“्प्र०्त० १७६२) 
रासलीला के रस का वर्णन, सर के अपने द्वी शब्दों में श्रवर्णनीय दै | 
यह भावसाध्य है | 
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चांतंक तुलसी के मते, स्वाविहु पिये न पानि 
प्रेम तपा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनि।॥। 
प्रेम ऊा केन्द्र-सूर ने राधा तथा अन्य गोपियों के प्रेम का केन्द्र एक 
कृष्ण को ही रक्‍्ता है। एकनिप्ठ प्रेम ही वास्तविक प्रेम होता है । गोपियों 
में ग्रपना मन स्वसे हटाकर उस कृष्ण में मेन्द्रित फर दिया है। एक गोपी 
कहती हैं;-- 
में अपनों मन हरि सो जोरयौ। 
हरि सों जोरि सबनि सों तोर्यौ ॥ १०१२०१ 
गोषियों श्याम को ही अपना स्वस्थ समभती हैं। उनका तन, सन, 
धन--सव बुछ श्याम पर ही न्यौछावर है | श्याम को छोड़ कर उनका मन 
श्रन्यव कहीं भी नहीं लगता | सूर लिखते हैं:-- 
राधा नंदनंदन अनुरागी । 
सथ घिन्ता छिरदे नहिं एकौ स्यामरंग रस पागी।। 
हरद्‌ चून रंग, पय पानी ज्यों दुविधा दुहूँ की भागी । 
तन मन प्राण समपण कीनों अंग अंग रति स्वागी ॥९०१४प८६ 
सूरसागर (ना०प्रण्स० २४२७) 
गोपी स्याम रंग रॉची । 
देह गेद्द सुधि बिसारि बढ़ी प्रीति साँची ॥ 
सूरमागर (ना०प्र०स० २४२८) 
स्थामरंग राँची बअज़नारी। और रंग सब दीन्हे डारी॥ 
कुसुम रंग गुरुजन पितु माता । हरित रंग भेनी अरुभ्राता ॥ 
दिना चारि में सब मिटि जेहेँ | स्यामरंग अजरायल रेहें॥ 
सृस्सागर (नान्प्र०्स० २४३०) 
जैसे हल्दी श्रीर चूने का रग मिलकर एक दो जाता रे, दूघ श्रौर 
पानी मिलकर एफ दो जाते हैं, वैसे झे गोपियाँ और कृष्ण मिलकर एफ दो 
गये | बजनारियों ने श्रन्य समस्त रंगों का परित्याग करके एक श्यामरंग में 
अपने को श्रनुरक्त कर लिया । अन्य रग वो दो-चार दिन दी ठदरने वाले 
एक श्याम रंग द्वी पक्का है, श्रजस्अमर है | सूर लिएते हैं, यह श्यामरग 
गोपियों के बंग श्रंग में मिद गया । उनकी श्रॉँसों में, इृदय में, मन में, तन 
में, रमना मे, स्मृति में, बुद्धि में श्रौर वन तथा णह सर्वत्न श्याम ही रमण 
फरने लगा | उत्होने कंचन सम में कचन की डोर से कन्हैया को बाँध स्पा 
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है) खर्ण का रण लाल होता है! अनुराग का रग्र मी लाल होता है, 
अतः यह सम श्रोर दोर बमुराग के ही है | प्रथु वास्तव में प्रेम की डोर से 
ही पकडा जाता है । गोपियों ने अपने श्याम को इसी प्रेम के पाश में वध 
स्प़ाहै। 
प्रभु एक है, जीव श्रनेफ हैं । मणवान एक हैं, भक्त अनेक हें । इसी 
प्रकार कृष्ण एक है, गोपियाँ अनेक ई। शब्भार के पक में नावक एक है, 
नायिका अनेक हैं| इसी कारण यूर की गोपी कहती हैः-- 
+ सूर स्याम प्रभु वे बहुनायर, मो सी उनके कोटि त्रियो ॥१०। 
सुरसतागर (नान्ग्र०्म० २६६४) 
यह अनेकता ही तो एकता में मरन द्वोती है। यही इस विविवरूपा 
सप्टि का प्रयोजन है | 


गोपियों में राधा की प्रधानव/--कृष्ण कैसे तो तभी गोपियों से प्रेम 
करने हैं, पर उनका सर्वाधिक प्रेम राधा से ही है | सूर जन संयोग श््भार का 
बर्णन करता है, तो श्यामा श्याम को ही अयनी दृष्टि में रफता है। कु जएह 
में उन्हीं के लिये उसम शैया तैयार की जाती है। लकिता ग्रधा की श्रन्तरण 
सजी है, चरद्रावली से भी उसके अ्रधिक्न निक्‍्द । पर स्यास के साथ श्यामा की 
पदवी चह् भी प्राप्त नहीं ऊर सऊती । 
राधा का प्रेम कृष्ण के साथ उसी पफ्रार का है, जैसा चकोर का चन्द्र 
के साथ | उस रतिगागर की श्रोर जय जय राधा की रृप्टि जाती है, तो मुफ़- 
मटल की श्राभा उमके नेयों में प्रिंध सी जाती है | श्रीर कृष्ण ? वे भी राधा 
की अ्र्निद्य छवि पर श्रातक्त हैं | क॒ृण्ण के चित्त से वह क्षण भर के लिए, प्री 
नहीं इत्तो । सुर ने राधा श्रीर कब्य दोनों सो एक दूसरे की शोर श्राउप्ट 
करके उनझ अन्योन्य प्रेम का अद्भुत वर्णन फ़िया दे ॥ सूर लिपते हैं;-- 
चित रही राधा हरि को मुस्य ! 
श्कटी विक्ट विसाल नयन युग देखत मन्िं मयो रतिपति दुस 
डतहि म्थाम एकटक प्यारी छवि अंग अंग अबलोकत । 
रीफि रहे उत इरि इत्त राधा अरस परस दोड नॉफत ॥९०।९३०२ 
सूरसागर (नान््र०य० २३८३) 
राधा ने हरि के मुख को देखा, तो उमकी दृष्टि बह स्थिर हो गई। 
उम्रकी तिसदी भीहें और बडे-बढ़े नेगों को देसफ़र कामदेव का सन मी डुसी 
हो गया | उधर श्याम भी टकतफो लगाकर राधा के श्रेय ग्रग थी श्रनुप्रम 
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छुवि का दर्शन संस लूट रहे थे। इधर हरि राधा पर रीके हुये थे त्ी 
उधर राधा हरि पर । परन्तु श्ररत परस को दोमों हो छिप रहे थे, क्योंकि 
दोनों थ्रोर उछ सफ्ियाँ शरीर एता भी तो सड़े थे ) 

राघा कष्णु को दसकर आत्म विस्मत हो जाती दे। नन्दननदन के 
अन॑प रूप के सामने आते ही उसकी उद्धि की गति लड़सडाने लगती है। 
कुछ सम्पियो का सकोच, फिर अपनी हानि का ग्रनुभव, दानों के कारण वह 
मच बुध भूलो सो ग्पडी रहती है, पर राघा श्याम के रग में रंग चुकी है, श्याम 
उसके सेस रीम में, त्रग अ्रग॒में भिद चुके दं, इस तथ्य को ग्रोषियों ने श्रनुभय 
कर लिया ) ये आपस में कहन लगीं -- 

सरियन इहे विचार परयो। 

राधा कान्‍ह एक भये दोऊ हससों गे।प करयो ॥१०१२५६ 

मुरखागर (ना०्प्रण्स० २३३८) 

राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गये हें | कहाँ तो राधा श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में ससियों से पूछताछ ही करती थी,उनसे पटिचान तक नहीं थी. 
पर भ्राज यह दशा है रि वे सफ्तियाँ कहीं पान रहीं, राधा श्रौर इप्ण एक 
दूपर के लिये सब कुछ हो गय | श्रनुराग समय के पदों में गोपियाँ ऊहती हैँ -- 


पुनि पुनि कहति हे तजनारि । 

धन्य बड़भागिनी राधा तेरे चश गिरिधारि॥ 

धन्य नन्वकुमार घनि तुम धन्य तैरी श्रीति। 

घन्य तुम दोऊ नवल जोरी झोक कलानि जीति॥ 

हम घिम्ुुस् तुम क्षष्ण समिनी प्राण एक हे देह। 

एक मन एक बुद्धि एक चित दुहुनि एक सनेह॥ 

एक छिलु पिनु तुमहि देसे स्थाम चरत न घीर। 

मुरलि में तुम नाम पुनिपुनि कहत हैं बलबीर॥ 

स्थाम् मशि में परसि लीन्हों महा चतुर सुजान । 

सूर प्रभु के प्रेम ही बस कौन तो सरि आन ॥१०१४२० 

सूर्मागर (सान्प्र०्स० २४६०) 

राघा ! तू बड़भागिनी है | तू घन्य है ! गिरिघर आज तेर द्वी दश मं 
है! तेरा प्रेम घन्य है । नद ऊमार भी घन्य हैं | तम दोनों की अभिनय चोड़ी 
धन्य है तुम दोनों कोज़ कलाओं में व्वुपन हो | प्रेम प्रणावा पर तुग्दीं ने 
विजय प्रात २ दे | हम वो वितुर हा रे, पर तुम कष्ण की सगिनी बन 
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गई। दो शरीर होते हुए भी तुम दोनों एक ग्राण ही । दोनों के समान मन, 
समान बुद्धि, समान चित्त (समान सन सह चित्तमेपाम्‌ ) और समान प्रेम । 
श्याम भी एक चण के लिए. तुम्हें बिता देसे नहीं रह मऊते | मुरली की ध्वनि 
में श्रीकृण हम्दारा ही नाम लेते हैं । श्याम रूपी मणि को हमने अ्रच्छी तरह 
परख लिया टै। बे बड़े चतुर है श्रोर ठुन्दारे मान मी कोई'अन्य गोपी नहीं 
है, क्योंकि तुम प्रशनु के प्रेम को प्राप्त कर चुकी हो | 

राधा रूपी भक्त का यह अ्रनन्य प्रेम उसे श्रव्य साधना-निरत गोपी रूप 

ीघों में प्रधान पद का अधिकारी बना देता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 

गीता के शब्दों भें जो एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त द्वोकर प्रभु-परायण बन 
जाता है, वह प्रम का हो जाता दे और प्रभु उतके हो जाते हैं ।१ पुप्दि- 
मार्गीय मक्ति में इस भाव की प्रधानता हैं ! सड़िवा नायिका श्रादि के पद 
सरसागर में इसो विशिष्ट भावना के योतक हैं। 

जिस साधक ने प्रभु का साक्षाद्‌ कर लिया, भगवान का साम्ीष श्र 
साहचर्य प्रात कर लिया, वह शद्धारी शब्दों में पतित्रता, पति परायणा छ्ी के 
समान हो गया, जो जगद्ग दय ओर सर्वपूर्य दे | ज्ञो साधक अभी विपयवासमाश्रो 
में कैसा हैं, वह पतिब्रता की समकक्षता में कैसे श्रा सकता दे ? बह तो डस 
बुराचारिणी, कुलय कामिनी के रूप में है, जो अपने पति को छोड़ कार अन्य 
जारो से प्रेम करती है । गोपियाँ इसीलिये राधा से कहती हैँ: “स्याम को 
एफ तुद्दी जान्यों दुराचरनी श्राए”” धनी अपने घन को छिपाऊर रुखता है, उसे 
प्रकट नहीं करवा, ड्हो प्रकार जिसे प्रभु थाप्त हो गया, वह उसे दूसरों को 
कैसे बतावे ? बताने की शक्ति रह गई हो, तब न १ गोपियों के ही शब्दों में “धनी 
घन कबहूँ न प्रकदे धरे पनहि छिपाई। मैं महानग स्याम पायों प्रशटि केसे 
जाय |!” जत्र साधारण घन को गुप्त रखा जाता है, तो श्याम तो महा नग है, 
प्रभु तो अमूल्य रत्न हैं,* उन्हे तो मन भी नहीं, साज्ञात श्रान्मा के थन्तरतम 








३--तब्‌ बुद्धय्स्तदात्मानः तब्रिष्ठा स्तत्यरायणा | 
गच्छुस््य पुनराजृत्ति ज्ञान निधु त कल्मपाः: ॥३।१७ 
२--बेद ऊहता है;-- 
मह्दे चस त्वासद्विब: परा शुल्काय देयाम्‌। 
न सहस्ताय नायुताय न शत्ताय शतामघ |[ऋ० ८॥१४॥ 
है श्रनन्त ऐड़्वर्य वाले | मे तुमे बड़े से बड़े धूल्य पर भी न बेचूँ । है 
थनमोल प्रभु ! प्र तुझे सहला, करोड़ों के बदले में मो किसी को न दूं । 
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कोने में छिपाकर रफना चाहिए | वहीं पर वह रह सकता है और वहीं पर 
वह रहता भी है। 
राधा श्याम की रुवोधिक प्यारी बन गई, क्योकि श्याम को वही सुचारू 
रूप से पहिचान स्फी थी । वही उनकी कलक, उनझ्री कान्ति, उनकी ज्योति 
को भलीभाँति हृदयगम कर सकी थी | उसके रुच्चे प्रेम को जानकर भगवान 
भी उसके द्वार्थों बिक गये । सूर के शब्दों में “हृदय ते कह“ टरत नाहीं कियो 
निहचल वास ।” भगवान अपने भक्त के हृदय में ग्रवियल भाव से निवास 
करने लगे। 
सूर ने इस भाव को कई पदों में कई प्रकार से प्रकर किया है| पुष्टि 
मार्गीय विशेषताओं को उन्होंने अत्यन्त निक्‍ट्ता से पदहिचाना है श्रौर उसी 
रूप में उनका वर्णन भी क्या है। आचार्य बन्लभ श्रौर गोत्वामी बिटंठडलनाथ 
के सर्वाधिक निकर दे ये भी।॥ 
मर ने गधा कृष्ण के श्रमन्‍्य प्रेम का अन्योन्य रूप में जहाँ वर्णन किया 
है, वहाँ सयोग के साथ बियोग भावना के श्रनुभव को भी दोनो में समान रूप 
से प्रदर्शित किया है । राधा यदि ग्याम की प्रेमिका दे, तो हरि भी राधा के 
प्रेमी हैं । इृष्ण के शरीर में गधा का निवास है, तो राघा के शरीर में कृष्ण 
का । राधा हरे के नेदों में बसी है, तो हरि राधा के नेत्रीं में | इधी प्रकार राधा 
यदि हरि मिलन के लिये थ्राउल होती है, तो हरि मी राधा-विरह से व्याकुल 
हो उठते ह। सुर ने लिसा है।-- 
स्थाम अति राधा बिरह भरे । 
ऊब्रहँ सदन कबहूँ ऑगन ही कवहेूँ पौरि सरे ॥१०१५५४ 
सूरसागर (मान्प्रग्स० २४६७) 
राधा विरद से व्ययित, राधा-मेलन के लिए झ्रातुर श्रीकण कभी घर 
में दहलते दे, कभी श्राँगन में श्रीर कमी ड्यौटी पर जाकर पढे हो जाते है| 
मन की भ्रमित दशा के साथ शरीर की चलायमान श्बस्था का सूर ने कसा 
मुन्दर चित्र सींचा है | 
मानवती राधा का सान भंग करने के लिये श्रोर स्थथ अ्रपनी विरह 
व्यपा की शान्ति के लिये श्रीकृष्ण राघा से कहते हैँ:--- 





१--शआराचाय चल्लभ बद्यसत ३-४-४६ के माप्य में पृष्ठ १२४७ पर भगवद्धाव 
की गोपनीयता के सम्बन्ध में इस प्रकार 'लखते हैः--भगयद्घायस्थ रसा 
त्मकप्बेन गुमस्पैव श्रमित्रद्धिस्व॒मावऊल्वातू आथमथम रेस लोडे रथ मंगयद्‌ 
भावम्‌ श्रनाविएजुवन्‌ मज्त्‌ | 
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कहा भई घनि वावरी कह तुमहिं छुनाऊँ। 
तुमते को है भावती जेहि छून्‍्य बसाऊँ॥ 
सुमहिं श्रवण तुम नैन हो तुम प्राण अधारा। 
बथा क्रोध त्रिय क्‍यों करो कहि वारस्वारा ]] 
भुज गहि ताहि बतावहू जो हृदय बत्तवति। 
सूरक्ष अमु कहें नागरी तुमते को भावति ॥१०१८६८॥। 
सुरमागर (ना०्प्रण्म० ३०३४) 
यह पद सडिता नायिका के भी श्रन्तगंत श्रा सकता है । मानबती 
राधा को स्मझाते हुए भ्रीकृष्ण राघा के प्रत्ति श्रपने श्रनन्य प्रेम माव की दुह्ाई 
हेते है श्रौर कहते है कि राघा ही उनझे प्राणों 'का आधार है | राधा से बढ़ 
कर प्यारी त्ली उनके लिये श्रन्य कोई भी नहीं है ) राषा हे अ्रतिरिक्त वे श्रन्य 
किसी को भी श्रपने हृदय में स्थान नहीं देते | फ़िर यह मान कैसा £ क्रोध 
कैसा ? 
भावना-कैन में भक्त भी श्रपने प्रभु से रू सकता है, वैसे ही मैंसे पुत्र 
माँ से और पत्नी पति से रूटती है | पर, भगवान बढ़े दयालु हैं, उनकी कृपा 
का कीप जब दूसरे साधकों तथा असाधर्ों के लिये भी खुला रहता है, तो 
अपने निकरस्थ, दृदयस्थ, मघस्थ भक्तों के लिये वह कैसे बन्द हो समता है! 
माँ जैसे अ्रपने रूठे हुये बाज्क को मनाती है, गेते हुए, पुतर को उठाकर गोद 
में ले लेती है, उत्तरी प्रकार भगवान श्राने भक्त की साध पूरी करते हैं, उसको 
अभिलापा को सफ्ल बनाते हैं 
,.. मर्थादा-मंग और स्वनछन्द प्रेम--रागानुगा भक्ति को कल्ोलिनी 
मर्यादा के फगारों भें बैधकर नहीं चलती । बद उन्हे तोड़ती फोड़ती हुई श्रपनी 
उद्दाम धारा को स्वच्छुन्द गति से श्रागे ले जाती है। पुष्थ्मिर्गीय भक्ति में 
यद्यपि माधना की प्रारम्मिक श्रवस्‍्था में मर्यादा श्रावश्यक मानी गई है, परत 
अन्त में उतका त्याग ही अेयत्कर मफकऋ जय दे ) आचार्य वहाम के राध्दं में 
मयादा में कृष्ण की श्रघीनता रृृती दे, परन्तु पुप्टिपिय पर श्रारूढ़ होकर 
साधक इस बन्धन को मी तोड़ देता है। कृष्ण से उसका स्वच्छ, श्रमर्यादित 
प्रेम सम्बन्ध हो जाता है । इसी यो ल्वतस्त और घढ्भाव की भक्ति जदते हैं | 
सर की गोपियाँ इसी स़तन्‍्त, सच्छन्द, पुष्टिपषिष वी पथिऊ हें ) वे उन्मक्त 
कठ से कहती टें; “आारज पन्‍्य चले कटा सरिद्टे स्थामहि सब फ़िसे से [? 
खारयप्य ससोन्य पराघीसता का पथ है, मर्यादा हा मार्ग दे। इस प्रथ पर 
चलते हुते सानय को दूसगे का भी श्यान सपना यड़ता है । अत्येक द्वितकारी 
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नियम के पालन में तो रुच स्वतन्तर हैं, परन्तु सामाजिक सर्व हितकारी नियमों 
के पालम में सब॒कों परतस्त्र रहकर कार्य करना पड़ता है| विश्व का सचालन 
इसी पद्धति से होता है | पर, जो विश्व से नाता तोड़कर, उधर लौ लगाये है 
श्र उसे प्राप्त कर भी चुका है, उमके लिये मयादा के ये बन्धन, पराधीनता के 
गे पाश व्यर्थ ई | इन्हे तो वह तोड़ चुका टै--स्वाघोन होकर प्रभु का एकान्त 
खब्छ॒स्द प्रेमी घन गया है) इसी कारण सूर की गोपियों रागानुगा भक्ति की 
इस मर्यादा हीनता को, प्रेममथ में घाघा टालने वाली परिमित की & घलायों 
के चूर्ण कर देने की बात को कई बार अपने शब्दों में प्रकट कर देती हैं । 
सर की गोपियाँ इतनी स्वच्छन्द हो जाती हैं कि थे कृष्ण के हाथ से 
मुसली छीन कर बजाने लगती हैँ । कृष्ण का सऊद अपने शिर पर घारण कर 
लेती है श्रीर उन्हे अपना शीश फल पहना ढेती है। उनके वस्त्र स्वयं पट्टिन 
लेती हैं श्रीर इस प्रकार कृष्ण बन जाती ६ तथा अप ने घत्म उन्हें पहिना कर 
राधा बना देतो हूँ | धुप्टता कहिये या स्व॒तन्तता--ब्रे श्रौर भी श्रागे बढ़कर 
कृष्ण से कहती हैं कि “हुम मुर पूरो श्रीर हम मुरली के र्रों पर श्रोँगुलियां 
चलायें ।!? इतना ही नहीं रृप्ण राघा के रूप में मानिनी बनकर बैंठ गये श्रीर 
गोपियाँ कृष्ण के रूप में उनकी मनुद्वार करने लगीं (१ 
प्रेम का यह स्पच्छुन्द रूप नेजों के बर्णन में पी आता है । गोपियों के 
नेर लोझ लपग्जा तथा बेदमार्ग मर्यादा का परित्याग करने से नहीं डस्ते | थे लोक, 
बेंद श्लीर उुल की कानि को मानकर चलना शावश्यक नहीं समझते | यही नहीं, 
मुरली-बादन के समय तो स॒त पति स्नेह श्रीर भचन-जन शक्रा आदि फ्री समस्त 
बाघायें नप्ट हो जाती हैं | गोपियाँ श्रपने शरीर श्र उस पर धारण जिये जाने 
वाले बस्त्रों तथा आमूपणों को अम-मर्यादा को भी मूल जाती हैं । वे कंखुकौ 
को करि में लय्याती दे, तो लद्दंगा को वक्तस्थल पर । चरणों में हार बाँघती ईं, 
तो आऔवा में जेहरि | इस स्थल पर मयांदा-भग के ऐसे अनेऊ उदाहरण सूर ने 
प्रस्तुत ऊिये है | 
सडिता नायिका के वर्णन में नायक स्वय मर्यादा भग करता है | साथ 
ही उसकी पाग पर जाबऊ की लाल छवि, क्पोलों पर सिंदूर का रग, श्रद्ण 
अधरों पर प्रजन को श्यामिफरा श्रादि चिददन मी मर्यादा-भग के ही ग्योतक दें ) 
पुष्थिमार्गीय भक्ति का निरूपण करने में सूर ने इडी शैली से काम लिया है; 





३--सुर्सागर, वेंकटेश्यर प्रेस, रुम्बत्‌ १६६५ का छुपा, पृष्ठ ३६६ श्री२३६६॥। 
सुरतागर (नान्प्रण्स० २३४८--२७६२) 
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जिसमें बन्धन ट्टकर उसी प्रकार निरम्मे द्वो जाते है, जैसे उत्कः चेग वाली 
सरिता के आगे बाँधा हुआ वाँच । 
ल्लोऊ ज्लीफ को गुप्त करने वाला गोपिकाशो का यह स्वतस्त्र प्रेम रास 
लीला के पश्चात जलक्रीड़ा और ब-न्त श्रथवा होलो-लीला वर्णन में विशेष 
रूप से पाया जाता है। इन लौलाओ में गोपिकारयें कृष्ण कौ अधीनता फो 
भूल जाती है शरीर स्वच्छुन्द गति से क्रीड़ा करती हैं॥ यमुना-जल-विहार के 
समय सभी गोपियों निर्मय डोक़र जल फ्रीड़ा करती #, वे एफ दूसरी का हाथ 
पकड़े हुए भुजाओो पर लगे चन्दन को जल में फकती है | जल के छीटे भी एक 
दूसरे पर पड़ते हैं ! राधा जलघारा गत विन्दुओं को कृष्ण के कपर पेंकती है । 
कमल जैसे हाथो में थासी मरमर कर छिटकाना ऐसा ग्रतीत होता है जैसे कनक 
लता से मकरूद भाड़ रहा हो और पवन का संचार पारर वह हिल रही हो । 
शरीर पर पड़ी हुई बू दे अतसी के छुसुम का ग्रतिब्रिम्व जान पड़ती है | राधा ही 
नहीं, भ्रन्य गोपियाँ भी इसी प्रकार इधर-उधर एक दूसरे पर श्रपने कमल के 
समान फोमल करों से पानी फेंकती हैं । 
हिड्ोल वर्णंग में भी थोड़ी-सी स्वच्छन्दता के दशन दो जाते हैं, पर 
घमग्त औ्रौर होली के वर्णन में तो यह प्रेम समच्छन्दता की सीमा पर पहुँच जाता 
है । सूर कहते हैं;-- 
इस श्री राधा. उतर श्री मिरिधर, इत गोपी उत ग्वाल। 
खेलत फाग रसिक श्रज्ञ बनिता सुन्दर स्याम रसाल ॥ 
खावा सासि जवारा कुकुम छिरकत भरि केसरि पिचकारी। 
उड़त गुलाल अबीर जोर तह विदिस दीप उजियारी॥ 
ताल पखावज बीच चाँसुरी डफ गावत गीत सुदाये। 
रसिक गोपाल मवल प्त्त वनिता निकसि चौहटे आये ॥ 
भूमि कूमि कूपफ़ सब गावति बोलति मधुरी बानी। 
दोति परस्पर गारि मुद्रित सन तरुनगी बाल सयानी ए 
सूरसागर (ना०्प्रण्त० ३४७२) 
जज बनितायें, श्याम और गोप मिलकर फाग सेल रहे हें ] इघर राघा 
है, तो उधर गोपाल; इधर गोपियों हैं, तो उधर ग्वाले। पिचकारियों में केशर 
और कुकुम का बल भरकर छिरका जा रा है | गुलाल श्रीर अवीर उड़ रहा 
है। ताल, पप्तावज श्रादि बाजे वज रहे है। कृष्ण और योपिकाये बादर निरल 
कर चौराहे पर था गये [ मूम-कूंम कर मधुरवाणो में सब मूमक गा रहे हवा 
बालायें तथा पयानी तसणी स्ञिपाँ प्रसक्न होकर पस्थर गालियाँ टे रही ई। 
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न्दर वर संग लल्ना जिहरी बसंत सरस ऋतु आई। 


ले छरी छुवरि राधिका कमल नयन पर धाई॥ 
भर ६ ्रट 
दादश वन रतनारे देखियत चहुँदिशि टेसू फूले। 
मौरे अंबुआ अरु द्रुम वेली मघुकर परिमल भूले ॥ १०२३६२ 
सूरमागर (ना०्ग्र०्स० ३४७२) 
सरस वसत ऋतु के आगमन पर ललनायें अपन प्रिय पतियों के साथ 
विद्दार करने लगीं । राधा भी छुट्टी लेझर कमल नयन कृष्ण के ऊपर दौड़ी | 
बज के द्वादश बनो में पलाश झुमुमित हो रहे हैं और लालिमा छाई हुई है। 
श्रामों पर बौर निकल श्राया है। मधुकर द्र म तथा लताओं के परिसल में वेमूथ 
हो रहे हैं। 
राधा में ललिता, विशासा आदि अपनी सम्सियों से कहाः--“श्रॉगन 
को लिपाश्रों श्रीर रोरी से चौक पूरो | कमोरियो में चन्दन, केशर शोर कस्तूरी 
को मथ-मथ कर भरो । भोरियो में गुलाल"मर लो | श्राज से नन्दलाल कृष्ण 
के साथ होरी खेलूगी ।' जब रुव तैयारी हो गई, वो राघा गोपियों के बीच में 
पढ़ी होकर ऐसी शोभा देने लगी, जैसे तागगयणों के बीच में चन््रमा शोभा 
पाता दै । कोई किसी का वर्जन नहीं मानती | सब पिचकारियाँ ले-लेकर दौड़ीं 
श्रीर क्रष्ण को रंग में इबो दिया | (१०२३६६ ) 
सूरमागर (नाश्प्र०्स० परिशिष्ठ१ १४) 
कुछ ससियाँ मनभावन गालियाँ देती हुई मिलकर चलीं और कृप्ण को 
कमर से उचकाकर और पऊड़ कर ले आई । स्वर्णघट में ग्रवीर औ्रौर श्रगजा 
मरकर उन्होंमे कृष्ण के शिर के ऊपर से डाल दिया । कृष्णु इस रग में सगबोर 
हो गये। (१०२३६६) सूरने यहाँ भी गोपियों सो कुल के श्रदुश और लोक, बेद 
पधा छुल को घ॒म मर्यादा को न मानने वाली लिखा है | 
रागाजुगा भक्ति का यद निरुपण सूर ने लीला-वर्णन के श्रन्चर्गत दी 
किया है | प्रेम का यह स्वरूप सहसा प्राप्त नहीं हो जाता । जिस दिन से साधक 
इस पथ पर पैर रुसता है, उसी दिन से उसकी निद्रा और मूसससब दूर दो जाते 
हैं। सूर के शब्दों गें:-- 
“जा दिन ते हरि हृष्टि परे री। 
वा दिन ते'इन मेरे नैननि दु सुपर सब॒विसरेरी 7 
तपा 


[/ 


जब ते प्रोद्वि स्थाम सो कीूहीं। 
हा दिन ते मेरे इन नेननि त्ेडडु जाद ते बीन्‍्दी॥ 


[38४] 


सदा रहे मन चाकू चढयो सों और न कहछू_ सुहाय | 

क्रत्त उपाय बहुत मिलिबे को इछ्दे विचारत जाय ॥ 

सूर सफल लागत ऐसी यह सो दुस कासो कहिये । 

ज्यों ग्रवेत बालक की बेदुन अपन ही तन सहिये॥१० १०४०२ 
सरसागर (ना>्प्र०्म० २४८३) 


जब स रागानुया भक्ति आरम्म हुए, तव से कृष्ण मिलन की श्राकादा 
में नत्र सतत जागरण करते रहे हैं, हुफ सुप्र समस्त विस्मृत हो चुके है, निद्रा 
तो श्राती ह। नहीं | मन सदैव चाक पर चढा हुग्र सा प्रतीत होता हे। श्रत्य 
कुछ थ्रच्छा ही नहीं लगता । कृष्ण केस मिलें, बम इमी उघेडबुन में सारा 
समय निकल जाता है | श्रपने अ्न्तम्तल की येदना उसी से कहते भी तो नहीं 
पघनती । पैसे श्रशाग बालक श्रपनी पीडा स्सा को बता नहीं सकता, स्वय ही 
सहता रहता है, वैसे ही अपनी व्यथा को में श्रपने ह/ अदर सह्ठती रहती हैं । 


सर ने प्रेम का प्रारम्भ, विकास श्रौर उसकी चरम परिणति-सभी 
अवस्थाश्रों का वर्णन किया है। य्रेस का ग्रार्म्म तो मासन चोरी के समय से 
ही हो जाता है, उत्तका विकास दानलीला, पनघर प्रस्ताव और चीरहरण लीला 
में दिपलाया गया है और उपऊी परिणति, पूर्ण परिपाक, रामलीला में होता 
है | इस विकास में गोपियों को विवशता, देन्य, आकुलता, आकाला श्रादि 
उन समी दशाओं का वर्णन श्रा जाता है, जो श्ज्जार रस के श्रन्तगंत स्थान 
पाती हैं | इरा विकास में कृष्ण बा श्रघीनता बनी रहती है। स्राघान या 
स्वत न प्रेम, जो ब्रह्मभाव की भक्ति कहलाता है, जलक्रीड़ा तथा होला लीला 
में ही प्रकट हुआ है | रासलीला में भी उपक्री एक कलवा उप्रसमप्र दिज़ाइ दे 
जाती है, जब राधा कृष्ण क॒ कर्षो परवैटने के लिय इठ उरती है | इस प्रकार सर 
का श्यज्वार लीरिता का श्राधार गदण करके मा सम्पूर्ण रूप स॒श्राध्यात्मिक 
प्रेम केपवित्र स्यरूप की, उसके पिकास श्रोंअततिम परिणतिकी व्याय्या बरन 
बाला है) 

मग़वान मध्य के इस ग्रेम को ग्रात्त करन के लिये सूर न राधा वर्णन के 
अन्तर्गत राधा के चरण की उपासना करना आपश्यक गाघन के रूप में बताया 


है। जैस -- 


रूप रासि, सुस्ध रासि राधिका सील महा शुश रासी। 
कृष्ण चरण ते पावहिं स्यूम[ ज॑ तुच चरण उपासी ॥ ३०१७४१ 
सूरसागर (ना०प्रथ्स ० १६७३) 


[ उ६६ ॥ 


पदूम पुराणकार ने पाताल सपद, अच्याय ८२ के लोक ८३,८४ और 
८६ में इसी भाव को थक किया हे।* इससे यह भी विद्ध होता है कि बल्लम सम्प् 
दाय में भगयान कृष्ण के साथ भययतरी राघा को उपासना मी विद्वित मानी गई है। 
ऊपर प्रेम के जिठ स्वरूप का विवेचना का गई है, वह 2 गारी होते 
हुए भी आश्राध्यात्मिक दै | ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्रथे सूर ने रुम्मवत 
गोषियों के रूप में आपड्डे हो प्रेस की व्याख्या की है । वह सवथ लिखता है -- 
धनि शुक मुनि भागवत बसान्यों। 
शुरु को कृपा भई जय पूरन तथ रसना कहि मान्‍्यों ॥ 
धन्य स्‍्याम बुन्दावन को सुस्त संत मयाते जान्यों। 
जो रस रास रंग हरि फीन्हे, वेद नहीं ठहरान्यों ॥ 
सुर नर मुनि मोहित सत्र कीन्हे शिवहि समाधि भुलान्यों। 
सूरदास तहाँ नैन यसाये और न कहेँ पतान्यों ॥१० श्पथ७॥ 
सूरसागर (ना०्प्र०ण्स० १७६१) 
शुक् मुनि धन्य हें जिल्दोंन मायवत का वर्णन किया | गुढ की जब पूर्ण 
कृपा हुई, तन में भी अपनी रसना से इतका गान करने में समर्य हुआ हूँ। 
स्थाम ने बुन्दाउन में जो सुलमयी रासलौला की, उसे स्ों की कृपा से मैंने 
समझा है । भगवान के राम रहस्य के सामने पेद भी नहीं ठहर पाते । सुर, नर 
और मुनीश्वर सब इस गसलीला से मोद्धत हो चुके हैं और शिव जीने भी 
अरनी समाधि का लगाना भुला दिया है। सूरदास कहते हू. “ने अयने नेत्रों 
को वहीं बसा दिया है। स्रन्यत कहीं नो मेरा विश्वास नहीं जम सका ॥? 
१--सक्दावा प्रपननों वा मत््रियामेक्करिमुतत । 
सेवनेडनन्य भायेन स भामेति न सशय ॥८३॥ 
यो सामेव प्रपन्नरच मत्प्रिया न महेश्वर | 
नकदापि मचाप्नोति भामेव ने मयोदितम्‌ ॥<४।॥। 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेंम मत्यिया शरण बजेत्‌ | 
श्राभित्य मत्यिया रुद्र भा वशीकनु महंसि ॥८६॥ 
जो केवल एक बार हम दोनों (राघा और कृष्ण) की श्रथवा केवल मेरी 
श्रिया (गधा) की शरण में था जाता है और श्रनन्य भाव से सेवा करता है, 
बह निस्सदेह मुझे ही थात करता है! हि 
जो केयल मेरी शरण मे आता है, मेरी प्रिया (राधा) फी शर्य में नहीं 
जाता, बह मझ्े प्राप्त नहीं कर सकता | जे 4 
ग्रत उमर प्रवत्नों द्वारा राघा का शरण ग्रह करनी चाहिव| उसी 
का श्राश्रय थरात कके साधक मुझे अपने वश में कर न्‍्कता ड्ै | 





नवम अध्याय 
सूरदास बोर कज की संस्कृति 


सूरदास और वज की सरक्राति 


हिन्दी साहित्य में संस्क्रति शद का प्रयोग इस समय टौक उसी श्रथे में 
हो रहा है, जिस अर्थ में कल्तर (00007७) शब्द ऊा प्रयोग श्रग्नेजी में होता 
है ) आक्सफोर्ड डिक्शगरी साम के स्रग्नेती शब्द कोप में ऊल्चर बा अर्थ इस 
प्रकार दिया है 40४ छत एपग्एए8४5६, 77807 00070, 77708, 
€य806छ७077006 7०777०7678.. सरकार डालने का कार्य, शिक्षा, 
दीक्षा, अस्यास, थ्काश, परिमाजेन । भस्कृति, इस प्रऊार, एफ ध्यक्ति के 
शिक्षण, सस्कार और श्रम्यास से प्रारम्म होती है और उसका अन्त समुप्य के 
विकसित व्यक्तित्व में प्रकाश तथा परिभार्जित श्रवस्था के रूप में दिलाई देता 
है | परिमार्जित अयया सस्कृत जीवन सम्यन भानव का श्रनुभव उसके अपने 
काम तो श्राता ही है, साथ ही बढ मानव तमाज के लिए भी हित्कारी होता 
है | इवी काग्ण संस्कृति सामाजिक रूप घारण कर लेती है श्रीर समाज में दी 
उपकी वाघ्तविफ चरितार्थता मिद्ध भी होती है। सस्दृत्ति जद्ाँ एक व्यक्ति के 
जीवन को श्रनुप्राशित और पुण ररतो है, वहाँ सामूद्विक रूप से समस्त समान 
को संस्‍्क्त करने में भी सहायक होती है। 
साधना और सस्हति का परस्पर घनिष्ठ सम्मस्ध है । साधना बिशुद्ध 
रुप से व्यक्तिगत ग्रोर सस्कृति सामान्य रूप से सामाजिक होती हुई भी एक 
दूसरी की सहाविका है | उहायक ही क्यों, एक में दूसरी के प्रतिपिम्ब का पड़ना 
अवश्यभण्वी है | साधक को पूजा, अत, अनुष्ठान आ्रादि के सस्कारों का सहारा 
लेकर चलना ही पडता दे | आचार का परिष्याग वह नहीं कर रुऊत्ता । श्र 
जय हम किसी टेश, प्रदेश श्रथया प्रात की सस्क्ृति की चर्चा करते है, तर 
इमास उद्देश्य उत प्रदश के रिक्त त आचार व्ययद्यार, रीति रिवाज, पर्य उत्सव 
सस्कार, कलामौथल, ज्ञाम विक्ञाम, पूजा आदि के विधि विधान एवं श्रतुक्तम 
का ही उल्लेख करना होता है | एक व्यक्ति और समग्र समाज का भी प्रिकसित 
एप सस्कत जीवन इन्ही रूयों में पस्त होता ईं। इप प्रकार साथना से संस्कृति 


[ ३७० ]] 


का विकास होता है श्रीर सस्कृति निष्ठ समाज में हो साधना फ्लती और 
फूलती है। 


ब्रज प्रदेश अत्यन्त घाचौन काल से आय॑ सस्झृति का केन्द्र रहा है। 
श्रा्ये धर्म की विभिन शास्राओं, दर्शनों, कलाओं, साहित्य एवं विश्ञानके 
विकास में इसने महत्वपूर्ण भाग लिया है चौदहवीं शताब्दी से लेऊर सोलहवीं 
शताब्दी तक इस प्रदश में कृष्ण भक्ति की जो अभिनव धारा प्रवाहित हुई, 
उपनने न केबल इस प्रदश की बोली को उन्नत, मधुर भाव व्यजक एवं साहित्यिक 
रुप द्वी प्रदान किया, प्रत्युत इस प्रदेश की सस्कृति को भी विदेशी प्रभाव से 
सुरक्षित ऊर एक अभिनव एवं रमणीय दाँचे में दाला | ब्रज का श्र्थ गोचर 
भूमि है जहाँ पशु विचरण करते, तिनडे चु गते श्रौर अपने शरीर को पुप्ट करते 
है । ब्रज के द्वादश वन धपनी निसर्ग सुप्रमा तथा रमणीयता के लिये श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं | इन बनो में पशुओं के लिए, बड़े बड़े चरागाह थे | सर ने अपने 
सूखागर में इन सबका हृदयद्वारी वर्णन क्या है। इस प्रदेश की बोली भी 
अपने साहित्यिक रूप में ब्रज नाम से ही प्रख्यात हुईं। इस कोमल बोली में 
सोलहबीं शताब्दी के श्रास पास ऐसे साहित्य की सुप्णि हुई, मिनने श्रपनी 
मधुरिमा से न केयल ब्रज, ग्रत्ुत समग्र उत्तरासड को श्राष्यायित कर दिया। 
इस् बोली के माध्यम द्वारा ब्रज की सस्कृति का विस्तार दूर दूर तक हो गया 
श्रीर उसकी सरसता एव भाव प्रवणता ने यहाँ जी जनता को, लोक समुदाय 
को, श्रत्यधिक प्रभावित किया | अठारहवीं शताब्दी तक ब्रज भाषा एवं ब्रज 
सस्वति के प्रचार का क्रम ग्वाध गति से चलता रहा । 

बज मस्क्ृति के अभिनव रूप श्रौर उपके प्रसार में मह्दा प्रमु बल्लमाच्रार्य, 
उनके वशज तथा अनुयागियों का विशेष हाथ दै । अनुयायियों में श्रप्ण्छाप के 
आठ कवि श्रीर्‌ इन श्राठ कवियों में भी महात्मा सूरदास श्रम्मगणय समझे 
जाते है | 

महाप्रभु वल्लमाचार्य ने बजवासियों के सात्विक एवं सरल स्पमाव से 
प्रभावित हो+र श्रौर उनकी हृदय भूमि को भक्ति बीज के श्रदधरित तथा पल्लवित 
द्वोने के योग्य समभकर ब्रज प्रदेश को अपने पुष्णमा्ग के प्रचार का पघान क्षेत्र 
बनाया | यहाँ रहकर उहोंने श्राय सस्कृति के उद्धार करा भी त्रत लिया | अजब 
के निफर हा क्रागरा में सहिमाशाली मुगल साम्राज्य को राजधानी थी। राज्य 
को चमचमाती चकाचोंघ में सामान्य जनना ग्ात्मविस्मृत हो शासम्ों के 
आचार व्यड््वार को अपनान के लिए बाध्य हो जाती है और अपनी सस्कठि 
से हाथ घो यैठनी है। आचार्य बल्लम ने इसी का निगाकस्ण करने के लिए 
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मज में श्रपनी योगशक्ति का प्रयोग किया। गोबर्घन पर श्रीनाथ मंदिर की 
स्थापना मार्मों इस प्रयोग का एक साधन था । इसके द्वारा उन्होंने आये जाति 
में प्रचलित संस्कारों, पर्ण श्र उत्तवों के प्रचार का ऐसा क्रम बनाया कि जनता 
मुगल-महिमा द्वारा आत्म-बैनित होने से बच गई | उसे उन्होंने भक्ति के ऐसे 
रंग में रेंगना प्रारम्भ किया कि विदेशियों के वैमब-पमाव का एफ भी रंग उसके 
ऊपर न चढ़ सका | ग्राचाय जी के पश्चात्‌ गोस्वामी विटठलनार्थ ने इम क्रम 
को और भी श्रधिक बढ़ाया | परिणाम यह हुआ कि लोक-ममुदाय अ्रपनी 
संस्कृति के प्रति आकृष्ट बनो रहा। यही नहों, भक्ति के इस रूप ने रसखान, 
रहीम, ताज श्रादि यवन संस्कृति में पले हुए श्रमेक व्यक्तियों को भी श्रीर्य 
संक्कृति की गरिमा मानमे के लिये विवश कर दिया । 


संस्कार --सूरदास पुष्व्मार्गीय सम्प्रदाय के अनुयायी ही नहीं, एक 
प्रधान श्रंग थे। उनके सूरसागर में ब्रजप्रटदेश को इस संस्कृति का प्रमुख रूप से 
बर्णन हुआ हे | सर्व प्रथम हम संस्कारों के सम्बन्ध में सूरसागर में संचित सामग्री 
का उल् ख करेंगे | संस्‍्कार ही व्यक्तित्व का निर्माण करतें हैं ग्रोर एक-एक 
व्यक्तित्व की निर्मिति समग्र समाज को संस्कृत बना देंतीं है ) ग्रतः संस्कारों का 
सेश्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरदान ने मीचे लिसे रूप में संस्कारों 
का वर्णन किया हैः-- 


पुत्र जन्म--आये संस्कृति में पुत्र का जन्म पुरुंयं का परिणाम समझा 
गया है ) जिमके पुत्र नहीं है, उसका प्रातःकाल मुख देफना श्रशुम एवं श्रमंगल- 
जबऊ माना जाता है | पृत्र की उत्पत्ति श्रौर उसका मुख देखने के लिए आणी 
तरसा कंखे हैं ] तमीं तो कृष्ण के उत्पन्न होने पर यशोदा मन्द से कहती हैंः--- 

“अआपंहु फन्‍व, देव परसन भए, पुर भयो। सुख देसों शाह !” 

नन्‍्द दौड़कर जाते हैं और पुछ का मुख् देखे हे | उत समय की शोमा 
और सुख का वर्णन किया नहीं जा सता । 

कृष्णु के जन्म के समय र्त्रियाँ बधावा लेकर जाती हं। स्वर्ण-निर्मित 
थाल में दूब, दधि और रोचना रखा हैं| मस्खाँ मगलगान गाती हैं। माल- 
छेदम द्वोता है श्री द्वार पर दुन्दुभि बजती है | सूर ने इस अवसर पर बाजों फा 
बजना, बन्दनवार बाँधना, हल्दी-दही मिलाकर छिड़कना, वेदघ्वनि का द्ोमा 
ग्रह-लग्न-नक्षत्र आदि का विचार करके मुहृर्त शोधनां, विधों को चन्दन का तिलक 
करस्गा, नान्‍्दीमुस भाद, पिंतृ-पूजां, सुर और आहाणों को बन्न पद्टिनाना, 
गोकुल-मिवाय्यों का भेट ले लेकर नन्द के द्वार पर श्राना, द्वार पर सॉयिये 
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(स्यस्तिका) बनाकर सात सींऊें चिपकाना, ब्रज वपयों का श्द्तत, रोरी, दूब 
तथा फ्लों से भरे हुए थाल लेकर पुत्र दर्शन के लिए, श्राना, उत्सव का होना 
विप्र मागध चूत आदि का ग्राशीर्वाद देना, ढाढी दाढिन का नाचना, दान 
लेने के लिए कगड़ना, यशोदा नन्द द्वारा उनकी पहिरापनी करना तथा हार, 
ककक्‍्ण झर मोतियों से भरे थाल दान में देना आदि अनेक बातों का वर्णन 
किया दै ।*१ 


छठी व्यवहार--छठी के दिन मालिन का बन्‍्दनवार बाँधना, केले 
लगाना, सुनार का हीरा जरिति स्व्॒टार बनाकर लाना, नाइन का महावर 
लगाना, दाई को लासरक्ा, भूमर और साडी देना, विश्वक्रमा बढई का 
पालना बनाकर लाना, जाति पाँति की पहिरावनी ऊरके पुत्र के फाजल लगाना, 
ऐपन (बेरे हुए चावल) से चित्र बनाना श्रादि ग्रधाय्री का वर्णन पाया 
जाता है २ यु 


नामकरण---इस समय विप्र, चारण, उन्दीजनों का ननन्‍्द के घर 
ध्राकर दूवा हल्दी बॉधना तथा गर्ग द्वारा जन्‍्मपत्र बनाकर लक्षणादि का 
निरूपण करना आदि का वर्णन हुआ दै। इृष्ण के स्वजन उद्धार और अमुर महार 
सम्नस्धी कार्यो की भविष्ययाणी भी यहां की गई है ।३ 


अनम्राशन--३रण के छ माम के होने में कुछ दिन रहने पर शुभ 
मुहूतत में अन्नप्राशन सस्कार के करने का वर्णन है । इस ग्वमर पर ख्त्रियाँ सगल 
गीत गाता हैं। नन्‍्द तथा यशोदा का नाम लेकर गालियाँ भी गाई जाती हें । 
यशोदा ब्रज बउओ ऊो बुला लाती ह श्रौर ज्वोनार तैयार होती है |गोप इकट्ठे 
होते हैं | नन्द ख्॒र्ण के थालमें सीर मरकर उरमें रत और मठ मिलाते हें | जब 
पढ़ें सीर कृष्ण को सिलाई नाती है, तो पे मुँह विगाइते है। सझ्फार के उपरान्त 
उततियाँ कृष्ण का मु चुम्बन ऊरती हैं तथा पत्तलों पर गोप भोज द्वोता है | * 








ई-पुरमागर, दशम स्कघ, छुन्द २६ से ३४ तक । सारावली में छुन्द सख्या 
४०६ क्ष ४१२ तक ) दोनों स्थलों के बणनो में पर्याप्त साम्य है। 
सूरसागर (नाण्प्रण्त० ६४३ ६४७) 
६--सुरखागर, दशम स्कूथ, पद ३४ | ( ना“्प्रण्स० ६४८) 
रै--मूरमागर दशस स्फ़घ,पद ७६ | (ना०्प्रज्स० ७०६) 
४--सूरसागर, दशम स्क्थ, पद ८० | (ना०्ग्र०्स० ७०६) 
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पर्षणाठ---इस समय कृष्ण को उसरस लगारर स्नान कराया जाता 
दे | आँगन का लीपना, चौर पुराना, वाद्य बजना, सछत दूब बाँधना तथा 
मंगल गान श्रादि होता है। * 
फ्थठेरन---+चन के दो दुर्रों (कर्ण के ग्राभूषण, बालियाँ जो उमेठ 
कर नीचे फ्री ओर लगका दी जाती हैं) से कनछेदन कराने के सम्य सूर 
लिफते हे 
कान्ह कैंपर को कनछेदनों है, द्याथ सुहारी भेली गुर की। 
विधि विदँसत, हरि दँसत हेरि हरि यशुमति के घुरुघुकी उर की ॥ 
यशोदा के हृुद्॒व में धुक्धुकी ह्वो रही दे । माता का हृदय सूर ने चढ़े 
निकट से देखा है । इस स्थल पर जो वणान पाया जाता है, उससे उमर समय के 
बालऊों के वन्न, श्रभूषण आदि कैते होने थे, इस बात का भी परिचय हो जाता 
है। कण की पीत मँगुली, शिर पर कुलटी, गणि जर्ति व्याघ, नप से सदुक्त 
कढ भ्रो, किक्रिसो, बाहु भूषण आदि का घारण करना वर्णित हुआ है । 
योजल में श्रीक्ल्ण' के इतने ही संस्कार हुए। यद्यपि आभीर छ्षनिय 
वश है ओर भागवत में नम्द वमुदेव के निम्टस्थ बयु भी कहे गये हैं, प्र भी 
गोतालन श्रादि वैश्य कर्म ऊरने के कारण भागवतकार श्रीर हरिविश के स्वग्रिता 
दोनों ने उन्ह वैश्य लिप दिया है । वैश्य भी द्विज मोरि में थ्राते ह॑ श्रोर उनका 
यज्ञोपवीत ससकार द्वोता है। समयत आज में छोटे द्ोने के कारण कृष्ण श्र 
चलराम का यथोयबीत सस्फार गोझल में नहीं हो सका । गद् भी सभय है कि 
आ्राभीर ज्ञत्ियों का मद्देत्व मुगत काल में क्षीग हो गया हो श्रीर उनके अन्तर्गत 
यशोपपीत प्रथा का हो लोग हो गया हो । भ्रत जयउ कृष्ण मशुरा पहुँचे, तन 
इस पिस्मत सस्कार को भी पूरा किया गया। 
यज्ञोप्वीतत--सुर्त।ग़र के प्रः्ठ ४७३ पर रहघ्वें पद में यशेपवीत 
सस्कार का वणन है । इस समय पर्स ध्योगार टोती है श्रौर गये ऋषि झष्ण्ण 
को गायनी मनन का उपदेश दते ह | ब्राह्मणों को विधियूवेके झलइत गारयें 
दी जाता हं | ख्रियाँ गाया गाती हे और यशोदा प्रतन होकर न्याछापर 
करती 
विवाह--यद्पि सुर ने राया और कृष्ण का गाधर्व विवाह कराया दै, 
पर उसमें ये सब बातें वर्णित है, जो परियाह के अउसर पर सुर के समय में प्रच 
लि यीं श्रीर जो ब्रज में श्राज तक चली आरती है) जेसे -- 


१--मुरतागर, दराम स्कघ, पद ८८। (नाश्प्र०्स० ७१३) 
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मोर घारण करना--मरोर मुकुट रचि मौर बनायो। 
माथे पर धरि हरि वरु आयौ॥ 
निमत्रण-- गोपीजन सब नेवते आई ! 
मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥ 
संडप और गान--._ वहु बियि आनन्द मंगल गाये । 
नव फूलन के मंडप छाये ॥ 
गीत श्रौर बेद मन्त्रोच्चारण--- 
गाये जू ग्रीत पुनीत बहु। 
विधि वेद रब सुन्दर घुनी ॥ 
पाणिग्रहण और भाँवरि-- 
वापर पाशिप्रहण विधि कीन्दी | 
तब मंडल भरि भाँवरि दौन्हों॥। 
गालियाँ गाना-- 
डत कोकिलागण कर कोलाइल, इत सकल बजनारियों। 
आई जु निबतों ढुहूँ दिशि मनो देव आनन्द गॉरियों ॥ 
सूरतागर (ना०्प्र०्त० १६६०) 
कक्ण खोलना--नहिं छूटे मोहन डोरना हो । 
बढ़े ही बहुत अब छोरियो हो, ये गोकुल के राह । 
/ कीकर जोरिकरी विनती, के छुओ्नों श्री राधाजी के पॉइ॥ 
>८ अं अर ८ 
बहुरि सिमिटि बजसुन्दरी मिलि दीन्हीं गाँठि बनाइ। 
छोरहु वेगि कि आनहु अपनी यशुमति माई बुलाइ ॥ 
२< है ८ अर 
किलकि उठी सच ससी स्थाम की अब तुम छोरी सुझुमारि । 
पचिहारी कैसेह ना्ि बूटत वैंधी प्रेम की डोर॥ 
इलदिनि छोरि दुलह कौ करन की बोलि बबा वृषभान ॥ 
सूरमागर (नान्‍्प्रण्स० १६६१) 
इसके परचात्‌ पुनः गलियों का वर्णन है, जैसे: 
कान्ह तुम्दारी गाइ महाबल सच जगे अपजंस कौन्हों ॥ 
इत्यादि 


[ ३७४ ] 
श्रन्त में छूर लिखते हैं:-- 


सनकादि नारद मुनि शिव विरंधि जान। 
देव दुंढुभी मृदंग बाजे वर निसान॥ 
वारने तोरन बेंधाये हरि फीन्हों उछाह । 
ब्रज की सब रीति भई बरसाने ब्याह ॥एप्ठ ३४६, पद ६०) 
सूरसागर (नाण्प्रण्त० १६६०) 
अ्रेतिम पंक्ति से स्पष्ट ध्कट होता है कि सूर ने जिन ससस्‍्कारों का 
वर्णन सुरसागर में किया हैं, वे सब ब्रज की रीति थार पद्धति के श्रनुसार हैं । 
ब्रज में जिस संस्कृति का विक्रा6 हुप्ना, ऊपर उल्लिखित प्रयायें उठी के अन्तर्गत 
हैं। कृष्ण और रविमणी के विधाह-बर्णम में मी वे सब बातें हैं, जिन्हें हम 
जार लिख चुके हैं । बहाँ राजवी वेश-भूप और साज-सासमान की विश्ण्ट्ता 
श्रघिक हैं । 


पूजा, त्त और स्नान-- बज की सरक्ृति में पूजा, बत, स्तान श्रादि 
का भी महत्व है | सूरदास ने ग्रीरी-पूजा, शिव-पूजा, सूय-पूजा, अत रखना, 
यमुना समान करना थ्रादि का वर्णन राधा और गो पियों के सम्बन्ध में किया है। 
नन्‍्द द्वारा शालयाम की पूजा श्रीर एकादशी अत रखने का भी वर्णन दे। 
शकुन झादि भी एकाघ स्थान पर वरशित हुये हैं । यूर ने बजवाधियों को देव 
से डरने बाला श्रीर इंश्वरविश्वाती माना है। वल्लरास की तीर्थयात्रा का 
विवरण आयशिचत के रूप में आता है ) उससे भी अनशातियों के इसो स्वभाव 
का पता चलता है | झाप संस्कृति के विद्ात में तीर्थों ने भी श्रतुपम योग दिया 
है । इन्हीं तीयों पर जाकर मानव अपने भूले हुये संस्कारों को ऋषियों, मुनियों 
श्रौर ग्राचायों से पुनः प्राप्त कर लेता था | छमराज में यदि किती नवीम पद्धति 
का प्रचार करना भ्रभीष्ठ होता या, तो वह भी सुग्रमदा से इन हीथों प्र छुड़े 
हुये मेलों द्वारा सवादित हो जाता था ) पि 


पर्वऔर ठत्सब--सूरसागर में गोवद्ध न-पूजा का समारोह उत्सव के रूप 
में बर्णन किया गया है| पूजा के लिये बिवुल सामग्री तैयार की जाती है। मध, 
मेबा, पकवान, मिठाई, पदर॥ के व्यंजन, मासन, दि, दूध श्रादि शकरटों पर 
लादकर गोप एव गोपिकार्यें पूजा के लिये चलते है। श्रानन्दमग्त गोविकाई 
प्रोडश श्बार से सुसज्ित हो पक्ति वनाकर चलतो हैं| गोंवद्धन पर जनममूह 
का साथर उमड़ पड़ता हैं| यश तया वेद-पाठ होता है श्रौर गोवदन को 
भोग समपंण ऊ़िया जाता है। 


डे 


[ रेणद ] 


गोवर्धन की पूजा के पश्चात्‌ दीपमालिका का वर्गोन है| सामाजिक 

उत्तवो में चर्षा ऊतु के हिंदोल, बतव ऋतु के फाग और होली का वन 
साशवली और सूरसागर, दोनों में पाया जाता है) इन उत्सवो पर नर नारी 

मुम्दर वश्ञामूषण धारण करने है । गान और नुत्य होता है । प्रखावज, वन, 
बाँसुरी, टफ, महुअरि, झुदरश श्रादि दिविद बक्ार के याजे यजते हैं। अरंगजा 
और अबीर चलता है । स्पर्णपर में रण भर्फर रखा जाता है। सत्र आमोद 
प्रमोद में मग्स हा जाल है; प्यों और उत्सयों का किसी दश कौ सक्तत्ति 
में विशे। स्थान होता है | ब्रज सस्क्ति के निर्माण में इन प्रसन्नता सचारी 
उत्सयों न भी महत्वपूर्ण माग लिया हे [ 

आशिवन की पीयूष बषि'धा पूर्णिमा के दिन राहचीला होती 
सूर-जावन का पाथेय यंत्र गइ थी |सर न इतका श्रतीय छृदयग्राही बणन ऊिया 
है। सूरपागर में गगसन का भा उल्लेस हैं | 

पर्वी में मनोरजन की पर्याप्त सामग्री रहती है। पर्य वा पस्मर्थ है, गाँठ 
या जोड़ | जैसे मानव शरीर में घुटने, कमर, ग्रीवा, स्कर्य, कोहना और पहुँचे 
पर जोड होते हैं झ्रोर परे जितने ही मुगठेित तथा दृढ होते है, शर्रर भी उसी 
मात्रा में बल, क्रियाशीन और अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है, उसी 
प्रकार पर्व क्िती लमाजरूपी शरीर के जोड है ] ये जितने ही मुणठित श्रौर 
मुचार रूप से सम्पादित होंगे, नमाज भो उतना ही सनच, सुसस्कृतत और 
दीर्घोवु होगा | उलय का अरे द्वी है प्रसनता, झ्राहाद, ग्रानन्द । सतोगुण का 
भो यहा रूप दे । जो समाज निधन तिथियाँ ममारर यप॑ भर हाथ हाय करता 
रहेगा, जम तिथियें, जर्यान्‍्तयों तया प्राकृतिक परों फो मनाऊर प्रसतता का 
संचार अपने जीयन में नदी + गा, वह स्तोगुण क्री श्रोर उन्मुख्त नहीं हो 
सकता । जो स्प रोता है, पढ़ दूसरों को भी रुलाना चाहता है। आय पर्कृति, 
इसके विपरीत, उलबों को जोवन में स्थान देकर आहाद का मचार करती दे 
पश्रौर परिणामत ससार को आनन्द की योर ले जाती है) 

उत्सवों में सेचों का मी स्यान है | उब्घव नैमित्तिक होते हैं, एस्तु 
ऐेच नैत्यिफ आर नैमित्तिक दोनों मे । सूर्ठागर में दोनों प्रकार के फेलो का 
बगन दे | देनिर अथवा मैत्वि सैनों में आस मिच्रौनी, म'ग दौड़, कबड्डी, 
ग्रेंद खेलना, मारा चहुलोरी, चौगान तथ नैमित्तित सेचो में चच-केलि, 
दगल, आदि का विरस्ण ग्राम होता दे | 

आत्ार-सझू--सुर न अनेक स्थानों पर श्राभूषणों के नामों का 
डल्लस क्या है । शामूपण छट्टी, छद्वार सा और शोमा के ड््यादक है, 


ड 
| ऐेण्छ 
वहाँ वे दृदय में प्र न्नता का भी सचार करते हे | विशेषज्ञों ने विशिष्ट प्रकार 
के रून, मणि, श्रादि से निर्मित आभूरणों को विविधे प्रकार के रोगों के निया 
रण और मुज सम्यादन का हेतु कहा है । आर्य संस्कृति ने सासारिक वैमव का 
तिस्क़ार नर्रो किया | उ,ने बेभव के प्रतीक श्राभूषणों को भी उचित स्थाय 
दिया है | हाँ, उसने यह अवश्य ध्यान रखा है क्रि ये आमूयण श्रयवा ऐश्वर्य- 
राशि अपनी उचित मर्यादा में रहे | 


सरसागर के पृष्ठ २३६ और २८० पर क्रमश. पद संख्या ४२ 
(माल्प्रन्म० २०६३) और २० (नान्प्रग्प० रश६८) में सूर में श्राभूस्यो 
का वर्णन जिया है, जिनमें मोतीमाना, कंठश्री, कंं्ेंझल, तिलर, इमेल, 
करघनी, नूपुर, विछिया, नगजरित थ॑ की, टाइ, ककन, बाजूबन्द, उसरि, दुलरी, 
बिलरी, टका, आदि विविध श्रकार के आभूषणों के नाम आये हैं । इन आधभू 
प्रणो को र्रियों घरण करती थी। पुरुय भी ग्राभूपए पहिनते थे । सूर ने इन 
आभूयणी में हारा लालचस्ति मरुराकृषति के कुपइल, ढुर, कठमाला, मुद्रिका, 
बैजयन्ती माला आदि के माम गिनाये दे । 

भोजन--जो समाज जितना अधिक ससस्‍्कृत होगा, वह उत्तनों ही 
अधिक मोजन की विविधता तथा व्यवस्था भो रखेगा । अ्रतस्कृत समान में 
भोजन < म्वन्धी ये बातें प्रात नहीं होतीं। सूरदात के समय में गोस्वामी 
बिद्लनाथ मे श्रोनाथ मदिर में इप्देव की भोग लगाई जाने बाली सामग्री 
की चहुलता कर दी था | यद्यपि महात्रभु बल्लमाचार्य के समय से ही मदिर में 
भोग पद्धति की विशेषता पर ध्यान रखा जात्ता था, फिर भी ओरीविद्लनाथ 
जी के समय में उत्त पर ओर भी अधिक मनोयोग दिया क्षाने लगा। अन्नवू? 
के दिन श्रीनाथजी को ४६ प्रकार के व्यजनों का मोय अवश्य लगाया जाता 
था | कमी कभी यह विध्तृत समारोह के रूप में भी होता था | 

सुरगगर में मोजन की विविघरूपता का स्पए उल्लेख पाया जाता 
है। उसके एृप्ठ ४२१ पर (या*्प्र>१० १८३१) २१वें पद के अन्तगंत पीर, 
साड, पीचरी, मधुर महेरी, भात, हीग मे भावित दरदरगी मूं गे, तुनती डालकर 
तवाया हुआ :द मक्खन, कचोर, पापड़, बरी, निवेघ अवार के आचार, मानी, 
जाग, पेठा, छीरा, बरा, पौड़ी, रायता, ये।न, श्रजबरायन मिली रोरी, पूड़ी, 
कचौड़ो, सुहार, लपसी, मालुआ, लड , सेव, घेर, भोम्ता, मेग, जलेवी 
बढ़ी, मलादे, सिपरम, घुँमारा हुआ मद्रा आदि विदिध प्रकार के ब्यूजर्नों का 
वर्णन है| प्रात काल के कनेऊ, दोपहर के भोजन शरीर रानि “मय'की व्यालू 
का पथ एथयक रूप है। होलो हे वर्णन में वादणों का उल्वेख भी पाया 


[ रेण८ ]] 


जाता है | दानलोला के प्रसंग में लौंग, नास्यिल, दास, सुपारी, हींग, मिर्च, 
पोपर, श्रजवायन, कायफंर, सौठ, चिरायता, बह्रा ग्रादि के भी नाम ओर गये 
है। भोजन-वर्षन के श्रन्त में कपूर से मुवासित पान सगे का भी उल्लेख पाया 
जाता है। 


संगीत--इसका थोड़ा-पा परिचय उत्मवों के वर्णन में श्रा गया है। 
सश्सागर में कई अन्य स्थानों पर भी संगीत से सम्बन्धित सामग्री उरलब्ध द्ोती 
है ( हर स्यथ संगीतशास्त्र में निस्यात थे | उनका सरतागर विविध राग रागि- 
नियों में ही लिखा गया है | श्रनेक रायों की सृष्टि सूरदात ने स्य की थी | 
सारावली के छुद संख्या १०१२ से १०१७ तऊ सोरठ, मलार, केदारो, जयतभ्री, 
श्रादि बिविय रागों के नाम गिनाये गये हैं, झिन्ददे सगीतशास्त्र का कोई विशेषज्ञ 
ही समर श्र समझा तकता दै । सूररागर के प्रृष्ट ३६२ पर संगीत के रुस- 
स्रों के नाम दिये है? | उसके पृष्ठ २४६ पर उपद्चन, ताल, मुरज, रबाब, 
बीना, किन्नरी, मृदक्ष थ्रादि बाजों के नाम भी झाये हैं ।रे 

संगीत सस्कृति का विशेष अग है । तंश्तत समाज में हो संगोत का विकास 
सभष है। पुष्टितम्प्रदाय ने संस्कृति के ३१ पत्ते पर विशेष बल दिया था, जिसने 
उन दिनी समाज के श्रन्तर्गत निड्डसि के स्थान पर प्रद्त्तिपशायणता का प्रचार 
किया श्रीर उसकी, सिक्तता एवं उदासीनता को चहाकर उसे शझ्राशा, उत्पुल्लता 
एव तक्रियता प्रदान की | 

साहित्य---रस्वतों के बरदः पुत्र, सासस्वत सूरदास के सम्बन्ध में 
साहित्य को चची करना अनायरयक हो नहीं, भ्रतु॒पशुक्त मी है। उतके श्रमर 
काव्य सूरसागर को समता करने वाला साहित्य विश्व में हूँडने से मिलेगा। 
साहित्य सिंधु की इतनी थ्रधिक भाव ऊर्मियाँ, इतनी श्रधिक कत्यना-तरगें, 
इतनी चार चित्रात्मकता और विशद व्यंजना, इतना विस्तार और इतनी 
गहराई सूरक्षागर के अतिरिक्त अन्य किस अन्य में ' है / काव्य कला का जो 
रमणीयतम, उज्ज्वलतस रूप सूरसागर में निसरा, बह दिन्दी साहित्य में न 
उसके पहले दिसलाई दिये था और न उनके पोछे ही उपलब्ध हो रुका | 
वह चुग हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुय था श्रौर सूर निस्‍्सदेह हिन्दी साहित्याकाश 
के सूयय थे। 

साहित्य में संघ्कृति का सर्वोत्तम और सर्वाड्भीय रूप प्रस्फरित होता 
है | साहित्य श्र सयीत का अम्योन्याश्रित सम्बन्ध है | साहित्य संगीत को 


६--सइमामर (नान्ग्रण्त० १७६६) २--(ना०्प्र०्व० १६७७ और १७६८) 
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लग में श्रीर संगीत साहित्य की नवनयोन्भेपशालिनी मावधारा में अपना परम 
विशुद्ध प्रश्रय पाता है। इन दोनों का मणि-काश्वन संयोग सरदास में हुथा 
है | सूर ने बित संस्कृति का उद्घाटन, इस प्रकार, श्रपने व्यक्तित्व में किया, 
बढ़ी सूरसागर में स्वतः परिणत एवं यतिफलित हो उठा | सर॒को वाकर बज 
को सस्कृति और ब्रज की संस्कृति को पाकर सर धन्य हो गये। संगीत श्रौर 
साहित्य के रूप में श्रज की सस्कृति को सर की अनुपम देन है। सर के समय 
अष्टछ्ाप के कवियों तथा इस सम्प्रदाय से बाहर रहकर कार्य करने वाले 
अन्य कवियों ने भी साहित्य सजन में अनुपम योग दिया है | 
साहित्य और संगीत के भ्रतिरिक्त ललित कलाझं में बास्ठ, मूर्ति श्रौर 
चित्र कलाग्रो की भी गणन! है, पर ये प्रथम दो की श्रपेत्ञा अ्वर कोटि को 
मानी गई है । वात्तु कला के थोड़े से दर्शन सृस्तागर के दशम स्कथ पूर्षार्य मे 
मथुरा वर्णन के छन्‍्तर्गत हो जाते हैं, जिर्में मदलों पर पड़तो हुई. सूर्य की 
किरणों, कंचन कोटि के कंयूरों, छुज्लों, उच्च श्रद्मालिकाओं, उन पर फट्टराती 
हुई ध्यजाओ्रो और मधुर को चारो श्र से घेर हुए उपयन का उल्लेस दैं। 
दशम स्कंध के उत्तरा्ध में जहाँ द्वारिका कौ शोभा का वर्णन हुश्ना है, वहाँ भी 
वास्तु कला का किंचित दिग्दर्शन हो जाता है| इप वर्ण में विद्रम और 
स्कटिक की पद्चीकारी, कंचन के मणि खजित मन्दिर, उनमें 'नीचे के नर-नारी 
तथा ऊपर के पद्दियों के पड़ते हुए, प्रतिविग्ब, जल तथा स्थल पर ब्िविध प्रकार 
के बिचित्र रंग,वन, उपयन, फूल, फल, सरोवर, शुक, सारिका, हस, पारावत, 
चातऊ, मोर, च्रोर, पिक आदि पक्षियों का कल-कूजन, घर-घर सग्रीत की सरस 
घ्यनि श्रादि प्रसेग आये हें । भूमि पर विविध प्रकार के रंग चित्रकला की झोर 
भी निर्देश कर भकते हैं | बर्तों और पवी के भनाने में मी चित्रकला का 
प्रचार दोता रदा है । भावणी, श्रनन्त चतुदंशी, जन्माष्टमी, नौत्ता (नवगत्र) 
करवा चोय, श्रद्दोई, देवोत्थान आदि के अवपरपर ब्रज में स्लिपां आज भी दौवालों 
पर तथा आँगन में ऐपन ओर गेरू आदि के रंग से विन्न-स्वथना करती ह। 
वेवी-टेकलाश्रो की पूजा के रूप में मूर्तिकला का भी उल्लेख श्रा जाता है। 
गौरी गौरा की मूर्ति पूजन के स्मय आज भी बनाई जाती है। वैसे भी उन 
दिनों ये मभी कलायें विकतित द्वो रद्दी थी | श्रीनाथ का मन्दिर, आचार्यो 
की बेठकें, मुर्तियों की शज्ञार--जा, मंदिरों की क्लॉकियाँ, विविध कलाश्ों के 
विकास की ही सचक हैं | 
सुरनिर्णय के विद्वान लेसकों ने पर्षों, उत्सवों, काँकियों श्रीर संस्कारों 
के अचुरसमाण सूर-साहित्य से निकाल कर श्पने अन्य में एकत्र कर दिये ह। 


[ ३5० 


अतः हमने इस श्रव्याय में उनसे सम्यन्वित कुछ विशिए प्रसगो पर ही प्रऊशाश 
डाला है | मर भ्रीमाथ मन्दिर में कौत॑न के श्रष्यक्ष थे ] वे पत्थेक नवीन श्रव- 
सर पर नवीन पद बनाकर गाया करते थे | इन पदों से उन दिनों की प्रचलित 
प्रयाश्रो, रीति रिवाजों श्रीर श्राचार व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान ही जाता है। 
ब्रज की संस्कृति पर भी इस हूप॒ में इन पदों से विशद प्रकाश पड़ता है। 
सूरसागर में ब्रज की मद्दिमा जई स्थानों पर वर्शित है । नीचे लिखी 
पत्तियों में ब्रज की परिक्रमा से सूर ने शारीरिक पापा का नष्ट होना 
लिखा है;-- 
भ्ीमुख बाणी कद्दत विल्म्ध अब नेंक न लावहु । 
पज परिकरमा करहु देह को पाप नसावहु ॥ ३५ प्रष्ठ १४८॥ 
सूरमागर (ना“्प्रन्म० १११०) 
सूर ब्रजदात्ियों के चरित्र की प्रशता करते हुए. लिखते हैं;-- 
कहाँ बसति हो बाबरी, सुनहू, न मुग्ध गँवारि। 
झजवासी कहा जनद्वी, त।मस को व्यवद्षारि ॥३४॥ पृष्ठ २४४ । 
सूरसागर (ना०ग्र ००२२३६ पृष्ठ ८१६) 
सर के रुमय में तो ब्रजयासी तमोगुण से शल्य, नात्विक स्वभाव के थे 
दी, उनसे पूर्व भी हुवेनसांग के शब्दों में वे कोमल स्वभाव वाले तथा दूसरों के 
साथ श्रादरणीय व्यवहार करने वाले थे | वे परोपकारी, तत्वनान के श्रष्येता 
श्रौर विया के प्रति रुम्मान का भाव रखते थे |१ अन की सात्विक सस्कृति 
मजवासियों के सात्विक स्वमावर्म परिल्षित होती थी । सूरदान के सूरतागर में 
इसी संस्कृति के दर्शन होते हैं | 











६--हुयेनसाग का मथुरा बचर्णन-श्रोकृणदत बाजपेयी के मथुरा परिचय से [ 


दशम अध्याय 
प्रदास का फरबर्ती साहित्य पर 
प्रभाव 


सूरदास का परवर्ती साहित्य पर ग्रभाव 


पुष्टि-पथ की सेवाभक्ति प्रौर हरित्तीला का जो स्वरूप सूरदास मे सूर- 
सागर में खड़ा किया, उसका प्रवर्ती हिन्दी-साहित्य पर प्रभूत मात्रा में प्रभाव 
पड़ा | राधा और क्षप्ण का जो रूप सूर ने अंकित किया है, उ को श्रमिट 
छाप श्रन्य कवियों के काव्य-प्रन्थों में दिखलाई देती है | केशव, देव, विद्वारी, 
रसखाम, घना नन्‍्द, भारतेन्डु, रस्नाकर, वियोगोद्वरि सबके स्व श्रपनी काव्य-स्तामग्री 
ओर मात्राभिव्यक्ति के लिए, सूर के बहुत कुछ ऋणोी हैं | 
सूर के कृष्ण श्रपरिमित शोमा के मदार हैं। वे सौंदर्य के सागर हैं। 
सुप्मा का यह श्रत्षय स्रोत परम ब्रह्म के अ्रतिरिक्त और कहाँ द्वो रूकता है? 
श्रतः कृष्ण साक्षात भगवान हैं | सर लिखते हैंः-- 
शोभा सिन्धु न अन्त लद्ठी रो । 
ननन्‍दे भवन भरिंपूरि उसेगि चलि जज की बीथिसु फिरति बद्दी री॥ 
2 ८ ८ १4 
जसुमति उद्र अगाघ उद्घि तें उपजी ऐसी सवन्ति कद्दी री। 
सूर स्यामत प्रभु इन्द्र नीलमन्नि ब्रज बनिता उर लाई गुद्दी रो ॥ 
सूरमागर ( ना० प्र० स० ६४७) 
मक्षकवि देव ने नीचे लिखे कबित में इसी भाव को इसी प्रकार शु'फित 
किया हैः-- 
सूनों के परम पढठु ऊर्नों के अनन्त मद, 
नूनों के नदीस नदु इन्दिरा कुरे परो। 
महिस। सुनीसन को संपति दिगीसन की, 
ईंसन की सिद्धि ऋजत्रीथी विशुर परी॥ 
भादों की अथेरो अधरादि मथुरा के पथ, 
पाय के संयोग देव देंच की दुरे परी॥ 


[ ३४ ] 


पाराबार पूए्स अपार परन्रह्य रासि, 
जसुदा के कोरे इक वार ही कुरे पर ॥ 

समुद्र रम॒द्र से ही उन्पन्न हो समता है | इसी कारण सर शोमा के इस 
अपार खित्रु को यशौदा के उर रूपी उदधि से प्रकद हुआ बहते हैं | उधर देव ने 
यशोदा की क्रोड में परअ््म रूपी श्रपार पारावार को लाकर रफ दिया है। जहाँ 
अपार पारावार स्थान पाता दै, उस क्रोड़ का बारापार कौम जान सकता दै १ 
दोनों हो कवियों की स्वनाशों में यद्द पारावार ब्रज की बीथियों में बहा-बहा 
फिर्त है। 


श्रीमद्धागवत, इरिवश, वायु पुराण तथा गझ्न्य पुराणों के आधार पर 
श्रीकृष्ण की जिस बाँकी छबि का सूर ने स्वानुभूतिगम्य अभिव्यजन किया दे; 
बह प्यों का त्यो रीतिसालीन उवियों के काब्यों में होता हुआ श्राज तक के हरि 
श्रौध, विगीगीहरि, रप्नाऊर प्रमृति कवियों के काव्यों में चला आया है। नीचे 
कुछ उदाइरण दिये जाते ईः 


गोरज विराजे भाल, लहलद्दी बनमाल, 
आगे गेयों, पाछे ग्वाल, गावें सदु वान री । 
तेसी धुनि बॉसुरी की मधुर मधुर तेसी, 
चंक चितवनि मन्द-पम्रन्द मुस्कान रो ॥) 
कृदम बिटप के निकट, तदिनी के तट 
अटा चढ़ि देखु पीतपट फहरान री | 
रस चरसावे, तन तपन चघुमावे, 
नैन आननि रिमाये वह आवे रसखान री ॥-स्सान 
इन्दीवर दलनि मिलाइ सीनजुही मुद्दी 
खुद माल हाल रूप गुन॒ न परे गन | 
पीरी ये पिचछौोरी, छोर सीस पे उलटि रासें, 
केसर विचित्र अंग रंग भाव सों सने ॥ 
मुरली में गोरी धुनि टेरि घन आनन्द हे, 
तेरे द्वार टहकफनि उधमघने ठनें | 
हा, हा, हे सुजान ! आजु दीजे प्रान दान नैंकु, 
आवत गुपाल देसि लीजे बन तें बने ॥-श्रानन्‍दघन 
कटि किंकिनि, सिर मोरमुकुट वर उर बनमाल परी है। 
फरि मुसक्यान, चकाचोधो, चित चितवनि रंग मरी है ॥ 


- . हल ] 


सहचरिसरन, सुविश्व विमोदिनि मुरज्ञो अधर धरी है। 
ललित त्रिभगी सनल मेष तनु मूरति मंजु सरी है ॥-सत्चस्शिरण 
लटकि लटकि मनमोहन आवनि ! 
भूमि कूमि पग वरत भूमि पर गति सातंग लजावनि ॥ 
गोखुर रेनु अंग अंग संडित उपमा दंग सकुचावनि । 
भ८ ८ ८ है 
मुक्तमाल उर लसी छवोली, मनु व पाँति सुद्दावमि | 
रुनन मुनन किकिनि धुनि मानो हंसनि की चुहचावनि॥। 
जेंघिया लसनि, ऊनक उछुनी ५, पहुका ऐंचि बेंघावनि | 
पौताम्नर फहरानि मुकुट छवि नटवर वेप बन[वनि ॥ ललितकिशोरी 
सीस मुकुट कटि काछुनी, ऊर मुरत्ली उर माल । 
यह वानिक मो मन बसी, सदा विद्यारीनाजल ॥-बविद्वारो 
पायन नूपुर मंजु व्जँ, फटि किंकिनि में धुनि की मधुराई। 
सारे अंग लसे पटपीत, हिये हुलले घबनमाल सुहाई ।॥ 
माथे फ्रिगीट, बडे €ग चंचल, मंद हँसी मुसचन्द जुन्हाई। 
जे जग मन्दिर दीपक सुन्दर श्रा अजदूलह देव सह।ई ।॥-देव 
मुरली लकुट वारे, चंद्रिका मुकुट बारे, 
रित हमारे दगी राधिका रमन जू ।-ृरिश्वन्द्र 
वह मुरली अघरान की, वह चितवन की कोर। 
सघन कुज की वह छुटा, अरु पह जमुन छिलोर॥ 
पीत पटी लिपटाइ कें, ले लकुटी अ्मिराम 
बसहु मन्द मसिक्याइ उर, सगुत्र रूप घनस्याम !) 
मफराकृत छंंडल खबन, पीत वरनद तन इस । 
सहित राधिका मो हृदय, बास फरो गोपीस ॥-सल्यनारायस 
ऊपर उद्ध,त छन्दों में इःणण की जो छवि वर्णित हुई है, उसमें वही 
मोर मुझ दै, वदी पीतायर है, वद्दी काछनी है, बद्दी किकियी ओर बनसमाल 
है, वही मुरली ओर नट्वर जैसा येप है, णो सूरतागर में पाया जाता है | सूर 
से पूर्व प्रियापति की पदायली में मी कृष्ण की ऐमी दो छवि अक्ति हो चुकी 
थी, पर विद्यापत्ति का इघर जज या उत्तर में कोई प्रभाव परिलक्धित नहीं 
होवा । फ्दाएत्ि पूर्पीय पाव्व शो ही श्रपनों सर एदावलि से भंक्‍्त स्खे रहे ! 
उत्तराखड में तो सुर की बीशा की ही प्रमद, सरस घ्वनि गूँजती रददी | इधर 


(.उंटद .. 2 


कै कवि उस मह्दाप्राण कौ रचनाओ से ही श्रतुप्राणित होते रहे | हरिलीला का 
गागक और कृष्ण का श्रनन्य भक्त सुर उत्तरासए्ड के कवियों के मानस 
श्रौर हृदय पर विगत ४०० वर्षा से राज्य कर रद्दा दे | उसकी काव्य य्योति श्राज 
तक जनता के दवदयों को श्रालोकित कर रही दे । उस बॉके बिहारी की वॉँफी 
छुबि का उद्घारन करता हुआ वह कहता दै;-- 
देखि ससी बन तें जु बने न्ज आदत हैं नेंद नन्‍्दन। 
सिर्संड सीस, मुस मुग्लि बजावत, बन्‍यी तिलक उर चंदन] 
अर हा >८ ख्र 
जल मेघ घनस्याम सुभग बपु सडित चसन डर माल | 
सिर्सि सिखंड, तन घातु विराज़ति सुमन खुगनन्‍्ध प्रवाल ॥ 
कछुक कूटिल कमनीय सघन सिर गोरज मंडित फ्रेस। 
सोभित मनु अम्बुज्ञ पराग रुचि रंजित मधुप सुद्देस।॥ 
कुंडल किरनि कपोल लोल छवि नन कमल दल मीन । 
प्रति अंग अंग अनेंग फोटि छबि सुन सखि परम प्रवीन 
अधर सधुर मुसस्यानि सनोहर ररति सदन मन हीन। 
सूरदास जहेँ दृष्टि परति है होति तहीं लवलीन ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १०६४) 
हर >६ ञ्र > 
नटबर बेस काछे स्याम । 
पद्‌ कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम । 
जानु जघ सुघट निकाई नाहिं रम्मा तूल। 
पीत पट काछनी मानहुँ जलज केसर भूल ॥॥ 
ऋनफ छुद्गाचली पंगत्ति नाभि कटि के मीर 
सनहें हंस रसाल पंगति रहे हैं. हद तौर !! 
मलकि रोमावली सोभा प्रीव मोतिनहार। 
मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिल्लि फे घार ॥ 
सूरधागर ( ना० अर० स० २३७३ ) 
सूरदात के इन पर्दो में जो श्रभिनवता, जो वाजगी श्र जो रमणीयता 
है, बह उनके निर्माण काल से लेकर श्राज तक बनी हुई है | कपर जो अन्य 
कवियों के छुन्द उद्ध त क्‍्यि गए हे, ते बल्तुत, सूर के पदों री जूहन ही अतीत 
होते हैं | सूर झ्ी भार राशि अ्रमन्‍्द आलोऊ से ज्योवित हो रही है | 


[ इधछ |] 


मेरे नेना विरह की वेलि बई। 
सीचत लेन नोर के सजनी मूर पताल गई।॥ 
स्‌ रतागर (ना०्प०्स० ३२८६४) 
सुर के इन पद के आधार पर कविरत्न सत्यनारायण ने निम्नाकित 
ध्य पंक्तियाँ लिसी हैः--- हि 
कण विरह की बेलि नई तो उर हरियाई। 
सोचन अश्रु विमोचन दोठ दल बल श्रधिकाई ॥ 
पाइ प्रेम रस बढ़ि गई तन तर लिपटो था। 
फैलि फूटि चहुँघों छुई बिथा न वरनी जाइ। 
अकव ताक़ी कथा 
दोनों स्थानों पर बिरह का वर्णन है। धुष्टिमार्गीय भक्ति में मधुर 
रस के सयोग और वियोग दोनो पक्ष थ्राते हैं) सूर का विय्ोग-वर्णन हिन्दी 
साद्दित्य में श्रद्चितीय हैं। कविवर वत्यवारायण जी की पक्तियाँ सुर काव्य की 
छाया लेकर लिखी गई ह ! उनके शब्द और माव दोनों पर सूर का स्पष्द 
प्रभाव दिखाई देता है। सत्यतारायण जी भाषुक कवि थे । तंयोगी होते हुप्ए 
भी वे विरहद का अधिक अ्रनुभव किया करते थे। उनके जीवन की परिस्थिति 
देववश, कुछ ऐसी ही बन गई थी | उनके लिखे हुए “प्राधय ! झराप सदा के 
कोरे?'--टेक से प्रारम्भ होने वाले पद में भी सर की सख्य-भक्ति से सगबोर 
“ऊधो, कारो क्रतद्दि म मारनें?--जैसी पदावलि फ्री स्ष्य छाया दिषलाई 
देती है | 
भारतेनदु हरिश्चन्द्र तो बल्ल म सम्प्रदाय के श्रमुयायी दी थे । नीचे लिणी 
पक्तियों में उन्दोंने आचार बल्लम श्लीर गोस्वासी विट्ठल नाथ के प्रति अपनी 
बतुल् श्रास्‍्था प्रकर की हैः-- 
श्री चल्लम बल्‍लम कही, छाँड़ि उपाय अनेक । 
जानि आपुनों रापि हैं, दीनवनन्‍्धु की टेकागा 
जो पे श्री चललभ सुत्हि न जानयों। 
कहा भयो साधन अनकऊ में परि के वृथा भुल्ान्यों ॥ * 
रद ८ भर >८ 
हरी चन्द श्री बिटरल विजु मव जगत फूठ करि मान्यों। 
श्रतण्व भारतेन्दु हरिश्वन्ध जो को स्चना्रो में यदि सूर द्वार प्रकरी- 
छूत पृष्टिमाग्रॉय मक्ति के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई दें, तो कोई श्रास्वप् की 


| डे ये 


बात नहीं है | भारतेन्द ने सूर के काब्य की भाँति उशु गीत, होली, चन्द्रावलि 
की उसियों में सहितता नायिका के चित्र, प्रेम ग्रवण आदि अनेक विपयों पर 
कविता लिखी है ! सर ने नेत्रों पर बड़ी सुन्दर बक्रोक्तियोँ लिसी है| भार 
केनु मे भी उनके अनुकर्ण पर नेयों पर उसी असर की यउकृता लिए. कई 
पदों की स्वना की है | उछ उदाहरण लीजिये -- 


ससी ये नेना बहुत बुरे । 

त्बसों भये पराये हरि सं जप्रसों जाइ जुरे ॥ 
मोहन के रस चस हुवे डालत, तलफत तनिऊ दुरे। 
मेरी सीस प्रीति सब छाँड़ी, ऐसे ये रिशुरे 

भई ससि ये ऑ्सियों विगरेल। 

विगरि परी, सानवि नहिं, देसे विना साँबरों छेल॥ 
भई' मतवारि धरत्ति पग डगमग, नहिं सूकति कुल गेल । 
तज्षिकें ज्ञाज़, सान्ष गुरुजन की, हरि की भई' रखेल ॥ 
निज चवाब सुनि औरहुं हरपति ऊरति न कछु मन मेल । 
हरीचन्द सब संग छाड़्किं, करदिं रूप की सल |! 


ससो ये अति उरभोंह नेन। हि 
उर्फ परत सुरसूयो नहिं जनठ, सोचत समुभल् है ल॥ 


इन पदों में हरिश्चन्द्र जी ने सुर की पद्धति का ही श्रनसरण क्या है 
वे उन्हें विगरैल, परे शोर उनभने वाले ऊद्दते हें | सूर ने नेतो को कहीं चोर 
कहीं भ्रमर, कहीं शिशु, कद्दी खच्छन्द, कहीं लोभी, रहीं श्रत॒ुरागी, कीं 
फ्रग श्रादि न जाने कितने रूपों में अनुभव किया हैं | सूर के नीचे उद्धृत 
पदों की भाय राशि वर हृष्स्पित कीजिये -- 


(१) मोहन यद्न विलोफृत असियन उपजत हैं अजलुराग 
सुर्सागर (नान्प्रग्स० २३६६) 
(२) हरि मुस निरसत नेन भुलाने । 
ये मशुकर रुसि पंकज लोभी ताही ते न उड़ाने ॥ 
सूरसायर (ना०्प्र्स० २३१६) 
(३) चितवनि रोके हू न रही। 
स्थामसुन्द्र सिंधु सनन्‍्मुस समिति उर्मेगि चद्दी ॥ 
सूरसागर (ना०्प्र०्व० २३८१) 


[( ३८६ ] 


(४) लोचन टेक परे सिसु जैसें। 
मॉयव हैं हरि रूप माठुरी खोज परे हैं नेसें। 
बारम्थार चलावत उत ही रहन न पार्ऊ बेसें। 
जात चले आपुन ही अब लो राखे ज़ेसे बेसें।॥ 
कोटि जतन करि करि परवोधति कह्मो न मानहिं कैसे । 
सूर कहूँ ठग मुरी खाई व्याकुल डोलत ऐसे ॥ 
सूससागर (नान्प्रण्स० २६७७) 


(४) ऑंसियों द॒रि के हाथ विकानी । 
मृदु मुसकानि मोल इन्ह लीन्‍्ही यह सुनि सुनि पछिवानी॥ 
केंसे रहति रही मेरे बस अव कछु औरे भॉति। 
श्रव वे लाज मरत्ि मोहि देसत मिलि वेठी हरि पाँति ॥ 
सपने की सी मिलन फरति हैं कप आवदि ऊत्र॒ जांति। 
सूर मिली ढरि नन्‍्द्‌ नन्दन को अनत नहीं पतियाति॥ 
सुश्वागर (ना०्ग्र०स० ३०२०) 


पुष्टिमार्गीय मक्ति रागानुगा कहलाती है, जिसमें लौकिक, वैदिक 
सभी भयादायें पीछे रट जाती है) हरिश्वन्द्र जी ने इस सिद्धान्त को कुल-गैल, 
लाज, गुरुजन का साथ श्रादि को छोड़ने में प्रक: किया ह और सूर ने 
कहना न मानना, ट्गमूरी खाना, हरि के हाथ विकना, किसी सर्योदा का 
विश्वास न करना ओर मुरलो श्रादि के प्रसगों में तो लोक येद कुल कानि को 
छोड़ देना थ्रादि स्पष्ट शब्दो द्वाग अभिव्यजित किया है |* 

भारतेन्दु का यह पद--“है क्यों एक स्थान श्रति दोय | जिन नैनन में 
हरि सम छाग्रो तिहि क्यों भावे फोय!--भी सूर के इस पद सो ही छाया शै+--- 
ऊधो, मन ने भत्रे दस यौस | एक हुते सो गयी स्याम सगे, को श्रागये ईत ॥| 
इसी अक्रार (रग दूसरी ओर चढ़ेगो नहीं, अलि साँररी रग रस्पी सो रस्यी ॥7! 
य* पक्ति भी 'सूरदात काली फामरि पें चढे न दूजी रण! के श्रभुकरण पर लिसी 
गई है । भ्रमरगीत सम्बन्धो कई पक्तियाँ मी इसी अफ्ार की ६ । 





३--दोनों भक्तों की नीचे लिसो पक्तियाँ इस प्िपय में ध्यान ढेने योग्य ए:-- 
सूर--लोऊ वेद कल कानि निदरि के करत आपनो भागी ॥ 
हरिश्यन्द्र-य्रीति की रीति ही अति न्यारी। 

लीक जेद तमर्सों क्छु उलदी, केवल धेमिन प्यारी ॥ 


[ ३६० ] 
भारतेन्दु की भाँति महाकवि देव की स्वनाश्रों पर मी सूर काव्य का 
विउल प्रभाव पड़ा है। सूर का नीचे लिखा दोहा अ्रलन्त प्रसिद्ध है;-- 
बॉँह छुड़ाये जाव हौ निवल जानि के मोहि । 
हिरदे तें जब्र जाइलौं मरद बदोगों तोहि ॥ 
देव ने इसी दोहे के आधार पर.नौचे लिखा सबैया बनाया है:-- 


रावरों रूप रस्यो भरि वैनन, वैनमि के रस सो श्रुति सानी | 
गात में देखत गात घुम्हारेइ, वात बुम्हारेइ बात बखानी ॥ 
उधो हा हरि सों कद्दियो तुम, हो न इह्ों यह हो नहिं मानों । 
या तन ते जिछुरे तौ कहा, मन ते अनतें जुबसौ तब जानो ॥ 
सूर के एक पद में नीचे लिखी पक्तियाँ आती है;-- 
नयो नाह नयो नेहु नयों रस नवनन कुंवरि बृपभानु किशोरी । 
नयो पीताम्वर नई चूनरी नईनई बूँदनि भीजति गोरी ॥ 
सूरसागर (ना“०प्र०्स० १३०३) 
देव ने इन्हीं पंक्तियो के श्र।धार पर यह सबैया लिखा हैः-- 
गौन भयो दिन चाररि नयरो, दिन वे नव यौवन ज्योति समाते ॥ 
दे खये देव नयेई नये नित भाग सुभाग नये मदमाते॥ 
| अर हर य > 
नाह नये ये नयी बुलही, ये नये मये नेह नये नये नाते] 
सूर लिखते हैं;-.. ही 
गोकुल सवे गोपाल उपासी। 
जोग अंग साधत जे उ्धौ ते सब बसत ईसपुर कासी ॥ 
ट ८ भर र 
गो अपराध जोग लियि पठवत, प्रेम भजन तज्ञि करत उदासी | 
सूरदास ऐसी को विरद्दििनि मॉगति मुक्ति तजे धन रासी॥ 
सूरतागर (ना०्प्रण्स० ४६४६) 
(ूर के इस पद में गोपिकायें सौधे-साहे दंग से उद्धव के सामने अपना 
निवेदन उपस्थित कर रही हैं | वे कहती हैं, हमारा ऐसा क्या अपराध टै,जो 
ऊँ'ण हमारे प्रेम भजन के स्थान पर योग का उपदेश हमारे लिये मेज रहें हैं ? 
यहाँ ऐसी विरहिणी है ही कौन, जो श्रीकृष्ण जैसे अपने सर्वस्व धन को छोड़कर 
मुक्ति को याचना ऊरे! उपगीय एनाकर जी ने सूर को इस उक्ति को लेर नीचे 


३8१ | 


लिपा कवित्त बनाया है, जो सूर के पद से कला-सम्बन्धी मूल्य में कुछ अधिया 
ही है।-- 
नेम अत संजम के पींजरे परे को, 
जब लाज कुज्कानि प्रतिबंधहि मिवारि चुकीं। 
कौन सुन गौरव को लेगर लगावे; 
जब सुधि युधि हूको मार टेक करि दारि चुकी ॥ 
जोग रत्माफर में साँस घूंदि बूढ़े कौन, 
ऊंघो हम सूधी यह वानक' विचारि चुकी। 
मुक्ति मुक्ता कौ मोल माल ही कहा है, 
जब मोहन लला पे सन मानिक ही बारि चुकी ॥ 
जब मन रूपी भारणिक्य ही मोहन पर न्यौछावर कर दिया गया, तो 
मुक्ति रूपी मोती का मूल्य ही क्‍या रहा १ 


सूर में विरदे वर्णन में गेपिकाओं की श्रश्रुधारा से सरिता का निर्माण 
किया है;--- 

कैसे पनिघट जाऊँ सखी री, डोलों सम्ति दीर। 

भरि भरि जमुना उम्ड़ि चलति है इन नैनन के नौर !॥ 

सूरसागर (नान्‍्ग्र०्स० ३८६३) 

+ सम्भवतः सूर ने जयदेव की मीचे लिखी पंक्तियों के श्राघार पर इस 
भाव को अफताया होगा+-- 

सर्च स्थ॒दू विरदेश हन्त नितरां गोविन्द दैन्यें गताः ) 

किल्लेफा यमुना करंग नयना नेभ्राम्थुमिवेधते॥ 

तोषप ने इउ उक्ति को सूर से लेझर नीचे लिखा कवित्त गरख्खुत फिया हैं+--- 

गोपिन के अंसुबान को नोर, पनारे वहे बहि के भये नारे। 

नारेन हू सों भई नदियाँ, नदियों नद ही गये काटि कगारे॥ 

श्रेगि चलो,तौ चली शज को,कवि तोप कहै,त्रजगज़ छुलारे। 

बे नद चाहत सिध्ु भये,अब नाह_ं तो है हैं जलाइल भारे॥ 

सूर ने श्रांओों से नदी का दी निर्माण किया था, तोप जी ने तो एक 
से दो, दो से तोन और तीन से चार का क्रम मिड़ाऊर पहले पमारे, फिर 
नदियाँ, उमके परनात्‌ नंद श्रीर नंद से सिंधु बनाने का उपक्म झिया है। 
तोप जी के कवित्त में ग्रतिरयोक्ति की माना अयश्व अश्रधिक दें, पर भाव कौ 
तौबगा तो सूर के पद में डी दे । सूर घोर जयदेव दोनों ने यमुना में नेवराश्रुओं 
के द्वारा धराड़ उपस्यित कर दो दे | 


| इध२ ] 


सूर का एक पद है;-.. 
जोग ठगोरी जज न विकेहे। 
भर >८ >८ ख् 
दास छोॉड़ि के कदुक निबीरी को अपने मुस से है । 
सूरमागर (नान्प्रबन्म० ४शद२) 
बिहारी ने इसी पद के आधार पर नीचे लिखा दोहा बनाया है;-- 
तो रस राच्यो आन बस, कहूये। कुटिल मति कूर । 
जोभ निवोरी क्‍यों लगे, बोरी चासि अंगूर ॥ 
इसी प्रफार:-- 
घितई चपल नैन की कोर। 
हि ८ २८ हु 
कह्ठे मुरली, ऊह-ँ लकुट मनोहर, फहेुँ पट, कहूँ चन्द्रिका मोर । 
+ सुरसागर (ना०प्र०्त> ३३६७) 
सर की इन पक्तियों को लेकर बिहारी ने निम्नांक्ति दोहा लिसा हैंः-- 
कहा लड़ोते दग करे, परे लाल वेहाल। 
फहें मुरली,कहुँ पीत पट, कहेँ लकुट,चनमाल ॥ 
सूर के नीचे लिखे पद का भाव प्यो का स्यों थे नानन्द जी की रचना 
में पाया जाता हैः-.- हे 
सस्री इन नैननु ते घन हारे । 
बिन ही ऋतु बरसत निसि बासर सदा मलिन दोड सारे ॥ 
यूरसागर (ना“प्र०्स० ३८४२) 
घनानन्द जी लिखते है;-- हे सा 
बन आनन्द जोवन मूल सुजान की कौन हू न कहेँ दरसे । 
रे भर ज् ट 
चदरा बरसे ऋतु में घिरे कें, नित ही अियों उघरी बरसे ॥ 








ऊपर के पद में सूर ने व्वत्तिरक द्वारा नेतों का बा से साम्य स्थापित 
किया हैं। पनानन्द ने इस सवैये में व्यत्ररिक के साथ सलेप एवं विरोधाभाम 
के द्वारा उन दोनों में वैना ही साम्य स्थावित किया है। परी! शब्द 
शिलषप्ट है तवा विगेवामात्त का हेतु है। 


[ रेध्३े 


पनानन्द के नीचे लिखे कवित्त पर भी सूर की छाया पड़ी हैः-- 
सुधा तें सबत विप फूल तें लमत सूल, 
चम्र छगिलत चंद भई नई .रीति है| 
जल जारे अंग और राग करे सुर भंग, 
संपत्ति विपति पागे बड़ी विपरीति है ॥ 
इस कवित्त में बिरह का वर्णन है । पिरह में थे सभी वस्ल॒ग्रें दुसदायिनी 
प्रतीव होने लगती है, जो सयोग में सुखदायिनों थीं। सूर ने इसी पद्धति पर 
बहुत पहले ये पक्तियाँ लिय। थीं:-- 
बिल्ठु गोपाल बेटिनि भई छुंजे । 
तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विपम ज्याल की पुंजें ॥ 
सूरसागर ( ना*प्र०्स० ४६८६) 
चातक श्रादि पर उुछ श्रन्य उक्तियाँ भी धनानन्द ने सूर से ली है। 
पीछे हमने महाफवि देव की रचना पर पड़े हुए सूर के काव्यप्रभाव 
कौ चर्चा की दै | यहाँ हम दोनों फ् झृतियों में से भावत्ाम्य सूचक उछ श्रन्‍्य 
छुन्द उपस्थित ऊरते हैं। टेव लिएते हैं;-- 
वरुती बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ। 
कोए राते बसन, भर्गोहे भेप रखियाँ॥ 
बूड़ी जल ही में, दिन जामिनि हू जागें। 
ओह घूम सिर छायी, विरह्ानल विलपियाँ ॥ 
असुबा फटिक साल, लाल डोरी सेल्ही पैन्हि । 
भई हैं. अकेली तजि चेली संग सम्पियाँ॥ 
डोजिये दरस देव, कौजिये संजोगिनी। 
ए जोगिनी दी बेठी हैं बियोगिनी की अंखियाँ॥ 
टेथ का यह कवित्त सूर के नीसे लिऐे पद के आधार पर घना प्रतीत 
होता है?+- 
ऊधों, करि रहीं हम जोग । 
कह। एतौ बाद ठानें देश्यि गोपी भोग ॥ 
सीस सेली केश मुद्रा कनक़चीरी बीर। 
बिरह भस्म चदइ वी, सहज कंथा चोर ॥ 
हृदय सॉंगी, टेर मुरली, नेन सप्पर हाथ। 
जहते हरि दरस मित्ना 5ई दीनानाथ ॥ 


ना 


[ सध्४ ] 


योग की गति युक्ति हमपे सूर देयो जोय ) 
कहत हमको करन योग सो योग के सो होय ॥। 
सरतागर (ना०प्र०ण्स० ४३१२) 
इसी प्रकार "हम अलि गोकुलनाथ अराध्यौ”, शीपक सर के पद को 
इग्दि में रखकर टेव ने* “हो कौ देव नन्‍्द के कुंवर, ठेरी चेरी भई, मेरी 
उपहास क्यों न कोटिन करि मरी”--इत चरण से श्रन्त होने बाले कवित्त को 
लिया है| दव के एक ऊबित का यह अन्तिम चरण प्रायः कबियों को जिला 
पर विद्यमान रखता दै : “बढ़े बड़े नेंननि सो, शॉँस्‌ भरि-मरि दरि, गोरी गोरी 
मुष झ्राु ओरी से; बिलानों जात (!? सूरदास देव से चहुत पहले ही इस भाव 
को निम्नाक्ति पद में लिस चुके थे:-- 
देशखियत चहेुं दिस ते घन घोरे। 
मालो सत्त सदन के हथियसु बल करि वन्धन तारे ॥ 
है > है 
अब सुमि सुर कानद केहरि विनु सरत गात जैसे ओरे ॥| 
यूरसागर (नान्प्र०ग्स० ३६२१) 
राधा और माधव की भेंट दोनों के लिए. परस्पर थ्राकर्षण का द्वेतु बन 
गई। दोनों एक दूसरे के रूप ओर गुणों पर रीक गये | नवीन स्नेह था, अतः 
दीनी का मोह मुग्ध मन प्रेम पाश में ऐसा आबद्ध हुआ कि राधा माधवमय घन गई 
ओर साधव राघामय। सूर इस भावना को नीचे लिऐेपद मेंगुम्फित करते है;-- 
राधा माधव मेट भई। 
राधा माथव,माघव राघा, कीट #ग गति हे जु गई ॥। 
साधव राँधा के रंग राँचे, राधा माधव रंग रह! 
माघव राधा प्रीति निरन्तर, रसना कहि से गदे ॥ 
रू > > 2६ 
सूरदास प्रभु राधा माधव, जज विहार नित नई-नई । 
सूरताग़र (ना०प्र०्त० ४६१०) 


देव में इसी पद की मधुर मायना श्रीर शब्दाबलि को लेकर निम्नाकित 
पंक्तियाँ लिपा हैं: 


दोउस को रूप ग़रुन दोड वरनत फिरे, 
घर न थिरात, रीति नेह फो नई नई। 
२--अ्रज माधुरीतार, पृष्ध ४६०, छुन्द २३ 





([ इध्ड हे 


सोदि मोद्दि मोहन को सन भयौ राधामय, 
राधा मन सोहि मोहि मोहन मई मई 
सूर ने मुरली पर बड़ी ही मनोहारी पदावलि प्रस्वुत की है। मुग्जी 
जैसे ही बजती दे, गोपिकारं वैसे ही अपने कामकाज को छोड़ कर उम्र बशी 
बाद की श्रोर चल देती है | उन्हे न श्राभूषणों का ध्यान रूता है, म यम्रो 
का, न घर के साब सामान का और मसपने सम्बस्धियों का | वशी की ध्यनि 
में उछ ऐगा ही बद्भुत थ्रा्र्षण है | सूर लिसते हैं।-- 
सुरज्ञी स्याम अनुप बजाई। विधि मर्यादा सबनि भुलाई॥ 
निशि बन को युवती सर घाई। इलटे अंग अभूपण ठाई॥ 


कौ चलि चरन द्वार लिपदाई। अगिया ऊटि लहंगा उर लाई॥ 
सुरतागर (ना*्प्र०ण्स० १६०७) 
तथा 


सूर स्थाम भुख वेनु सधुर सुनि उलटे सच व्यवद्वार । 
सूस्मायर (ना०्प्र०्स० १६८४) 


(ना“प्र०्स० पद सख्या १७६८ कौ प्रथम १६ परक्तियों मी इसी भाव 
पर देसने योग्य हैं |) 
देव की गोपिकायें मी मोहन की मधुर मुरली ध्यि से इसी प्रकार 
प्रभावित द्वोती ह॑ । वेण नाद सुनते दी उन्होंने:-- 
मभूपननि भूलि पेन्हे, उलठे दुकूल देव, 
खुले भुजमूल, प्रतिकूल विधि पंक में ॥ 
चूल्हे चढ़े छोड़े, उफनाव दूध भाँडे 
उन सुत छोडे अंक, पति छोडे परजंक में 
देव जिसे भूपषणों क। भूल कर तथा दुदलो का उलत्यर पद्िनना लिगते 
हैं श्रीर इस प्रकार वर्णन को सामान्यता दें दते है, रूर उसे विशिष्यता तथा 
निरायरणवा टेसर स्पए प्रम्ट ऊर ठेते है) वे श्राभूषण, वन्त्र तथा अर्गों का 
ऋण भरी के देहे है । दया के कवित में निममसय्ता सर के फ़द॒ से कमर वहीं है 
उनका समस्त वर्णन तुल्ययोगिता तथा साप्र समुब्नय का उत्यप्ट उदाहरण है| 
सुर फी गोपिकायें मुरली को सीति (पपत्नी)" समभतो दूँ, तो देश की गोषि 
कार्ये उसे “बेरिनि घजो है बन बॉँसुरी” कष्ट बर पुतारतों हें । 





३२--सर स्थाम मिउुतें प्रकटी चैंमुरी सौति मई शआ्राई ॥७४०॥। प्रष्ठ १६० 
सुरतागर (नान्प्र०्म० १२७४) 
श्ेसियम से मुग्ली 'अतिप्यारी वह बैरनि यह मौति॥ 
सुरतागर ( ना०्प्र०्स० ३०२७) 


( रे ] 


सूर के भाव भत्ति भक्ति सम्मन्‍्धी उद्गारों में ग्रनुमूति की इतनी श्रघिक 
तीव्रता थो कि पे सूर के मुग से मिऊलते ही इस देश के वायुमंदल में फेल 
गये श्रौर भावुक भक्तों, कवियों तथा सग्रीतज्ञों के कठ हार ही नहीं, हुदय हार 
भी बन गये | ये उद्गार प्रधान रूप से पुष्ठिमार्गीय भक्ति और हरिलीला से 
सम्जन्ध रफते हैं | दरित्तीला में भी वात्सल्य और श्यज्ञास्परक पदो की प्रमुखता 
है | रैतिकाल में श्रधिक्‍्तर राधाक्रप्ण को शद्धास्मयी लोला को ही लिफने 
वाले कवि उत्पन्न हुए | उनमें से कुछ भक्त मी हैँ | पर विशुद्ध भक्तिमाबना 
से अरित होकर लिफने वालो की सख्या अक्प दे । श्रधिफ्राश कवि तो यही 
सोचकर ऊविता लिखते रहे कि “आगे के सुझवि रीमिदें तो कवियाई न ठ 
राधिका कन्हाई मुमिस्न की वदानों है ।” वस्तुत: उस दुग के श्रधिकाश ऊवियों 
के लिये राघा और कृष्ण का नाम लेना बहाना ही था। इन नामो कौ शाड़ 
में उन्होंने अपनी बासनामयी प्रदृत्ति का ही उदघायन किया है| हाँ, कवित्य 
की दृफ्णि से उनकी स्वनायें प्रायः उब्फोडि की बन पढ़ी हूँ ॥ सूर का प्रभाव 
लगभग सभी कबियो पर व्यापक रूप में दिसलाई देता है। सभव है, किसी कवि 
ने भागवत के श्रष्ययन या श्रयण से भी श्रपनी भाव-राशि ग्रहण फ्री द्वो, पर 
शैलीगत विशेषता तो उसने सूर से ही ली है, इसमें संदेह नर्दी | 


एकादश अध्याय 


सूर साहित्य फी क्शिफ्तायें 


सर साहित्य की विश्येषताएँ 


काब्य को कोरियों पर विचार करने से श्ञाव होता है कि इन कोवियों 
के निर्धारण करने में विद्वानों ने श्रपमी रुचि विशेष के अनुवूल प्रयत्न किया 
है | किसी को अलकारमयी ग्चना अच्छी लगी है, तो ऊिसी को विविध शब्दा 
वलि से विभूषित नाना छुल्द प्रस्तारमयी कृति में श्राऊर्तित किया है । किसी को 
वाच्यार्थ में हो समस्त श्री की प्रतोति हुईं है, तो किपी को यग्यमयी यूक्तियों 
में कवित्व के दर्शन हुए हैं । इन सत्र बादों के होते हुए मी रस को काव्य की 
आत्मा असदिग्ध रूप से प्राय, सभी ने स्वीकार झिया हैं। 

कुन्तक की वक्रोक्ति श्रौर आनन्दवर्धन एवं श्रभिनव गुप्त का श्रमि 
ब्यजनावाद रस कोटि के मिकट था गए है | महात्मा सूरदास की स्वना स्व 
मयी हैं, इससे तो कोई भी रद्ढदय पाठक असद्मत नहीं है| उनका सूर रंगर 
वस्तुत्त वात्तल्य और श्ज्धार रस का ग्रगाघ सागर है। एफ ही छोन के विविष 
रूप भावों कौ जो राशि सूस्तागर में सन्रिह्देत है, वह अन्यत दूढने से 
मिलेगी । 

बात्सल्य--वात्सल्य रस की पूर्ण प्रतिष्ठा करने का श्रेय तो मद्दात्मा 
सूरदास को ही दिया जा मऊता हैं | ये इत रन के घनी हैं | उनऊे सूरभागर फी 
प्रख्याति एवं प्रचार के प्रमुप कारणों में उनका वात्सल्य रस का चित्रण भी 
है। सूर मे इस रस के समस्त ग्रग प्रत्यगों का वर्णन किया हैं | याप्सल्प रस के अत 
गंत जितनी मनोदशायें तथा कीड़ा फौतुफ के विधान आ सफ्ते है, उन सबसा 
श्रत्यन्त हृदयदारी वर्णन सूरसागर में उपलब्ध शोता है। बच्चों की छवि और 
झमसे उत्पन्न मुस की राशि का शअ्रनुमव, उसके गभुआरे केश, श्ाक्पक नेय, 
मनोमुखकारी तोतली बोली, श्रपनी छाया को अ्रपने ही द्वाथ से पकड़ने की 
इच्छा, अपने मुग्व प्रतिबिम्त को देखकर उसे दूसरा बालक समझना और दाय 
का मक्सन उसे खान के लिये देना, सिलसिलाते हुए आगे के दो दाँतों का 
अकाश, हाथ और पैरों की रसछीय शोमा, यीत या याकर शऔर घारे रे थप 
कियाँ देशर बच्चों को धुला देना, बच्चा सोने से जग म पड़े, इसलिये माता का 


कह |. गण ] 


सक्केतों द्वारा दूसरों से वार्तालाप करना इत्यादि अनेक गाहरथ्य दिनचयो सम्बन्धी 
श्रत्यन्त सामान्य एव घरेलू बातों फा वर्णन सनीव और स्याभाविर रूप में सूर 
सागर के श्रन्तर्गत हुआ दै | यूर्सागर वात्सल्य रस के चित्रों से श्रोत्प्रोत है। 


शंगा[र--हरिलील। श्रद्भार परक है श्रौर इसीलिए वह सयोग शोर 
वियोग दो पक्ष रखती हैं | भ्रमरगीौत वियोग पक्ष को लेफर लिसा गया है | 
उपालम्म के इनने मुन्दर चित्र ग्नन्‍्यत नहीं मिर्लेंग। अ्मन्‍्गीत में व्यग्य और 
बिनात्मकता दीनों थ्रोतप्रोत है | भ्रमरगीत का एक उद्देश्य भी है | यह है ज्ञान 
के ऊपर भक्ति की, योग वे ऊपर प्रेम की और निगुण के ऊपर सग्रुण की 
विजय स्थापित करना | पुरित मांगे अपने स्वरूप में योग, ज्ञान, कर्म, तप, यश 
आदि सभी को निरर्थकता सिद्ध कर्ता हुआ भक्ति को ऊँचा पद देता दै। 
भ्रमरगीत में इसी तथ्य का निरूपण पाया जाता है । 

+ 

सूरदास ने थुयावस्‍्था की शारीरिक वासनाग्रों का अपने दंग से परि 
कार जिया है। उसमे इस्द्रियनन्य सयेदनाओं को श्रतीर्द्रिय जगत की मनों 
दवारिणी, काल्यनिक सौंदर्य घारा में निमज्ञित कर दिया है ! उसने कृष्ण का 
जहाँ जहाँ रूप चित्रण स्तिया है, वहाँ वहाँ उसे अपार्थिव रूप में ही चित्रित किया 
है। गोपियों के भाव प्रवश हृदय के सामने क्षप्ण सदैव अनिन्‍्य, सुन्दर शोभा 
सिन्धु के रूप म ही उपस्थित होते इ। विद्यापति से इस विषय में सूर ने मित 
प्रथ का अवल॒ग्बन किया है। विद्यापति के एफ्रास्त पार्थिव कृष्ण को यूर ने 
श्रपार्थिव बना दिया है | इसी कारण जहाँ सूर के विरद्र वर्णन में निराशा ही 
निराशा परिलक्षित होती है, बद्ाँ विद्यापति प्रस्येक पद में गोपियों को आशा 
का संदश देते चलते हैं | सूरसागर में गोपियो के परेम की पीर गमीर आ्राँसुय्रों 
की कभी ने सूयने वाली घारा बनी हुई है ।“देफ़ियत कालिन्दी भ्रति कारी” इस 
हैक से प्रारम्भ होने बाला पद इस उक्ति की धरुष्टि में उपस्थित किया जा सकता 
है। सूर का विरह भी सामान्य बिरद नहीं है, जो केवल तजीव छुदय को ही 
पीड़ित करता हो । यह वह विरद हे जो चेतन, श्रघे चेतन तथा अचेतन सभी फो 
प्रमावित रर रह है | प्रभाव की यद् ्रवस्था सयोग और वियोग दोनों पदों में 
मर ने प्रदर्शित की है | सयोग के श्रवमरों पर जय मोइन मुरली बजाने लगते 
है, तो नल, थल, अचल, चराचर, मरन, संग, झग, धेनु, द्रम, लता, 
विग्प, पवन, सरिता, सभी मोहित हो जाते हैं | वियोग के अवसर पर कालिन्दी 
मधुदन, गाय, ग्रीमुत श्रादि भी क्रष्ण छे पिरद का पैसा ही श्रनुमव करने लगते 
हैं, जेसा गोष और ग्रोपियों को होता दै ॥ 


[ ४०६ | 


मानवता की विश्वजनीन मावनाशओं में विश्वास स्पनेवाला हृदय प्रेम से व्याजुल 
ओर व्यथित होरर भी अपनी भावना में आनन्द की समावना कर सकता है। यह 
भावना ब्याकुलता में शीतल॒ता का सचार करती हैओऔर विपाद में आ्राह्मद को 

पश्रय टेठी है| मानव जीवन के अधिक निकर यह है भी । खूर मे यद्यपि 
पार्थिव एव श्रलौक्कि सत्ता के प्रति श्रपनी प्रेमामिलाधाओं की अभिव्यजना 
की है, और इसीलिए उतकी अतुभूतियां ग्रत्यत तीघर और मार्मिफ धन सकी हैं, 
पजतु इसके साथ हो सानव उुद्धि इसके कारण उनकन थ्रोर सश्नम में भी पड़ी 
है | इस प्रफ़ार की अभिव्यक्ति मानवोचित एवं लोकिक न रहकर रहस्यमयी 
बन ग” है । यह भी ठीक है कि अमरणीत में उद्धव ने जिस सिद्धांत का थतिपादन 
गोषियों के रुम्मुज़ किया है, उसके अ्नुनार वाननाश्ं की श्रतृत्ति श्रयवा निदृत्ति 
का पथ जीवन सुधार का मार्ग है । सूर न उद्धव के इस वनिद्धांत का पण्लन 
किया है श्रोर उन्होंने ह रेल्ाला का ग्रायक हो न के करण वातनाश्रों को शज्ञार 
मयी तृह्ति को साधक ही समझा है | फिर भी स्थान स्थान पर धलीतिकता 
की श्रोर सकेत करते ग्हने से मानव मस्तिप्क ऊे लिए बुछु उन्ऋम तो पैदा 
ही ही जाती है। दरिलीला में प्रभु का श्रमित सल्‍्दर्य ताध्ों को बब्चप अ्रपनी 
ओर श्राऊपित कर लेता है । सुर ने इस सौदय के अनेक श्रनाघात चित्र सींचे 
हैं। उतने फहीं कहीं अन्तदोन विराट सौन्दर्य चित्रों की भी ग्रवगरणा की है 
और उनकी समता मानव सौन्दर्य स की हैं। इस प्रकार ये सानव तीन्‍्दयं की 
अलौफिकता को वास्तविकता की भूमि पर उतार लाये है। प्राइतिक दृश्यों के 
प्रेमी जो श्द्भारिक चित्रों को पढझर नाक भी सिोड़ते हैं, यदि ऐसे स्पल्षों 
का प्रनुशीलन करेंग,तो उन्हे प्रतीत होगा कि मानव सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य से 
भी ऊपर उठ सस्ता है ।वस्तुत जायभी आदि सूफ़्य कवियों ने जिस विरार 
सौन्दर्य का दर्शन प्राऊतिक क्षेत्र में किया, वह मानव के चेतन रूप में भी 
आलऊ रहा है। परसतु इसको दिखाने के लिए सूर श्र तुलमी जेता व्यापक 
हृफ्ि को कवि चाहिए | इन उम्रियी ने प्रति झो भी विस्मत नहीं क्या है। 
उलसी का चित्रवूट बन, सूर का जज, निउञ्ञ,यम॒ना, प्रभात श्रादि का वर्णन 
इसके गात्षी द॑ | ग्रश्ति और पुरुय दोनों का समस्य श्राय संस्कृति फ्री विशेषता 
रही हे श्रे।२ वह इन ऊबियों को कृतियों में मी विद्यमान दे | 


ब्यैज्ञना--याचायों ने व्यजना-प्रधान काथ्य को खाद्य कोरि का 
काध्य कद्ा है। सरवागर से बडकर किवीआप ब्येग्प प्रधान क्ाब्य की सोज 
अनम्भव नहीं, तो य ठिने श्यरत है | “सुरदास ओर श्ुद्धाररसा शौपे अष्म 
अधघाय में इस सूर की याथात्मिक श्रनिष्यनाताओं का प्रयाव उल्लंस कर चुडे 
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हैं| स्व० प्राचार्य शुक्ल जी ने “नन्‍द ब्रज लीजै ठोंकि बजाय! रेक से प्रारम्ण 
होने वाले पद में अत्यन्त सुन्दर भाव शवलता की अभिव्यजना प्रदर्शित को है। 
सूर का अमरणगीत व्यग्य के सर्वोत्तम उदाहरुण उपस्थित करता है। 
हृ्टकूड--व्यजना से मिलती जुलती एक शैली इप्ट्यूट की भो ह्लै॥ 
सुरदास न श्रपनी भावराशि को चित्त करने में इस शेली का भी पयाप्त 
प्रयोग किया है। व्यजना में यदि एक अथे से दूसरे अर्थ"तक ध्वनि द्वारा पहुँचा 
जाता है, तो द्यकूट शैंलो में ऊई शब्दों से एक मुख्य अ्रमिप्रेत शब्द के ग्रहण 
द्वारा एक नवीन प्रथ प्राप्त किया जाता है, जो प्रदुक्त शब्दों से एकदम प्रथक 
हीता है । दोनों शैलियों में इस प्रकार मार्ग विभिन्नता होते हुए भी एफ चम- 
स्कारमयी पक्रता सन्निहित रहती दे, जो श्रमिनव श्र्थ को पस्तुत करती है। 
हरिलीला के गायक सूर ने लीला की विनोदग्रियता को ध्यान में रफ़्ते हुए शब्द 
श्रौर श्रथे दोनों के ताथ जो विनोद किया है, बह अतीव उपयुक्त है। ह्कृट 
शैली यदि शब्दों के साथ फ्रीड़ा करती है, त्तोब्यजना का विनोद भावों फी 
विविध रुपता में परिलक्तित द्वोता है| 'सूरसोरम? में सूर्सागर की शैली का 
उद्घाटन करते हुए. इसने. महात्मा सुरदास की क्लीड़ामयी, लीला प्रधान 
जृत्ति का प्राचुय॑ से बंणंन किया है ) जो लीला नित्य श्रौर शारबत है, वह अक्षर 
ब्रक्ष श्रीर भाव ब्रह्म में प्रकट होनी ही चाहिए। सुरसागर में श्राएं हुए दृष्टकूणो 
को हसने सूरसौरम के परिशिष्ट र ओर ३ में ग्रक्रित कर दिया है। सूर की 
साहित्यलहरी तो प्रमुप़ रूप से इसी दृष्णकूट शैली में लिसी गई है । 
कल्पना--मायी की विशाल भूमिका में विवरण करने के लिए. कवि 
को प्रप॒र एवं तीव्र कल्यना को श्रावश्यकता पड़ती है। जिस कवि को कल्पना 
जितनी ही प्रखर होगी, उतने दही ग्धिक भावों के चित्र वह उतार सकेगी | सूर 
की कल्पना का तो कहना द्वी क्या ? इसी कल्पना के बल से सूर ने निर्जीब से 
निर्जीव पदार्थ में भी जान डाल दी है ओर साधारण से साधारण वाक्य फो 
गम्भीर अर्थ सम्मत घना दिया है | इसी के सहारे उसने श्रनेक भावसचितों की 
अबतारणा की हैं| एक हैं। दृश्य पर दो कब्पनाओं का चमत्कार ढेंसिए -- 


चल्नत पढ प्रतिब्रिम्ब मनि ओंगन घुटुरुवनि करति । 
जल्नज्ञ संपुट सुमग छवि भरि लेत डर जनु धरनि॥ 


रे 2 रे >् 


कनऊ भूमि पर कर पय छाया यह उपमा इक राज़त। 
प्रति कर, प्रति पद, प्रत्ति मनि चसुधा ऊमल बेठकी साजत ॥ 
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नन्द के भवन में मणि-जट्ति श्रॉगन है। कृष्ण उसमें घुटनो के बल चल 
रहे हैं | मणियों पर उनके हाथ, पैर श्रीर घुटनो का प्रतिव्रिम्ध पड़ रहा है। 
सूर कद्दते हैं;--यह प्रतिबिम्ब मानों कमल का दोना है, जिसमें श्रोकृष्ण की छवि 
को मरकर प्रथिवी श्रपने हृदय में घारण कर रही है | श्रयवा श्रॉगन की खर्णे 
भूमि में जड़े हुए मणियो पर जो द्वाथ और पैरों का प्रतिबिम्व पढ़ता है, वह 
कमलों के समान दे | आज रत्नो को घारण करने वाली वसुधा ने इन कमलों 
की पंखुड़ियो से अपनी बैठक घमजित की है, और इस बैठक में वह 
सौन्दर्य के सदन श्याम को सरोजासन देकर सम्मामित करना चाहती है। इस 
कार्य द्वारा वह स्वयं मी सम्मानित हो रही दे, क्योंकि श्राज साज्ञात स्वर्ग उसके 
समीप आरा गया है। 


मुरली पर सूर ने कई कल्पनाएँ की हैं। एक कल्पना देखिए श्रीर उसे 
पर विचार कीजिये:--- 


"मुरली तऊ गोपालहिं भावति 

सुबरी सखी जद्पि नन्‍द नन्‍्द्दि नाना भाँति नचावति॥! 
राखति एक पाँय ठाड़ी करि अप्ति अधिकार जनावति। 
कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु कटि ठेढ़ी हो आवति॥ 
अति अधीन, सुज्ञान कनोंड़े गिरथर नारि नवायति | 
आपुन पौढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पछ्ठटावति ॥। 
अुछुटी कुटिल फोपि नासापुट हम पर कोपि कुपाषत्ति। 
सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन अघर सुसीस डोलावति॥” 


यहाँ मुस्ली को एक धष्ट स्री का रूप दिया गया है, जो पति को 
श्रपनें शासन में रफती है | बह अधिकारपू्वक श्राशा देती दे, तो पतिदेव 
भ्रीकृष्ण एक पैर से पड़े हो जाते हें | इस युद्रा में वद्द उन्हें देर तक रफ़्ती 
है। श्रीकृष्ण के अंग कोमल दें, श्रतः बहुत देर तक एक पैर से पड़े रहने के 
कारण उनकी कमर टेड़ी हो जाती है। पर ईं ये स्त्री के वशीभूत, उसके 
अत्यन्त श्राघीन | श्रतः जैसे ही बह कुछ कहती दे, श्रीकृष्ण गदन मुकाकर 
उसे शिरोधाय करते हैं | इतना हो नहीं, घृष्टता उस समय सीमा का डल्लंघन 
कर जाती है, जब मुरली (पत्नी) कृष्ण के श्रघरों को शैया बनाफर लेट जाती 
द श्रीर उनके द्वार्यों से अपने पेर दववाती दे । कृष्ण को यद सब बुलछ करना 
पड़ता है। उनकी भ्रडुदों टेढ़ो दो जातो दे, नायापुद फ्ड़कने लगते हैं | इस 
कप में मानों मुरली गोपियो (सपत्नियों) पर छ्वय क्ोघ करती दे शोर भीज़ण 
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से भी कराती ६। इस अकार द्विग्ुणित क्रोष उसकी सपत्नियों पर जाकर 
टूटवा है । मुस्ली बजाने के समय श्रीकृष्ण के अघर और शिर हिलने लगते ह। 
इससे उनऊी थमन्न मुद्रा प्रकट होती हैं । सुर कल्मना करते हैं कि मुरली उन्हें 
प्रसन्न देखती है, तो अघर गौर शिर को मी दिलाने लगती है । 

इस पद में लिन श्भारी मावों की ग्रभियजना हुई ढे, क्‍या झूर के 
वास्तव में वह्दी लक्ष्य थे ? नहीं, थोड़ी देर सोचिये, विचार कीजिए। इन 
भावों की लपेट में सूर लिए क्या रहे हैं ? एक अ्रत्यन्त साधारण बात । मुरली 
बजाने के समय श्रीकृष्ण की जो चिभगी मुद्रा हो जाती है,सूर उसी सुद्रा का चिय 
सींचना चाहते हैं | चित्र पूरा सिंच जाता है,पर पाठक उसे योड़ी देर में विचार 
करने के श्रतन्तर समभ पाते है | सर की यही तो विशेषता है कि वे पार्थिव,मूर्त 
पदार्थ तक को चेतना के सजीव आ्रावग्ण में लगेट कर उपस्थित करते हैं, अचर 
को चर बना देते हैं, प्रकृति को चिति में परिवर्तित कर देते हैं । 

मुरली के प्रसग में एक पद और टदेखिए:-- 

» « धवालिनि तुम कत उरहन देहु। 
चुमहु जाय स्याम सुन्द्र को जेहि विधि जुर॒यी सनेहु ॥ 
! चारे ही तें भई विरत चित, तज्यों गाव गुन गेह। 

एकहि चरन रही हों ठाढ़ी, हिम ग्रीसम ऋतु मेह ॥ 

तम्यों मूल साखा म्यों पत्रनि, सोच सुसानो देह । 

अगिन सुलाऊत मुस्यो न मन,अंग विफट वनावत बेह॥ 

अकती ऊद्दा बाँसुरी कद्धि-फहदि करि-करि तामस सेहु । 

सूर स्याम इहि भाँति रिक्के के छुमहु अधर रस लेहु ॥7 

इस पद में केवल मुरली का बाह्य रूप अकित हुआ है| किस प्रकार श्रीर 
कैसा उमका निर्माण हुग्रा, वम यही बात यूर कना चाहते हैं । पर इतमा 
कहने के लिये वे चेवन जगत की श्रत्वन्त सार्मिक भाव विमूति को अंकित ऋर 
गये हे । उसे चादे लीकिक व्टक्भार की सूमि में रुपक़र अमुमब तरीजियेश्ीर 
चादे विशुद्ध पुष्टिमार्योय मक्ति को माव भूमिका में पहुँच कर देखिए | श्रत्यन्त 
चेतन, सजग श्रीर माव भरित अय्त्था है। 

लोडिक शज्ञार में पत्नी पति के ग्रेम को अ्रमेऊ कच्छ, साधनाएँ करने 
के उपरान्त ग्रात्त करती दे | मुरली ने श्रपने जीयन काल के प्रार्म्म से ही 
दैंगरग्य प्रदण फिया है। अपने गोन, गुण और रह समी का ममत्व उसने 
पखियक्त कर दिया | एक पैर से पड़ी रहकर उसमे हवस, प्लोष्म श्रौर वर्षा 
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आतुओं में कठोर तपण्चर्या को | जिन्ता में उसका समग्र शरौर सूस गया। 
अपने मूल, शाखा और पत्तों तक का उसने परित्याग कर दिया। यही नहीं, 
उसने अग्नि परीक्षा भी दी | ब्ाँस में छेद करने के समय उसे अग्नि में लगाया 
, गया। तब कही जा कर वह मुरली बनी, वद मुरली जिसे ऋण ने अपने 

अधरों पर रपकर सम्मान दिया | गोपिकाओ् ! क्रोघ में आकर आर बेशी कह- 
कह कर तुम उसका क्या तिसस्फार कस्ती हो ? यदि वुम्हरे अन्दर शक्ति है, तो 
तुम भी इसी प्रकार की साधना एबं तपस्या करके कृष्ण को रिस्ता लो श्रीर 
उनके श्रधरामत का पान करो। 

भक्ति की भूमिका में मगवान को रिक्का लेना, श्रपनी ओर आकर्षित 
कर लेना, कोई खेल नही दे । बड़ी रगड़ लगानी पड़ती है | (कोटि जमम 
लग्रि रगर हमारी | बरेूँ संधु नठ रहों कुमारी ) सदतव अभ्यास करना पड़ता है; 
बराबर जब एकटक रूप से, उधर ही लगन लगी रहे, कष्टों का पहाड़ ट्ट 
पड़े, पर लगन न टूटे, तब कहीं जाकर प्रमरु का अनुप्रद थात होता है । 

मरली का निर्माण बताकर यूर हमें कहाँ-कर्दों ले गये। उनकी यही 
बान हैं। उनका यही स्वमाव है | वह कविकुल कमल-दिवाऊर विशुद्ध भाव- 
चारा: में अवगाहन करने वाला है) मानसिकता, सजीयता, स्पर्तिमगता, चेत- 
मंता यद्दी तो उसका क्षेत्र है। जियने सिति से लेकर महाचिति तक, श्रवम से 
लेकर परम चेतन तत्व तक अपने पाठकों को पहुँचा दिया, वह वास्तव में धन्य 
है, थ्रजरामर दे | ऐसे ही कवि शाश्वत काल तक मानव स्मृति में जीवित 
रहते हैं । 

चित्रात्मऊता--सूर ने सौन्दर्य के अनेक चित्र अंकित किये हैं। यह 
नित्र जहाँ बाह्य छुवि से सम्बन्ध रखने है, वहाँ आन्वरिक सौन्दर्य को मौ पाठकों 
के मानस पयल पर प्कित कर देते हे । सूर फ्री मसगेदी इण्टि बाह्य श्राऊार 
तर्क ही सीमित नहीं रहती, बह उमके श्रन्तस्तल तक प्रवेश कर जाती है। सर 
अपने सामने आए हुए; द्श्य को चारों ओर से देखने का प्रवक्ता करते दें | 
उनकी पैनी दृष्टि बाह्य श्रावरण को विद्धा करती हुई उसके श्रन्र प्रविष्ठ हो 
जाती है और वहाँ के कोने-कोने की फ्ॉकी लेती है | इतना गम्भीर श्रवगाइन 
किसी श्रन्य मग्जीबा कवि के माय में नहीं पड़ा | चालछवि शअरोर मातृ-दृदय 
की अनुभूति जितने व्यापक रूप में त्रतायर में अंडित हुई हैं, उतनी ओर 
किसी कवि के काव्य में नहीं | सुर यहाँ सबसे ऊने खड्टे ६, अतुल, श्रध्रतिम | 
चाह्न एवं आन्तरिक छुवि के चित्र मी चल श्रीर श्रचल दोनों रूपों में उपलब्ध 
द्वोते ईं। कुछ उदाहरण लीजिये -+ 





[ ४०६ ] 


लट लटऊन, मोहन मसि बिंढुका विलक भाल सुसकारी । 

मनहुं कमल अलि सावक पग्रति उठति मधुप छवि भारी ॥ 

कमल और उप पर कटे हुए भ्रमर शावकों का कैसा सश्लिए शत्रचल 
चित्र यहाँ अ्रक्ति हुआ है | 


चलित कुंडल गंड मस्डल मलक ललित कपोल। 

सुधा सर जनु मरर क्रोडत इन्दु डह-डह डोल ॥ 

सुन्दर कपोलो पर हिलते हुए कुयढलों की चश्चल भलक पड़ रहो है, 
मानों अमृत के तालाव में मकर क्रोड़ा कर रद्दा हो श्रौर चन्द्रमा मन्द गति से 
घूम रहा हो ? चलचित का कैसा प्रिचित्र रूप है यह ! ये तो बाहासीन्दर्य के 
उदाहरण है | श्रान्तरिक सौन्दर्य के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


स्याम ऊद्दा चाहत से डोलत । 
बूफ़े हू ते बदन ढुराबव, सधे बोल न बोलत। 
सूने निपट अव्यारे मंदिर दधि भाजन में हाथ । 
जब कहि कहा बने द्वौ ऊतर फोऊ नाहिन साथ ॥ा 
जान्यो यह घर अपनो है या थोसे में आयो। 
देखतु हों गोरस में चीटी काढन को कर नायो॥ 
सुनि मृदु चचन निरस्ि मुख सोभा ग्वालिनि मुरि मुसुकानी । 
सूर स्यास तुम हो रतिनागर, बात तिदारी ज्ञानी ॥ 
एक दिन सध्या के समय कृष्ण किसी गोपी के घर में पहुँचे भ्रीर दद्दी 
के सतके में हथ टाल दिया । उसी समय गोपी ने उन्हें देगा लिया और पकड़ 
क्र बोली “+हिये हजस्त, अय आप क्या उत्तर देते हैं !? एक तो अंधेरा, दूसरे 
धरकेले, मर कष्ण को एक बात सका । ये बोले - ने तो समभ्का था कि यह 
मेरा घर है। दही के मल्े में चींटी पड़ यई थी, उसे निकालने के लिए मैंने 
उपरमे अपना दाथ दाल दिया |” यह मुनते ही गोपी मुड़कर हँसने लगी । यह 
है थ्रान्तरिक मन का सौन्दर्य, बुद्धि का वैमव, श्रन्तत्तव का चातर्य । 
इसी प्रकार:-- 
अजैया मैं नाही मासत सायो । 
ख्याल परे ये ससा से मिलि मेरे मु लपटायी ” 
श्रादि पद के अनुसार मुख में लगे हुए दही को तृरन्त पोंछ डालना 
और दोने को पीठ के पीछे छिपा लेना,इष्ण के श्रास्तरिक सौन्दर्य को प्रकट फर 
रहा है। 
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। सुरतागर में भगवान की बाल एवं किशोर अ्रयस्याओं के चित्रण के साथ 
ऐसी लीलाएँ सम्बद्ध ई, इमारे बाह्य एव श्रान्तरिक करणों की तन्‍्मयता 
हज प्िद्ध दोती है। इन लौलाओं में पुष्टि मार्ग के प्रयाद्दी, मर्यादा मार्गों 
तथा शुद्ध पुष्द जीव के वर्णन श्रा जात हें | राचा दृथ्ण री सयोग लीलाएँ, 
बहन्त, हिड्ोल श्रौर फाग थ्रादि के गौत उम्त परम मधुर रस के व्याख्यान है, 
जिनमें प्रेमा भक्ति अपने विश्द रूप से चाग्तार्य हुई है। सदिता के पद, मान 
लौला तथा भ्रमग्गीत परम विरद का खचित्रण करने वाले है| इसके बिना प्रेम 
की परिपक्यता सिद्ध सही होती | वैश्णय सम्प्रदाय की यह विशिष्ट प्रेम पद्धति 

| विधरवम्भ शक्षार प्रेम की परम पृत श्रवस्या को प्रकट करने के लिए परम 
श्रायश्यस है थर सूर ने अत्यन्त माव मरित कला के रूप में उसका परिचय मी 
दिया है। सूरमारापली श्रीर साहित्यलहरी भी पुष्णिमार्ग के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करन वाली है। सुग्मारादली में सग्सागर वा सेद्ध।न्तिक सार 
निद्चित है] नाहित्यलहरी श्रलकार एवं नायिका भेद को लेकर चली हू, पर 
विप्य उसका भी राधा एवं कृष्ण क्री लीलाशों का वर्णन करना दी दै | इसके 
निर्माण पा मुझ्य हेतु नन्‍्ददास को काव्य शास्त्र को शिक्षा के साथ हस्लीला 
की श्रोर उन्मु़ करना या । 

मद्दात्मा सूरदास जी श्रीमाथ मन्दिर में कीर्तन दिया करते थे श्रीर पुष्टि 
सम्प्रदाय के श्रमुसार जो नित्य और नेमित्तिर उत्सप् मन्दिर में मनाए जाते ये, 
उन्हीं से सम्बन्ध रपने वाले पदों को बनाकर गाया करते थे। एच विपय से 
सम्बन्ध रफने बाला पद जब एक बार बन गया, तो दूसरी बार नवीन पद 
बनाया जाता था श्रौर इस प्रकार एक के पश्चात्‌ दूछरा श्रमिनव पद निर्मित 
होता जाता था | धूरसागर इत थार के सइस्तरों नित नुतन पदो का सप्रह है। 
पुण्णिमार्ग में छुछ विशेष उत्सवों के मनाने का भी प्रबन्ध किया गया था, जैसे 
राघाणएमी, श्याम-ठगाई, चद्धावली की बचाई, दान-लीला, गाय खिलाना 
आदि | नित्य सेरा में मी जागरण, कलेवा, मगला गादि विविष लीलाएँ 
श्राती ६ | इन एव लीलाओं पर मर ने शवृत माता में पदों की रचना की 
होगी, जिनमें से अय केयन ६,००० के लगमग पद बचे दे | यदि हमस सर की 
स्चनाओं का अध्ययन हरिलीला के तिद्धान्त पक्ष को समझ कर बरें, वो हमें 
सूर की रचनाओं का विशिष्ट सैद्धान्तिक ग्राघार स्पष्ट रूप से अनुभूत होगा । 

स्वाभाविक एवं साधारण सुलभ वशेन ; सूरतागर में जिन घरेलू परि 
ल्थितियों का चित्रण है, ते अच्यम्त स्वाभाविक रूप लिए हुए है | इतिमता का 
आरोप उन पर कहीं भी लघा हुआ दृष्ग्गोचर नहीं होता | साथ ही ये वशन 


है 
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स्पघारण जनता की दिनचर्या के निकट श्रौर उसकी सामास्य अनुभूतियों के सहज॑ 
सायी है | श्रीकृष्ण के बाल-वर्णन में जिस ग्रकार की स्वाभाविकता और सामान्य 
बन-सुलम श्रनुभूति कट हुई है, शत्बार वर्णन में मी उसी प्रकार की है। 
नीचे लिखे पद में यशोदा के मन की अपमिलापा य्त्येक मातृ-हुदय के निकट 
और सहज रूप की हैः-- 


यमुमति मन अभिलाप करे। 
कब मेरौ लाल घुद्ुरुवन रेंगे कब घरनी पग दवेक धरे । 
कभ हूं. दन्‍्त दूध के देखों कब तुतरे मुख बेन मररे। 
कत्र नन्दहिं कहि बावा वोले कब्र जननी ऋहि मोहि ररे:। 
बच्चा कब बड़ा होकर छुब्मो के बल चलेगा, कब उमके दाँत निकलेंगे, 
तोतली बाण से श्रम्मा-श्रम्मा कहता हुआ बह कब दौड़ता हुआ मेरें पास 
श्रायेगा--इसी प्रकार की श्रार्काक्षायें प्रत्येक माता की होती है। बालक के 
इुख की आ्राशका से माँ का छृदय कैसा धड़कने लगता है, यह कमछेदन 
सस्कार के समय श्रत्यन्त प्रकृत रूप में व्यजित हुआ है ।* 
राषा का श्रपनी साँ के आग्रे मचलना, रुठना और श्रपती टेक पर अड़े 
रखना, मनाने पर और भी श्रधिक रोने का ढंग करना, फिर माँ का रोकना 
और पुच्रकारना श्रादि ऐसे प्रसंग है, जिन्हे प्रत्येक खहस्थ अविदिन अबमब 
किया करता है। इन स्वामाविक तथा साधारण-मुलभ प्रश्ंगों का उल्लेफ हम 
'सूर सौरभ' में मातृ-हृदय की अ्रमिव्यक्ति के श्रन्दर कर चुके 
उत्ति-चम्कार--वरस्य॑ विषय के तहज सुलम तथा स्वाभाविक वर्णन 
के साथ सूर की स्वना में उक्तिन्वमत्कार मी भरा पड़ा दे। किमी बात को 
कहने के न जाने कितने दग सूर को आते थे । चाल-कृष्ण के बुद्धि-बैभव का 
अनुभव करके एक गोपी में पूछा--“कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्थाम चतुर 
सुजान |” हृष्ण से पूछा गया यह ग्रश्न वस्तुतः सूर के चाठु्य पर ही प्रकाश 
डालता है | दि में बड़ी चीथश्यों को निकालने का बहाना, छोदे दायों ऊँचे 
सींके तक न पहुँच रुकने का तक, मुख के दही को पोछ डालने और दोने को 
। बीठ पीछे ले जाने का उब्लेस उक्ति-चमत्कार डे द्वी अ्रस्तगमंत श्राता है। सूर 
की नवनवोन्मेप्शालिनी कत्मना ने एक ही बात को श्रनेऊ रूपों में वर्णन करके 
डक्ति के पिष्वपेपण से उत्पन्न बासीपन को रदेव के लिए: दूर कर दिया है। 
उन्होने एक ही विषय को पूर्ण सफलता के लाथ विविध प्रकार से चित्रित किया 


१--“लोचन भरि शआ्राये माता के कनछेदन देसत जिय मुरकौ |? 
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है। सर का विषय परिमित है, पर इस परिमित विषय पर दी सहसों पद बना 
लेना हँवी सेल नहीं है। आचार्य रामचर्र शुक्ल का यह उथन--' सूर में 
जितनी सद्ददयता श्रौर मावकता है, उतनी ही बारियिदग्घदता भी!!--सुर्सागर में 
समाधिष्ट नाना उक्तियों के चमत्कार का ही ग्रतियादन करता है । वाम्िदग्घता 
के कारण सर की शैली में कथन की पिशेषता शथ्रा गई हैं। सामान्य से सामान्य 

बात को उन्होंने चमत्कारपूर्ण शेज्ञी में अमिव्यजित किया है । हां, उनकी 
चम्तत्वृति में म्राथापच्ची नहीं, कृत्रिमता नहीं, सर्यत्र स्वाभाविकता, विशदता 
श्रौर प्रसन्नता के ही दर्शन होते है। प्रमर्मीत में शानयोग का सपदन 
करते हुए सूर लिखते हेँंः--''ग्रायो घोष बड़ो व्योपारी, लादि सेप शुन शान 
योग की ब्रज में श्राइ उतारी | फाटक देकर हाटत साँगत भोरे निपट सुधारी, 

घुर ही ते सोगे सायो है लिय्रे फिरत घिर मारी |” इस कथन में कितना चरम 

प्कार है। गोधियों के प्रेम को लेझर उद्धव ज्ञानबोग दे रहे हैं। यह 
काय॑ वैता हा है, जैसे कोई फरकन (भुस्ती ) देफर कसी से सोना ले ले) 
भला कौन ऐसा भोला भाला है, जो सोना टेकर व्यर्थ कौ भुसी प्रहण करेंगा। 
अमरगीत में उक्ति चमत्कार फा विशेष रूप से सन्नियेश हुआ्रा है | 


आध्यात्मिकता--सूर की एफ प्रवृत्ति यह भी है कि ये किसी परना 
को श्रक्रित करने के उपरान्द्र श्रयवा कव्यना द्वारा किसी दृश्य चित्र फो चित्रित 
करने के पश्चात पद की अ्तिम एँक्ति में इस घरातल को छोड देते हैं श्रौर शुरू 
रूप से श्रध्यात्म क्षेत्र में विदार करने लगते हैं | यह प्रदृत्ति ठुलसी श्रौर जायसी 


जेंसे सत कवियों में भी दिजल्लाई पड़ली द । सुर की गद्ट प्रवृत्ति नीचे लि 
पक्तियो से प्रकद होती हैः-- 


“प्रद्धास को ठाकुर ठाढौ, लिए लकुटिया छोरी ।” 
चया 
“जो सुस्त सूर अमर मुनि दुलेभ, सो नन्‍्द भामिनि पा ।” 
तक्सी की यह प्रढ़त्ति रामचरितिमानस के चारोंवक्तायों के भाषणों द्वारा 
प्रकव द्ोती है) पद पद पर राम की गाया का वर्णन करते हुए वे उनके ईश्व 
रत्य की याद दिलाते घलते हैं | जाबमी ने तो अपने सम्पूश ग्रम्थ पद्मावत 
को श्रपने शब्दों में ही एक दृहत्‌ अन्योक्ति मान लिया है। पद्मावती शऔर 


रूनसेन को कहानी केवल नाप्त के लिए कहानी द्वे । वास्तव में न कोई पद्मा 
चदी स्री हैं, न रत्नसेन राजा | समग्र कथानऊ आध्यात्मिक है, जिसमें चित्तौड़ 
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शरीर है, र्नसेन गन है, मिहलगढ़ हृदय है और पदुमावर्त बुद्धि है। कपानक 
के बीच में अवमर पाते दो जायमी अ्रष्यात्म क्षेत्र को बातें करने लगते हे | 
पिंट्लगढ़ की श्रमराई के वर्णन में वे कहते हैंः-- 


“जेहि पाई यह छाँह अनूपा। , 
सो नहि आइ सहै यह घूपा॥ए 


इत ध्रद्धाली में सप्य रूप से प्रभु की छाया (कृपा) और उसके दारा 
श्रावागमन से उत्पन्न संकर्दों एवं सन्‍्तापो के दूर होने का वर्णन है। इसी गकार 
धर मी गाया गाते हुए सर के ईश्वग्त्व का उल्लेप करते चलते हैं। सुरदात्ष 
ने कहीं-कही श्रत्यन्त पिस्मय-जनऊ एव श्राश्चर्यकारी दृश्यों की श्रवतास्णा की 
। इन हर्यों का मुख्य उद्देश्य उ रहस्यमयी भावना को श्रोर ले जाना है, 
जो विरव के मूल में सन्निह्ित है | कृष्ण के श्रैंयूठा पौने से हो शिव चौंक पड़ते 
ईं, बद्षा चिन्तित हो जाते हैं और प्रलयफानीम बादल घिर आते हैं। दावा- 
नल फा वर्णन भी विस्मयावह है श्रीर कस के बंध का हरय भी । 


भक्त को सान्‍्लना देमे वाले प्रभु के गुयों में उनया एक गुण श्रम्तुर- 
मिकन्दन और जन मन रजन भी है । खूर ने उसे श्रन्य सन्त कवियों की ही भाँति 
उपस्थित किया है।-- 


्ध पि 2 
सूरदास प्रभु आई गांकुल प्रकट भये संतन हरप भया ठुजन दृहर के | 
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सुरदास प्रभु अमर निकनन्‍्दन दुष्दन के उरगंस ) 


हरिलीला श्रानन्दमयी दे । श्रतः लीज्ञामय भगवान श्रपने मक्तों पर 
पड़ी हुई विषत्ति को वैसे ही पी बाते हैं, जेसे यूर द्वारा सित्रित इरिलीला में 
श्रीकृष्ण दावानल का पान कर गये थे [ 


आय जाति को समय की आवश्यकता के अनुकूल ऐसे मद्माप्राण सन्त, 
मद्ात्मा एव दार्शनिक प्राप्त द्वोतें रहे है, जिन्होंने दुर्बलता के स्थान पर इसमें 
सबलता का संचार किया है, डुगु णों को दूर ऋर सदगुर्यो की अतिप्ठा की है 
ओर जर्जर रूढ़ियों को निकाल कर अभिनव प्राण-प्रदायिनी विचारघारा का 
सन्निवेश किया है। सर और तुलसी अपने युग के सुधारक श्रीर साहित्यिक द्वो 
हों, झुढ़त रंदेशवाइक और घोवन-अदाता मी हैं । उच्चे कबि के हूए में अपनी 


[ श* ] 


बलपती वाणी द्वारा उन्होंने थ्राय॑ जाति के दृदय में जो चेतन्योन्मुप्र स्पन्दनम 
जाप्रत किया, बढ आज तह इस जाति को जीवित रखे है श्रीर भविष्य में मी 
उत्ते विभूति-सम्यज करेगा | नूतन तथा पुरातन समस्त क्राम्तहप्ण ऋषियों डी 
साधना झा जाति को उम्जस्वित, उम्बल एबं उत्‌यान (उद्यान) गामी बना 
कर मानवता के लिए उल्यायकारिणी सिद्ध होगा, इसमें कछ भी सम्देह नहीं 
है | श्रावश्यकता है. इस साधना सपत्ति को सुरक्षित रसने की । श्ाशा है, श्ार्य 
जाति की युवा रनन्‍्तति श्रपने इस कर्तव्यके पालन में सतत दत्तचित्त रहेगी | 


यूर का काव्य-क्षीत्र में स्थान 


एक समय श्रमिताम' बुद्ध द्वारा उपदिष्य पथ जम्र उनके श्रनुपायिर्यों 
द्वारा संकीर्ण कर दिया गया, चणवाद श्रौर शज़्यवाद की हासमयी एवं हानि- 
मयी मूढ़प्राहिता ने बिहारों की श्राचार-शज्य प्रदुत्ति के साथ मेल करके उसे 
साधारण-जन॑-वच्चित, संकुचित गली के रूप में परिशत कर दिया, तो श्रश्वषषोप 
ओर नागाजन जैसे उदार चेताग्ं को उमे महायान का रूप देने में प्रभूत 
परिश्रम करना पड़ा था। बुद्ध घस तमी से हीनयान शरीर महायान दो मार्गों 
में विमाणजित दो गया | उसका मद्दायान वाला रूप इस देश की उदार संस्कृति 
के श्रधिक श्रनुकूल था, श्रतः वही इस देश फे जन-समूह द्वारा गरहीत हुआ्ना | 


इसी प्रकार भागवत भक्ति का रूप जब निरजनी, नाथपंथी, निगुणी 
श्रादि साधुश्रों की पद्धति द्वारा सकुचित होने लगा, उस तक पहुँचने श्रौर उस 
पर चलने में जनता जब श्रपनी श्रसमर्थता का श्रनुमव करने लगीं, ठोक उसी 
समय आचार बल्लम ने युष्टिमार्गीय भक्ति का उपदेश देकर भागवत भक्ति 
को उस मद्दायान का रूप प्रदान क्रिया, जिस पर जनता बिना किसी विध्न-बाघा 
का अरतुमर किये चल सकतो थी | यह ऐसा तंतरण पय या राजमार्ग या, जिस 
पर चलने के लिये किसी को कहीं से भी निपेघाज्ञा नहीं. मिल सकती थ्री | 
विधि निपेध की रूढियों से परे यह महायान रागानुगा भक्ति का विशाल पथ 
था, जिस पर चलने के लिये मानव को केवल अपने छुदय कौ अनुरक्ति की 
आवश्यकता थी | तमी तो अ्रमण्गीत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं :-- 

काहे को रोकत मारग सूधी । 

सुनि ऊधो निगयुण कंटक सें राज पंथ क्यों रूँघी ॥ 

सूरसागर (नान्प्रण्स० ४४०८) 





१--ग्रमिताम? शब्द यहाँ भद्दात्मा बुद्ध के लिये विशेषण के रूप में ग्रयुक्त 
हुआ है । वैसे बौद्धसम्प्रदाय से यह शब्द मद्दात्मा बुद्ध के एक विशिष्ट 
झकतार का योवक है | 


[ अर्ड न 


इस धुष्टिपथ की आचार बल्लम ने घोषणा की, जिसे अ्प्ट्षाप के श्राट 
कवियों ने अपनी वीणाओ में भरकर दिग्दिगन्त में प्रसत कर दिया । छर्गीय 
श्राचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, इन थ्राठ कवियों में भी, “सबसे ऊँची, 
मुरीली श्ौर मधुर फनकार अंग्रे कवि सूरदास की वीणा की थी [? इस भक्त 
कवि ने श्रकेले ही सगुण उपासना का जो मार्ग प्रशस्त क्रिया, वह श्राज तक 
चनता के लिये हृदयग्राह्म बना हुआ है। 


श्रप्टद्धाप के कवियों में तो सूर मूर्घन्य स्थान का श्रघिकारी है हो, इसे 
शाज तऊ के सभी समालोचक्ों से मुक्त कठ से स्वीकार किया है । श्रप्टक्ाप के 
बाहर भी उमक्ो समता करने वाले हू ढ़ने से मिलेंगे। सूर को टक्कर का हिन्दी 
साहित्य में केवल एक ही कवि है, श्रीर वह है कविकुल-चूड़ामणिण मोस्वामी 
तुलसीदास । जहाँ तक मक्तिजक्षेत्र का सम्मन्ध है, वहाँ तक इम किसी को भी 
एक दूसरे से ऊँचा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिये, पर जैसा सूरदास 
शऔर दरिलीला के चीरहरण प्रकरण में लिखा जा चुका है, सूर की श्राष्यात्मिक 
मिद्धि तुलसी को अ्रपेत्षा कुड्ठ ऊँची श्रवश्य प्रतीत होतो दे । सूर के सम्बन्ध में 
नीचे लिखा दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध हैः--. 
|. तस्प तत्व सूरा कद्दी, छुलसी कही अनूठी । 

बची खुची कबिरा कही, और कही सो जूठी ॥ 

इस दोहे से भी श्रालोचना के इसी तथ्य का थकाश होता है | 

काव्योचित नवीन अस्गों को उद्धावना करने में तो सूर अ्रपनी समता 
नहीं रसते | स्वर्गीय श्राचारय रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “प्रसंगोद्धावना करमे 
वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते ।? तथा “छ्ञार श्र बत्सल्य 
के ज्ञेत्र में ज्ाँ तक इनकी इृष्टि पहुँची, वहाँ तक और उसी कवि की नहीं । 
इन दोनों छषेतो में तो इस महाकवि ने मानों औरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं । 
गोस्वामी तुलसीदास ने गीवावली में बाललीला को इनकी देखादेसी बहुत 
श्रव्रिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल मुलभ भावों और चेष्टाश्रों की वह 
पचखा नहीं थाई, उसमें रूप-बर्णन की ही अचुरता रही । बालचेष्या के स्वाभा- 
बिक मनोहर चित्रों का इसना बड़ा मयटारऔर कहीं नहीं |” सूरदात,इप्ठ १४४ 

काव्यज्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास पुण्यश्लोक राम की जीवन-गाथा 
को सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर आ्राग्रे बढ़ते हैं | काव्य उनके लिए साधन है, राम- 
गाया साध्य | रामगाया में भी राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन प्रधान है, 
कील सम्बन्धी अन्य बातें गौण | यह तृथ्य उनके कवि रूप को बुछु द्वीन कर 


[ ४१४ ] 


देता है | इसी के साथ रामगाया का इतिवृत्तात्मक रूप भी तुलसी के सामने 
विद्यमान रहता है, जो भावधारा के विकास में व्याघात डाल सउता है। 


सूर अमुय रूप से भाव ग्रधान कप है | वह धसनाओं के घदारोप में 
नहीं पड़ता | बढाँ कहीं ऐतिदासिकता, पराविपता अथवा रासारिकता का 
चित्रण श्रा जाता दे, वहाँ वह दोहे चौपाइयों में उत्ते चलता कर देता हैं | बह 
घरनात्मक श्रथवा इतिबृत्तात्मफ वर्भन शैली का परित्याग करके शुद्ध रूप रे 
भावात्मक जगत में विद्ार कग्ने वाला कवि है । उसके मागस चबुओं के मम्मुफ 
विविघरूषा भाव लद्रियाँ उद्द लित होती रहती थीं | एक बात को, एक तथ्य यो, 
बह श्रनेक रुपों में देसने श्रीर वर्णन करने का अमभ्यासी था । एक छोटी सी 
घटना को श्रपनी भाव शयलता के सहरे बद विशाल रूप में अफ्रित कर सक्‍्ता 
था | जीवन के विय्विध सासारिक रूपों के विस्तार के स्पान पर उमके काव्य में 
भावों की गम्भौरता और उच्कृण्णा ही भ्रधिकृतर दियलाई देती है। भाव 
की इस ऊंचाई श्रौर गहराई में विश्व के थोड़े से कवि ही सर डी समता कर 
सकेंगे | मुरली, नेन, मोपियाँ, पनघट, '्रमर्गीत श्रादि विपयो पर अभिन्‍्यणित 
उपक्ी भाव राशि सो सूर को भाव राज्य का एकछ्त सम्राठ घोषित करती है। 


ललित कलाों में पाश्नात्य मनीपियों ने काव्य कला को सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया है | काव्य कला मी दो अकार की दैर-शब्द प्रधान और 
भाव म्धाम । शब्द दौंदय प्रधान काव्यकला समीतरुला के सहश ही अपना 
श्राक्पंण श्रौर प्रमाव रखती हे, पर माव-ग्रधान कविता सयीत के आकर्षण 
और प्रभाव से भी ऊपर एकान्त मानक्तिक जगत की परख्ठु है। भावग्रधान 
कविता को शब्द प्रधान ऊबिता से इसी हेतु उच्च स्थान दिया जाता है । शब्द 
पचमुततों में सुहृमतम थाकाश का गुण दे, श्रतए्व माह॒तिक है, परन्तु भाव 
चेतना प्रणाली से सम्बन्ध रफता हैं | माबों के भी ऊई विमेद किये गये है। 
जो काव्य इन भार्षों को अपने पाठको के हृदयों में उद्दीत एव जाग्रत कर सके, 
बह निह्सदेह उच्चकोडि का काव्य है। सूरसागर में ये माव बीनियाँ अ्मन्त हैं, 
अपरिमित हैं [ सूरसागर पढ़कर पाठक किसी ऐतिहासिक घटना की रग विरगी 
रगभूमि में प्रयेश नहीं करता, वह भावद्षेत् में पहुँचकर श्राध्यात्मिक 
वातावरण मे विह्ञर करने लगता द्वे । 


कतिप्रय कवि श्रुतिप्रिय काव्य की स्वना करते हैं, रमणीय शब्दावलि 
का चुन चुन कर प्रयोग करते है, उुछ उद्वोचक, बीर्त व्यजक, उत्साह वर्द्धाफ 
काव्य का निर्माण करते है, ऊुछ मन योर बुद्धि के स्तरों में दार्शमिक विचारों « 


के 
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की मणियाँ मर कर उन्ह प्रऊाशित करना चाहते हँ--पर बिरले टें वे कवि. 
जी साधे प,्रात्मा की वात य्रात्मा से कहते हो | सर इन्हीं बिस्‍्ने कवियों में है। 
बह अन्तस्तन्न से बोलता है, जिमका प्रमाव बाहर के सभी स्तरों पर अनायास पड 
जाता है । श्रुति प्रियता अ्रथवा शरीर की बात अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती 
है, श्रघिक से ग्रघिक बढेगो भी, तो केवल अपने निकट्वर्ती प्राण को ऊुछ ग्रभा 
वित्त कर दगी | यही दशा थअ्रन्य क्षेत्रों की टै | पर इन सभी स्तरों में जो व्यात 
है, जो अन्तर्यामी है, उसको बात उतऊे निगू ढतम ग्रदेश से चलकर सभी स्तरों 
को प्रभावित करती हुई बाहर तरु चली आ्ाती है | सूर का काव्य श्रात्म का 
काव्य हैं | वह अन्तर के तार को मंक्रत करने वाला है, जिसके भम़त होते ही 
द्धि निर्मल, मन विऊधित, ग्राण पुलक्ति श्रोर शरीर उल्लतित हो उठता है। 
मावन्साम्राय्य के श्रद्धुत सम्राट सूर को यदि किसी आलोचक ने नीने लिखे दोहे 
में सूर्य कहा है, तो उसमें अत्युक्ति ही क्या है १-- 
सूर सूर, तुलसो ससी, उड़गन केसवदास । 
अबके कवि सद्योत सम, जह तहेँ करत प्रकास ॥ 


फररिशिष्ट 


पारिशेष्ट /# 


ञ 
चायुपुराण और श्रीकृष्णलीछा 
वायुपुराण, द्वितीय सयड, श्रध्याय ४२ के नीचे उद्धूत श्लोकों में 
श्रीकृष्ण को श्रज्षर ब्रह्म से परे श्रौर राधा के साथ गोलोक-लीला विलासी कहा 
गया हैः-- 
घावतो न्यानतिकरान्त बद्तों बागगोचरम्‌। 
वेद बेदान्त सिद्धान्वैपिनिर्णीतम तदक्षरम्‌॥ ४३ ॥ 
अक्षरात्ष पर' किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। 
इस्पेवं_श्रूयते बेदें बहुधापि चिचारिते । ४३ ॥ 
अधच्रस्यात्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितमू । 
परमानन्द सनन्‍्दोह रूपसानन्द विम्रहम्‌॥ ४४ ॥| 
लीला विलास रसिक बल्लवीयूथमध्यगम्‌ | 
शिसि पिच्छ किरीटेन भाश्वद्रत्त चितेन च॥ ४४५ ॥ 
उल्लमद्विद्यु दाटोप कुण्डलाभ्याँ विराजितम। 
कर्णोपान्तचरन्नेत्र खंजरीद मनोदरर्म्‌॥ ४६ ॥ 
छुछ्ज कुछ्ज प्रियावन्द बिलास रति लम्पटम्‌ । 
पीताम्बरधरं दिव्य चन्दनालेपमंडितम ॥ ४७ ॥ 
अधराझत संसिक्त वेशु नादेन चल्नवीः ) 
मोहयर्तल॑. चिदानन्दमनेगमदभंजनम्‌ ॥ ध्८ ॥ 
कोठि कामकला पूर्ण कोटि चन्द्रांशु निर्मेलम्‌। 
चिरेख कंठ विल्लसद्रत्न गुंजामगाकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यमुना पुलिने तुंगे तमालवन कानसे। 
कदुम्ब चस्पकाशोरू पारिजात मसनोहरे॥ ४० ॥ 
शिख्तरि पाराबत शुक्र पिक कोलाइलाकुले । 
निरोधाथे गवासेव धाघमान मितस्ततः ॥] ५४१ ॥ 
साधा विज्ञास रसिक कृष्खाझुय पुरुष परमू | 


[ ४२० |] 


श्रुतवानस्मि बेदेभ्यो यतस्तद्गोचरोडभबत्त्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं श्रह्मणि चिन्मात्रे निगुणे भेद व्जिते। 
गोलोक संज्ञिके कृप्णो दीव्यतोति श्रुत॑ मया।। ५३ ॥ 
नात. परतरं ऊ़िंचिन्निगमागमयोरपि ! 
तथापि निगमो वक्ति हाज्ञरात्‌॒ परत परः॥ ४५४ ॥ 
गोलोफे वासी भगवानक्षरात्पर उच्यतें । 
तम्मादपि पर कोज्सौ गोयते श्रुतिमिः सदा ॥ ४५ ॥ 
उद्दिप्टो वेद बचने विंशेपों ज्ायते कथम्‌ । 
श्रुतेवार्थोउन्यथा बोध्य परतम्त्यक्षरादिति॥ श्द्द ॥ 
श्रुत्यर्थे संशयापन्नों व्यासः सत्यवती सुतः। 
विचारयामास चिरं न श्रपेदे यथात्थम्‌ ॥| ५७ ॥ 


“अब्वर बल थ्रन्‍्य अनेक दौड़ते हुओ को अतिक्रान्त कर जाता है। 
वक्ताओ्रों की वाणी से भी जो परे है, वेद-वेदान्तों के सिद्धान्तों द्वारा जिस 
श्रक्गर ब्रह्म के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय किया गया है, अनेक प्रकार से विचार 
करने पर बेद में भी ऐसा ही सुना जाता है कि उस अक्षर अहम से परे कुछ मी 
नहीं है। वही सबकी पराकाप्ठा शरौर परम गति है । परन्तु इस श्रक्धर ब्रह्म से 
मी परे, स्वाप्मरूप से स्थित, ग्रानन्द विग्रही, परमानन्द के घाम यह श्रीकृष्ण 
कौन हैं, जो गोपिकाशों के समूह में /विचरण . करनेवाले लीला बिलानी श्रीर 
रसिक हैं; रन सचित मयूर पर्सो का मुडुट जिनके शिर पर शोमायमान है; 
विद्युत के समान चमऊते हुए कुएडल जिनके कामों को मुशोमित करते हैं; 
परतरीद के समान मनोहर और कान तक फैले हुए जिनके विशाल नेत्र॒हैं; जो 
ऊुन्ों में गोविकाओं के समूह के साथ वि्ञास करते हैं, दिव्य पीताम्बर-घारी हैं शौर 
चन्दन के लेप से मण्टित हैं; जो अपने श्रधगमृत में समिक्त वंशी की ध्यनि द्वारा 
ग्रोपिकाओं को मोहित करते हैं, कामदेव के मद को मी दूर करने वाल श्रौर 
चिदानन्द रूप हैं; करोड़ो कामदेवों को सौंदर्यकला से पूर्ण और करे ड़े चन्द्माश्ों 
की घयल ऊ़िस्णों के समान निर्मल हैं; जिनके कठ में तीन सेपायें हैं; जो 
तमाल वन-कानन में, कदम्ब, चम्पा, अशोक, पारिजात थादि बृत्षों से शोभा 
अमान, भयूर, पारावत, शुक्र, पिक आदि के कोलाइल से पूर्ण यमुना के ठुग 
तद पर गायों को रोकने के लिए इधर-उधर दोड़ते हैं; जो राघा के साथ उिलास 
करने वाले रसिक परम पुरुष कृष्ण के नाम से अरिद्ध हैं; बेदों से भी मैंने यही 
मुना है । जो ब्रद्य सिन्‍्मात है, नि ण है, भेद वर्जित दै, यही कृष्ण सर्प में 
गोलोड में क्षीड़ा करता है--ऐसामी मेने सुना है। यथपि ब्रक्वर ब्म से परे कछ 


[ अर || 


भी नहीं है, फिर भी वेद कहता दे कि भीकृष्ण इस अक्तर बहा से भी परायर 
हैं | गोल्ोऊवासी भगवान कृष्ण अ्रक्तर से भी परे कह्दे जाते हैं ) श्रक्तर से भी 
परे ये थ्रीकृण कौन हैं, जिमका यश वेद भी सदेव गाते है १ 

वेदबाणी में कथित यह विशिष्ट श्रीकृण फ्रिम प्रकार जाने जाते है ! 
अथवा श्रुति का अर्थ दी कुछ अन्य प्रकार से जानने योग्य है, जो अक्षर से मी 
परे है ह इस प्रकार सत्ययतो पुत्र व्यास ब्रेदार्थ के सम्बन्ध में सशय में पड़े रहें | 
थे बहुत देर तक विचार करते रहे, परन्तु वास्तविकता को नजान सके ॥? 

इन स्थल पर श्रक्षर ब्रह्म से भी परे साक्ात ब्रह्व या मगवान की स्थिति 
का वर्णन किया गया है | उपनिपदों में जिस्ते अ्ररूप, अशब्द, अनिर्देश्य श्रीर 
शमिर्वाच्य कह्दा है, यद् चद्ी ब्रह्म है । यही परम तत्व है, जो किसी नाम द्वारा 
श्रभिद्वित नहीं किया जा सकता । इसी परम तत्व को सात्यत वैश्णवों ने भीजषप्ण 
भगवान कद्दकर पुकारा है । 


परिश्रिष्ट ? 
पद्मपुराण और श्रीकृष्णलीला 


पद्मपुगण, ॥ताल संड में श्रध्याय ६६ से लेकर उर तऊ श्रीकृष्ण 
माहात्म्प तथा श्रभ्याय 3३ से ८रे तक बृन्दावन आदि का माहात्म्प वर्णन 
किया गया है | इस पुराण में भ्रीकृष्ण-लौला सम्बन्धी ऐसी तामग्री है, जिपका पुणि 
मार्य के साथ विशेष सम्बन्ध है | ग्रतः उस सामग्री को यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है। 


इन्दावेब--- अध्याय ६९ 


सात्वतां स्थान मूधेन्य विष्णोरत्यन्त दुलेभम्‌ 

नित्य बुन्दावनं नाम अद्यांडोपरि संस्थितम्‌ ॥दा 

पूर ज्रह्म सुसेश्वय नित्यमानन्व्मन्ययम्‌ । 

बेकुटादि तदशांश स्वयं वृन्दावन भुवि ॥हा 

नित्य वुन्दावन ब्रद्माड के ऊपर स्थित है | यह अत्यन्त दुलेंम और स्थानों 
में शिरीमणि है | यहाँ पूर्ण अह्मसुज़ श्रौर ऐस्वर्य है और नित्य, श्रद्यय ग्रानरद 
है | बैरुण्ठादि इसी के श्रशों के श्रश हैं | 
द्वारिका-- 

बैकुंठ वेभव॑ यह्दे दृबारिकायां प्रतिग्ठितमू १० 

बैजुएठ का जी यैमव दे, वह द्वारिका में प्रतिष्ठित है । 
ग्रोकुल -- 

गोलोफैश्व्य यत्किचिद्‌ गोकुले तम्प्रतिष्ठितमू ॥१०॥ 

मह्रणयं गोकुलारयम्‌ कृष्ण क्रोडारस स्थल्षम ।१८॥ 

सहस्तपत्र कमल गाऊूलाखल्यं महत्पदम्‌ ॥ग्हा 

गीन्द्वरपि दुःपए सवात्मायरूच गोकुलम्‌ ॥रदा। 


गोनोड में जो कुछ ऐजवर्य है, वह सब गोडुल में प्रतिप्टित दे | गोल 
श्रीकृष्ण मगवान की सममया ऋोइ(स्वन्ली है और यहाँ झा बृद विशाच है| 


[ ४२३ ] 


सहसंदल कमल के समान महापद वाची गोकुल बड़े-बड़े योगियों को भी कठि 
मता से प्राप्त होता है। 


मधुरा-- 

तस्मात्‌ चैलोक्य मध्येतु प्रथ्वी धन्येति विश्रुता । 

यस्मान्‌ माथुरक॑ नाम विष्णोरेकान्तवह्लभम्‌॥१२॥ 

स्वस्थानमधिक॑ नामधेय माथुरमंडलम्‌ । 

निगूद' विविध स्थान पुर्येभ्यन्तर संस्थितम्‌ ॥१३॥ 

सहस्त्र पत्र ऊमलाकारं माथुर मंडलम्‌ । 

बिष्णुचक्र परिध्रामाद्धाम वैष्णवमडू तम्‌ ॥१छ। 

तीनों लोगो के मध्य में, प्रसिद्ध पृथ्वी पर घन्य, विष्णु का एकान्तश्रिय 
मथुरा नाम का स्थान है। यह मगवान का अपना स्थान है| इस नगर के 
श्रन्दर छिपे हुए अन्य स्थान भी हे । विप्शुचक्र के प्रवर्तन से यह श्रद्धुत वैष्णव 
धाम कहलाता है | मधुरा मंडल सहखत दल कमल के झाकार का है। 


द्वादश वन 
भद्र श्री लोह भांडौर महाताल खदीरकाः। 
बकुल॑, कुमुदं, काम्यं, मधु बुन्दावन तथा ॥१६।॥ 


भद्वबन, लोहबन, श्रीवन, माडीरबन, महान, वालवन, सदिखन, 
चकुछावग, कुपुदवन, कामवन, मधुवन और बृन्दावन ये बारह वन कहलाते हैं। 
इनमें से सात बन कालिन्दी के परिचम में और पाँच वन उसके पूर्व में हैं । 


श्रीकृष्ण इन्दावन के स्वामी हैं । उनको गोविन्दता यहीं ग्राप्त हुई हे 
(४०), नन्दीर्वर बन में नन्‍्द का घर है । (४२), भार्टीर द्वादश दल का स्म्य मनो- 
हर वन है, जहाँ श्रीक्ृण ने भ्रीदामा आदि के साथ क्रीड़ा की है (४०), ऋष्ण 
का नाम दामोदर है, जो प्रेमानन्द रस के समुद्र हैं (४४), श्लोफ ८८ से १०२ 
तक श्रीकृष्ण के सौदये का वर्णन है, जिसमें नवीन नीरद श्रेणी के समान स्निग्ब 
मन्नु कु इल, विकध्षित इन्दीवर के रमान कान्ति, अञ्ञनाभा के समान चिकना 
श्याम शरीर; रिनिग्ब, नील, उटिल एवं सीरम सुमन्न बुन्तल; मबूर मुऊुढ, 
मणिमारिएक्य के किरीटभूपण, चन्द्र के समान मुख मदल, मस्तक पर गोरोचन 
से युक्त करदूरी का तिलक, नील इन्दीवर के समान विशाल नेन मचार, उन्नत 
एव सौंदर्य सम्पन्न नासिका का श्रप्ममाग, वच्चस्थल पर श्रीसत्स, कौसुम मणि 
श्रौर मौतियों का द्वार; हाथ में कक्ण और केपूर; कटि में किफिणी, कपूर 


[ अर४ 


अगर उस्तूरी चन्दन गोरोचनमयर दिव्य अंगराग से चित्रित श्र, गंभीर नामि, 
भइत्ताफार जानु, कमल करतल और पादपदूम के तलये ध्यज, वतन्र और अदुश 
के चिददनों से शोमित, चन्द्रक्रिण समूह के समान चमकते हुए, नस, कोटि ऊदर्पी 
के सौंदर्य को मी जीव लेन वाली तिरल्लो ग्रीया, कपोल ओर कर्धो पर स्फुरित 
काश्चन उ दल, अपाग दृष्टि, श्रसन्‍्द हास्म और कुश्ित अघरों पर रफ़ी हुई 
मज्जुस्परवाली बशी का वर्णन है | 


अध्याय ७० के प्रारम्भ में अ्प्ट प्रकृति तथा पोडश श्राद्य प्रकृति प्रधान 
क्रष्ण बल्लमाओं का उल्ले स है, जिनके माम और स्थान क्रम बृहद्‌ ब्रह्म सहिता 
के तृतीय पाद, द्वितीय अध्याय मे श्लोफ ३३ से ४४ तक तथा २।६।३७ से 
आगे के श्लो्ों में दिये हुए नामो के अनुसार ह6। श्लोक भी एकाघ शब्द के 
भेद को छोड़कर एक जैसे हा हूं । “मोपियाँ? शीर्ष परिच्छेद में यह सामग्री 
समाविण फर दी गई है। उुतिकन्याओों तथा देवकन्याओं का भी यहाँ वर्णन दे, 
जो क्रमश कृष्ण के दक्षिण तवा वाम भाग में स्थान पाती हे | य सब दिव्य 
भाव से भरित, ग्तिशय्र सौंदर्य से सम्थन, मनोहर स्टाज्यी वाला, निर्लेज श्रोर 
भोविन्द के अग का स्पर्श करने के लिये उद्यत रहती थीं ) 


इसी स्थल पर समान वेप बल पौरुष गुस कम वाले, सगीत पेणुवादन 
में समान रूप से तत्पर श्रादामा, सुदामा, बसुदामा,स्ताक,ममद्र श्रादि गोपालों 
का वर्णन है ) बलराम को मधुपान मं श्रासक्त और गदेव मधु घूर्शित नन बाला 
कह्दा गया ६। 


अध्याय ७२ में उग्रतगा, सत्यतया, इरिघामा, जावालि तथा ऊरशष्वज 
ब्द्मार्पि के पुत्र शुचिश्रया श्रीर सुत्र्ण श्रादि मुनियों का तपश्चया करने के उप 
रान्त बज में गोपिकाओं के रूप म उत्पन्न होना लिएा है। श्रध्याय ७३ में 
ब्रन्दावन श्रोर मथुरा का माहात्म वर्णन है | सनातनी, पुरातनी श्रीर मनोस्मा 
मथुग नगरी मुरद्र, मागेम्ट तथा म॒ुयीन्द्रों से सदैव प्रशमित रही ट। मथुरा के 
निवार्स' दवताश्ों के लिय भा मान्य हैं और सभी चतठुभुज विष्णु ल्‍के समान 
(एलोक ४६) | शिव पूजा छे सम्बन्ध में यद्ध श्लोक लिफा है -+- 


न कथ मयि भक्ति म लगते पाप घुरुप । 
यो मदीय॑ परं भक्त शिव सपूजयेन्नहि ॥५१॥ 


५ डः ट चर 
भगवान क्‍तते दूं “जो पापा पुरुष मेरे भक्त शिवजा दा पृजा नहीं 
करता, उस मरी भक्ति कमी थ्राप्त नहीं होता 4? 


( ४२६ ] 


श्रध्याय ७४, रलोक ४६,६४० में इन्दावन को राघापति का स्थान कहां 
है न 
है, जो गोलोर से भी ऊपर स्थित है -- 


गतो रायापति स्थान यत्सिद्धेरप्यगाचरम्‌। 

ततश्च से उपादिष्टो गोलोकाहुपरिस्थितम्‌॥४६॥ 

स्थिर वायु धृत नित्य सत्यं सबे सुसास्पठम्‌ । 

नित्य वृन्दावन नाम नित्य रास महोप्सवम्‌ ॥५०॥ 

सूरदास ने भी इसी निः्य व्न्दावन घास रा वर्णन किया है, जहाँ नित्य 
रात मद्दोत्मव हुआ फरता है। 

इस श्रस्‍्याय में पक्तियों का कच्यृजन और श्राभूषर्यों उतर रम्ब स्णन 
पढते ही बनता है । त्रिधुरमुन्दरी दबी के स्थान, श्रमामरण ओर डपके द्वारा 
बताये हुए सरोगरों के वर्णन में इनका तमाप्रेश किया गया है। यहीं पर एफ़ 
सगेवर में स्नान करके मज्जु न सर्वाभरण भूपिता एक श्रठ, सुम्दर, किशोंस्वर्पीया 
आश्चर्यमयी ललना बन गये | इस सरोयर से पूर्व की ग्रोर एक दूसरा सरोवर 
था, जो बिविध प्रशारके पक्षियों के कलरब से पुज्ञायमान, केरब, कल्हार, कमल, 
इन्दीबर ग्रादि पुष्पपादपों से सशोभित और प्रग्मराग मणियों स सचित तर 
वाद्य था ) पहाँ विश्रिय विकच ऊुमों से पूर्ण रुच, लता श्रोर द्रुमादि थे । 
श्रतु॒ न वहाँ ख्री बने हुते थोड़ी दर ही ठदर पाय ये कि उन्हें क्वणत्वाश्ी, 
मजजुमझीगर और किंकिणियों की ऋनकार सुताई पडा । इतके साथ ही वित्मय- 
जनक योयन सपम्रत, ग्राश्च्यमया श्रलकृति, श्रारृति और वाणी बाली, विश्रमत 
सबुक्त, विचित सम्मापण, हास्य एव अवलोकन लिये, माधुर्य सेवित, मधुर 
सायण्यमसी प्रसदाओं के श्राव्चय॑दूर्ण उन्द दियाई दिये | इनमें से ग्रियमुदा 
नाम को एक प्रमदा में ग्रजु न का वार्तालाप हुआ, जिससे उन्हे ज्ञात्त हुआ्ना 
कि थे प्रगदायें श्रन्दावन कलाना। ऋण भगवान की विद्ारदारिकार्ये दे, जिनमें 
उुछ भ्रुतिगण हं,कुछ मुनिगण ह श्रोर उछ वल्लव वालायें लें | इनके छुछ नाम 
भी दिय हुए है, जेस पूर्णरता, रसम-्थरा, रगाला, रसबन्नरी, ससर्पायूपधारा, 
सतरगिणी, रतफ्न्नोलिनी, स्तपाप्रिका, श्रमगसेना, श्रनगम्ालिनी, मदयन्ती, 
स्मपिदला, ललिता, तलिता येवना, अनग्रउुसुमा, मदन मजरी, कलावता, 
रत्तिऊता, कामकला, कामदायिनी, रतनोला आदि | ये निश्यानन्दमयी और 
निष्य प्रेमरत प्दायिनी | | इसके पर्चात्‌ श्रुतिगण तथा सुनिगण गोपिकाश्रो 
में से कुछ के नाम दिय हं, जिनका उल्ले स गोपियो के प्रकरण में हो चुका दे । 

जिम मन के जाप स गोुलनाथ के लिये ब्रत डिया जाता है, उसे 
यहाँ सर्यमिद्धिप्रदाता श्रोर समस्त तयरों में गोपित (गुह्य, छिपा हुआ) फट्दा गया 


[ ४२६ ] 


है | (इलोक १६१ ) इस मोहन मंत्रराज के साथ ध्यान और यत्रराज के लिखने 
का भी उल्लेख है, जो 'हरिलीला और तत्र साहित्य” में वर्शित हमारी धारणा 
को पुष्ट करता है। 


इस ध्ध्याय के अन्त में रासरसालय कृष्ण के पृम चामर,व्यज्ञन,माल्य, 
गंध, चन्दन, ताम्बूल, दर्पण, पान आ्रादि विलास की समस्त रसाल सामग्री 
विद्यमान है । यथास्थान नियुक्त, कृष्ण के इंगित पर क्रियाशील श्र उनके 
फमल-मुख पर श्राँखें लगाये हुए चचल प्रमदायें भी विद्यमान है | महायो गेश्वर 
श्रीक्ृष् ने यहाँ मदनावेश विह्नला श्राजुनीया (सञ्री के रूप में श्रजुन) का 
हाथ पकड़कर फ्रीड़ावन में प्रवेश किया और यथाऊ़ाम रमण किया | स्मण आन्त 
श्रा्चुनीया जल में स्नान करके फिर अजुन बन गई । श्रीकृष्ण ने उमसे 
इस रहस्य को किसी को भी न बताने की शपथ ली | 


सत्रिकों की-सी यह लीला श्रध्यात्म पक्ष में कितना ही श्रेष्ठ प्रर्थ 
रखती हो, लोक के लिये तो यह श्रकल्याणकर हो प्रतीत होती है । 


अध्याय ७६ श्लोक < में बन्दावन को पुनः निजरम्यधाम कहा गया है । 
पाँच योजन विस्तार में फैले हुए इसके २२ बन हैं। बृहत्‌ ब्रह्म सहिता की 
भाँति यहाँ कालिन्दी परमामृतवाहिनी मुपुम्ना नाडी है। इस श्रध्याय में नारद 
मी श्रमृतमर में स्नान करके ख्त्रो बनते हैं, और एक वर्ष तक कामकलात्मक, 
योपिदानन्द-हृदय,सब्चिदानन्द एवं सनातन कृष्ण के साथ उनकी ग्रियपुरी बन्दा 
के अन्दर, एक वर्ष तक, रमण करते हैं | 

अध्याय ७६, एक रलोक को छोड़कर, जो श्रन्त में आया है, सम्पूर्ण 
रूप से गद्यमय है श्रोर उसमें श्रीकृष्ण का थोड़ा-सा ऐतिहामिक वर्णन है । 

श्रध्याय ७७ के श्लोक १२ में गोपी-शरीरघारी भुतियों का भीकृप्ण को 
चूमने, हँसते तथा ग्लालिंगन करते हुए वर्णन किया है। फिर प्रेम-रोमांचराजिता, 
वैबयर्य स्देद-सबुक्ता तथा भावारक्ता श्रियंबदा; सुरामरत्कि सुबर्णभालिनी, 
स्वेश्ती जी बना, दीनवस्सला, विमलाशया और निपीतनामपीयूपा राका, सुरतोत्तव- 
संप्रामा चिनरेसा, हरि के दक्षिण पार्व में स्थित सर्वमंत्रथिया तथा श्रनंगलोम- 
साधुया चद्धा श्रादि कई गोपिकाओं का वर्णन है| राधा और हृष्ण को 
प्रकृृति और पुरुष बताते हुए पद्मपुराण कहता दै-- 


गोविन्द एव पुरुषों अक्षा्यः झ्विय एव च ॥एणा 
उरुपः प्रकृतिश्चादों राधा वृन्दावनेश्वरों ॥४८॥ 
प्रकृते बिंकतं सब बिना बुन्दावनेश्वस्म्‌ ॥प्रह्ला 


[ ४२७ ] 


गोविन्द ही युदय है, अह्मारदि देवता छियाँ हैं । राधा और कृष्ण द्वी 
श्राद्य प्रकृति श्रीर पुरुष है। कृष्ण के बिना राध[ रूप प्रकृति का सब कुछ 
विकृत ही दै। 

श्रध्याय ८० में हरिनाम कीर्तन का इस प्रकार उल्ले ष हैः-- 

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम ॥२॥। 

हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृप्णेति मंगलम्‌ ॥श। 

विपयप्राहसंकुल घोर कलियुग में हरिनाम ही उद्धार करने बाल! दे । 
पौशणिकों में अत्यन्त प्रसिद्ध यह श्लोक भी यहाँ मिलता हैः-- 

अपविन्नः पवित्नो वा सर्वावस्थांगतोडपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकार््ष स वाह्याभ्यान्तरः शुचिः ॥ १२॥ 

श्रध्याय ८१ में लिखा है फरि वैप्णय भक्तिमाग रूपी महायान पर चलने 
के श्रधिकारी बे समी व्यक्ति हैं, जो औकृष्ण में भ्द्धा-मक्ति रखते हैं | इस विषय 
के कुछ रलोक नीचे दिये जाते दैंः-- 

सर्वेदंधिका रिशश्चात्र. चंडालान्ता सुनीश्वर। 

सख्रियः शद्धाद्य श्चापि जड़ मुकादि पंगवः ॥१६॥ 

नये हूणाः किराताश्च पुलिन्दाः परुष्कसास्‍्तथा ) 

आभीरा यवनाभ्ककाः खसाधाः परापयोनयः ॥२०॥ 

देभाइंकारपरमाः पापा: पैशुन्य. तत्परा: । 

गोन्राह्मणादि. हँतारों मदहोपपातकान्विताः ॥२३॥| 

ज्ञान बेराग्यरहिताः भ्रवण।दि विव्जिताः । 

एते चान्ये च सर्वे स्य॒ुमेनोरस्याधिकारिणः ॥रश। 

यदि भक्तिमवेदेपा. ऋृष्णे सर्चेश्वरेश्वरे। 

तद्यधिकारिणः से नान्‍्यथा सुनिसचम  ॥२॥॥ 

गोस्वामी ठुलमीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकायद के अन्त 
में यवन, फिरात, हुए, पुलिन्द, खस आदि सबको राम नाम से पविन्न होने 
बाला कह दिया दै | 

अध्याय ८६ के श्रन्त में श्रीकृष्ण की मूर्ति का ध्यान करने की विधि 
बतलाई दे | श्रीकृष्ण + पीताम्बस्घारी हैं, वनमाल उनके वहुस्थल पर है | शिर 





ए--आचर्य बल्लम अह्मसूत्र ३-३-१ के भाष्य में प्रष्ठ ४७४ पर श्रन्य 
खवतारों के साथ थीकृष्ण अ्रववार का वर्णन कग्ते हुए उनकी शोमा का 
शेष दिप्पणी अगले इष्ठ पर 


( ध्रू ] 


पर भोर मुझुट है, मुस महल कक्‍्रोडो चस्द्माओं की थ्रामा के समान है, 
कर्णिसार जा अवतस धारण क्यि हे, चन्दन की सौर के बीच कु कुम पिदु 
लगा हुआया है, भाल पर मडलाकृति तिलक है, कान में सूर्य के समान चमऊते 
हुए उयच्ल हैं, दर्पण के समान ग्राभा वाले फ्पोलों पर प्रस्पेद बिु हैं, उनत 
श्र, के साथ लीलामय अ्रपाग राघा को ओर लगे हुए ह, ऊँची नाश्का है 
जिसके ट्ग्रभाग पर मुक्ता बिस्फुरित हा रहा है. दशनों की ध्योत्ना स पकय 
दिम्बाफल के समान लाल ओरोग्ट शोमायमान हो रह हें, हाथों में केयूर, अगद 
श्रौर रतन मुद्रिका है, वाम हाथ में ऊमल और मुसली है, मध्यमाग (करि) में 
फाचीदाम और पैरों में नूपुर हे, रतिकेलि के रसायैश में नेन चचल हो रद्द हैं, 
इस प्रकार कत्मतर के मूल में रतन सिंदासन पर समासीन कृष्ए अपमे बाम 
पार्यव में राधा को विठाय, स्वय हँसते श्रौर उसे हँसाते हुए. चत्रित किए गए. 
हैं । राधा के स्वरूप का भी पूर्ण बर्यान है | उसकी काति तप्त स्वर्ण की प्रभा दे 
ममान है | नीली बोली पहने है। पद्चाचल से अर्ध थ्रावत फ्मल कात मुख 
मडल है। चोरी के समान उसके चचल नेत्र श्रीरृष्ण के वदन चन्द्र पर लगे 
हैं | श्रगुप्ट श्रौर तर्जनी के द्वारा गहीत पर्ण चूर्ण समन्वित पृगफ्ल श्रीक्षष्ण करो 
अर्पित कर रही है | उसके पीनोनतप्रयोधरो के ऊपर मक्ताहार स्फुरित हो रहा 
है | बह किंकिणीजाल से मडित ज्ञीगररि वाली तथा पृथुश्रोणी है। रत्नों के 
वाटक, कैयूर, मुद्दा और क्‍्क्‍्ण घारण झिये है। फैरों की शेंगुलियो में 
रनों के मजीर हैं | वह लावण्य की सार, मुख्यागी और सर्वावयव मुन्दरी है| 
टन्दरस में मग्न, परुन्न, नवडुसती राघा के सेवा में चामर और व्यजन लिये 
उसी के समान आबु और गुण वाली ससियाँ लगी हुई ह। ( श्लोत ३४ से 
४० तक) रलोक ६२ में 'योपना दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लमा। देवी 
कष्ण्एमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता? || के अनुसार गोवन के कारण राधा को 
गोपी, परदेवता भ्रीर इृष्ण-वल्लमा तथा श्लोक ४३ में जाम 7. लभा तथा स्लोक ४३ में क्रष्णाद्धादससरूपिणी 
शेष ग्पियी पिछुले पृष्ठ को 
इस श्रकार उल्लेप करते हैं “ अथनोपनिफत्स क्वचित्‌ ग्रोकुल ब्नन्दा 
कानन सश्जरद्‌ गोपरूपम्‌ अनत्य कव्पद् सम प्रयून विरचित विचिन स्थलीक 
कालिन्दी सलिल फ्न्नोतत सक्नि ख़दुतर पवन चलत श्रलकृत्रिगजमान 
अपन्मएचल थूति मणित्त कुण्डल ग्रभानुमावित वामासमिलन्‌ मूंर्भन्य 
सदहामणिक मुरलिफा फपावली मिलत्‌ श्रति तरल क्र कमल बुगलागुनी 
उशवद विविध स्वर मूच्छुना सोहित ब्रजवर नितम्बिनी कदम्ब क्‍्टाक्त 
कवलयानित निरूपते | 





[ छरध ] 


दवा गया है | श्लोक ४६ में राधा श्रीर कृषण में अमेद का त्यापना की गई 
है । श्लोक ४७ में चित्‌ थौर श्रचित्‌ लक्षण वाल्ले निसिल जग्रत को गधा 
बृष्णुमत तथा उन दोनो की विभूति माना गया है। इतफे पश्चात्‌ ब्रवय्त की 
भाँति जम्प्‌ द्वीप, भारतयर्प, मथुगपुरी, वृन्दावन, ग्रोपिकार्ये, गधा की संसिययाँ 
प्र डनमें राधा को उत्तगेत्तर प्शसा वर्णित है | सलोज़ों की परदायलि दोनों 
में मिन-मिन्न है। सरसागर में वर्शित राघा खोर कर्ण का स्वरूप पद्मपुराण के 
इस श्रध्याय में वर्णित उनके स्वरूप से विशेष समता रखता है। अध्याय ८२ 
श्लोक ७३ के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण श्रपनी प्रिया और पर्देवता राधिका के चासे 
श्रोर फ्ेवा फ्रग्ती हुई श॒त-सहख सग्सयों को प्रित्य कहते है । गोष, गा शरीर 
गोविकायें तया ससात्मक दरदायन सब नित्व * । में इन्दावन को छोड़कर श्रीर 
कहीं नहीं जाता | यही राघा के साथ निवास फरता हैं | समस्त उपायों को छोड 
कर जो गोपी भाव से उपासना कत्ते हैं, ये ही मुझे प्राप्त दोते है, अन्य नहीं 
(एलोक ८२)! जो केवल मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, मेरी पिया राधा क्री नहीं, 
ते भी मुझे प्रात नहीं कर सकते (श्लोफ ८४) । व्पाह्वार क्षेप में. इसका श्र्थ 
होगा-पिया श्रीर श्विया, श्रेय ग्रीर प्रेय, अ्रभ्युदय श्रोर निश्रेयत, लोक श्रीर 
परलोफ दोनों फ़ी साधना करना । श्रध्याय ८३ के आरम्म में नाग्द शिवजी से 
सर्वश्रेष्ठ भावमार्ग की व्याख्या करने दे लिए कहते हे | शिवजी उत्तर देते ह -- 


दास्य, ससाय पितरी प्रेयस्यश्च दरेरिद्द ! 

सर्व नित्या मुनि श्रेष्ठ वसन्ति गुशशालिन* ॥३॥ 

यथा प्रऊट लीलाथा पुराणेपु प्रकीर्तिता'। 

तथा ते नित्य लीलाया सन्ति बून्दावने झुवि ॥४॥ 

हरि की दामियाँ, रूपा, माता पिता, प्रेयती संच निय श्रीर गुण 
शाली है। ये जैसे अ्रस्ट लाला करते हुए पुराणों में वर्शित हुए है, वैसे ही 
निष्य लीला मे ब्न्दावन भू र्मे निवास करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ वन्दा भ्रीकृष्ण फी दैनदिनी लीला फा वर्णन करती हुई 
क्श्ण श्रीर राघा के शयन, जागरण, दतीन, स्नान, पाऊ़ श्रादि का उल्लेण 
करती हैं । गोपप्रेशपर हृ"ण खपाओं के साथ गायों को लेकर बन में मरेश 
करते दे और विविध प्रकार के विदार तथा गेल करते हैं। श्रीकृष्ण श्ग्य 
तपाश्रों को धोखा देकर केयल दो तीन प्रिय ससाओं के साथ राधिका प्रिया के 
दर्शनों के लिए उत्सुक बने हुए. सकेत श्यान पर जाते है| राघा भी यूर्यादि 
की पूजा के लिये कुसुम लाने के बहाने वन में पहुँच जाती है ओर इष्ण के 


[ उडर० ह] 


साथ झूता में बैठकर भूलती तथा अन्य क्रीडार्म करती है| बसन्त वाबु से 
से यत वन साठ में बिद्वार करते हुए जब दामों थर जाते ई, तो ब्क्ष के मूल में 
दिव्यासन पर बैठकर मपुपान और विभाम करते ह | जल कीड़ा के लिए सरो 

वर पर भा जाते हैं । किर वन में ही मोजन होता है और कुन्न में पुष्प विभि- 
मिंत शेया पर शयन | ताम्यून और व्यजन भौ चलते हैं | हरि के सो जाने पर 
राधा हरे के उच्छिए (छोडे हुए शेप भाग) का भोजन ऊरती है और प्रिय के 
छप्र समन का दर्शन करने के लिय शैया निकेतन में चली जाती है| जुआ मी 
सेला जाता दै। राय से जुआ में द्वार >र मी कृष्ण श्रपने को विजयी बतलाते 
५. | दारन पर ुम्नन पण के रूप में स्थिर किया जाता है। राघा घर लौग्ती 
है और सूर्य दद में जासर सूर्य की पूजा करती है| कृष्ण भी मुस्ली बनाते 
हुय हर्षपूर॑क बज में ली* श्राते हैं । नद थआरादि पेण के स्व को सुनकर तथा 
नम को गोपूति से श्राच्छादित देपफर ख्तरियों तथा बालतों के साथ कृष्ण दर्शन 
के लिय समुत्सुक बने हुय सर काम छोड़कर उनके सामने था जाते हैं । कृष्ण 
माता-पिता को प्रणाम करते हैं | सायकाल को गायें फिर दुह्दी जाती हैं | थोड़ी 
ढेर बाद मोजन होता है। राघा अपनी ससी द्वारा कुछ पक्यान्न नन्दालय में 
मेन देती है | इृष्ण माता पिता के साथ प्रशसा उरते हुएए इसे खाते हैं | फिर 
कत्यायनी का संगीत होता है | इस श्रध्याय के आरम्भ और श्रन्त में राघा 

क्ण के शयन का उल्नेंख इस प्रकार है,-- 


भध्ये वृन्‍्दावने रम्ये पचाशत कुंजमंडिते । 

कल्प बृक्ष निजुजे तु डिव्यरत्नमये ग्रे ॥ श्ह्ला 

निद्विती विष्ठत स्वल्पे निबिडालिंगिती मिथ । 

मसदाज्ञाफारिमि पश्चात्‌ पत्तिमियोंधितावषि ॥२०ा 

गादालिंगनज़ानन्द माप्ती तदभगकातरों । 

न मन झुरुत स्तल्पात्ससुत्थाठुँ मनाग्रपि ॥न्शाा 

ततश्च सारिका संत्र शुकाये परितो स्हु। 

बोधितो विविध बॉस्ये ग्वततल्पादुदतिप्ठाम्‌ ॥२०॥ 

सायऊाल के समय माँ यशोदा जब सबको मोजन कराड़े चली जाती 
है, तो श्रीकृषप अलक्षित रूप से समेतस्थान पर निकल जाते हैं और वनराजियों 
में राघा के साथ मिलफर कड़ा करने हैं, फिर एकान्त स्थान में कुम्॒मों से 
डर (विरचित) मनोहर केनि तत्प पर राधा के साथ घो जाते हैं। यह वर्णन 
इासाराउली तथा सूख्ागर के अनेक पदों से साम्य सता है । रुष्य की 


[ ४३१ ] 

दैन॑दिनी लीला तो पुष्टिमार्गीय सक्ति का सर्वस्त ही है और बल्लम स्म्थदाय में 
स्यों की त्यों ध्वीकृत है | 

अ्रध्याय ८४ के श्नोफ़ ३८ म लिखा हैंः-- 

भवन्ति कीतनीयस्य फऊथा कृष्णस्थ निर्मला | 

भाव साध्यों छ्यय देय स्वय जानाति तद्भबान ॥ 

कीत॑नौय कृष्ण की कथायें निर्माल द॑ | यह ढव भाव द्वारा सान्यया 
प्राप्य है | स॒रदास ने भी भाव! की ऐश्ली ही महिमा वर्णित की हे। ग्रध्याय 


८४ के श्लोक ५ से १९ तर मानसी, बाचिकी, कायिको, वैदिकी तथा लौकिकी 
नाम वाले भक्ति के पाँच भेदो का वर्णन पाया जाता हैं| 





१--बूर धन्य तिनके पिठु माता भाव मजन है जाके ॥१०१८४६ 
सुरतागर (ना०प्र०्त० १७६६) 
भाव अ्रधीन रहों सब ही के और न काहू मेंक डरो। 
सर स्पाम तब कही प्रकट ही जहाँ माव तहेँ ते न 7रों ॥ 
सुस्सागर १० ११०३ (नान्प्र०्त० २१८०) 
श्राचार्य बल्लम ने भाव की महत्ता का ग्रतियादन करते हुए अगशुभाए्य 
के श्रन्तगंत अनेक स्थानों पर नीचें लिसे दो श्लोक उद्ध,त किय है -- 
केबलेन हि माउेन सोप्यों गाब गा सृंगा | 
बेडन्ये मूडधियों नागा छिद्धा मामीदुरक्षणा ॥॥ 
यत योगन सारुप्रन दान अत तपोडघरे | 
व्याख्या स्याष्याय सन्‍्यासे य्राष्तुयाद यत्तवासप्रि | 
पृष्ठ ११७८ ध्रादि 


पारिशिष्ट है 


सुर सम्बन्धी साहित्य 

इस युग में महाकवि सूरद्रात के जीयन थ्रौर ग्रन्थों के सम्बन्ध में स्व 
प्रथम कऊड्ापोद करनेवाले मारतेन्दु इरिश्चिचद्ध थे। भीराधाकृष्णदास द्वारा 
सम्पादित श्रीर वेंकरेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरसागर की भूमिका में इस विपय 
से नम्बन्धित उनडे विचार दिए हुए है। उन्होंने साहित्य लहरी के वश परिचा- 
यऊ पद को प्रामाणिक माना है और लिखा है।--“हमारी भापा कविता के 
राजाधिरज सुरदाम जी एक इतने बढ़े वंश के (चन्द वरदायी के वश के) ढें, 
यह जासकर दम लोगों को बढ़ा श्रानन्द हुआ ९? चीरासी बेष्णवों की वाता 
की हग्रिय कृत मावनाख्य टीका के साथ साहित्युलदरी के पद का सामजस्य 
करते हुए, श्राप लिखते हैं--“यदि यह मान लिया जाय कि मुसलमानों के युद्ध 
में इनके (सूरदामढ़े) भाइयों के मारे जाने के पीछे भी इनके पिता जीते रहे कोर 
एक दरिद्र श्रवस्था में पहुँच गये थे श्र उसी समय में सीही गाँव में चले गये 
हो तो लड़ मिल सकत्ती है|”? 

मारतेन्दु के पश्चात श्री राधाक्राणदास ने सृग्दास की जीवन गाथा से 
सम्बन्धित सामग्री पर श्रौर अविक सतरोज की ) 'राघाकृष्णदास अन्यावली” के 
मूरदाम शीर्षक लेस में उनकी खोज के परिणाम मंग्रह्दत है| उन्होंने भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्ध के मत को ग्रहस्प कया हे | 

सूर सम्बन्धी अनुसन्वान का यह सूजपात था । इसके पश्चात काशी- 
मांगरी-प्रचारिणो सभा के तत्वावधान में सोज का ऊार्य प्रारम्म हुआ और सुग्दास 
केनाम से कई अन्य प्राप्त हुए | इनर्मे से कुछ ग्रन्थों की विद्वार्तों द्वारा 
परीक्षा भी हो चुकी 

वैफेडश्वर प्रेस से जो सुरसागर प्रकाशित हुआ था, उसके आ्याघार पर 
श्रीवियोगी इरि तथा प्रो० वेखीघरणद जी ने दो मत्तिप्त सूरमागर तेयार किये। 
एक का प्रकाशन हिन्दी साहित्य सम्मेलन पयाग,तवा दूसरे का दणिदियन प्रेस प्रयाग 


[ एरे३े ] 


द्वारा हो चुका है । नवलफिशोर प्रेम लखनऊ से भी एक सरसागर निकला था 
परनलु उसमें सरदाम जी के अतिरिक्त श्रत्य सन्‍्तों के पद भी समप्रहीत थे । बेंकरे- 
स्वर श्र वाले सरतायर के माथ सुरसागवली मी लगी हुई है, जिसे सूरदाम 
के सवा लाए पर्दों का सचीपत लिएा गया है | सूर कृत साहित्य लद्दरीः का 
यकाशन सब प्रथम सइग विलास प्रेस, वॉफीपुर से सन्‌ १८४ २ ई० में हुआ था। 
इसबा एक अन्य सस्परण श्री महादेव प्रताद इृत टीका सहित युत्तक भण्डार 
ल्द्टेरिया सराय द्वारा अरकाशित हुआ है । स्वोंत रत्नाउर जी द्वारा सपादित 
सूरसागर के कई ग्रक नागरी प्रचारिणी समा मे प्रकाशित किय थे । सत्नाकरजी 
के छोड़े हुए कार्य को भ्री नन्‍्ददुलारे राजपेयी ने श्रागे बडाया दै श्ौर 
उनके द्वारा सम्मादित सूरभागर अरब दो सडो में प्रकाशित भी द्यो चुरा दे | 
वेंफरेग्चर प्रेस वाले सूरसाग्र कै श्राधार पर उमका एक़ शुद्ध संस्करण 
सयाग विश्ववियालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेन्ध वर्मा की देण 
रैप में श्रेडपाशकरजो शुक्ल तैयार कर रहे है । इनडे अरतिरेक्त कुछ विद्वानों ने 
सुग्तागर से पद भग्रह रूप में छोटे छोटे सकलन भी रम्पादित किये ह, जिनमें 
स्वर्गीय लाला भगवानदीन का सुर पचरव्न श्रौर श्री नन्दहुलारे बराजपेयी कृत 
सुर मुपमा मुख्य हैं । सुरसागर के भ्रमरगीत सम्बंधी पर्दों का एफ संकलन 
“अ्रमरगीत सार! के नाम से स्पर्यीय प० रामचन्द्र शुक्ल ने सम्पादित किया था 
और उसकी भूमिया के रूप में सूर झाव्य पर अ्रपने विउत्ता पूर्ण विचार भी 
अकर किये ये । 
सर फ्राव्य पर सर्व प्रथम सार गर्भ झालोनना 'मिश्रवखु विनोद! और 
“हिन्दी नवरत्मा में प्रकाशित हुई | इन दोनों ग्रन्थों के रवयिता तीनयस्ु हैं+-- 
श्री ग्रेशबिहारी ग्रिश्न, शपरामविहारी मिश्रओर शुकदव बिहारी मिश्र । नांगरी 
प्रचारिणी सभा की तथा स्यय श्रपनी सोजों कै आ्राघार पर तीनों बन्पुत्रों ने जो 
श्रत्मत प्रवत्व साध्य एव शुरुतर फार्य उक्त दोनों पन्यों के रूप में किया है, वह 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में सदेव स्मरणीय रहेगा) 


मिश्रवन्युओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास तथा काब्यालोचन से सम्बन्ध 
रसय वालेजो ग्रन्प प्रस्तुत किय, थे विशाल स्तम्प के समान थे, जिनके आधार पर 
स्वर्गोब १० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहाम रूपी भवन का 
निर्माण जिया | मिश्रबन्उुओ छारा प्रदत्त सामग्री को शुक्ल जी ने अ्रपन्री प्रदर 
अतिपा के द्वारा पर्याप्त मात्रा में आग बढाया | ये सूर के जीवन पर तो कोई 
महत्व पूर्ण प्रऊाश नहीं डाल से, पर उनके क्राध्य का जिस ढेंग से उन्योन 
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उद्घाटन किया, उपते सूर के महत्व श्लौर घूल्य को आँकने में अ्रनुपस कार्य 
सशन्न हुआ | 

शुक्लयी के इतिहास के परचात श्रन्प कई इतिदास अन्य निकल चुके 
हैं, जिनमें डा० श्यामसुन्दरदाम का 'हिन्दी मापा और सादित्यः तथा 
डा०रामदुमार वमो का हिन्दी साहित्य का श्रालीचनात्सक इतिहास! मुज्य हैं । 
प्रथम अस्ध में यूर सम्बन्धी किसी उस्लेस योग्य सामग्री का ती श्रभाव है, पर 
उसमें हिन्दी साहित्य फे इतिहास की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का जो तुलनात्मक 
एव भाषपूर्ण समीक्षण प्रस्तुत किया गया है, बद सर्वतोभात्रेन प्रशंसनीय है। 
दूसरे ग्रग्य में सूर पर उपलब्ध उमर समय तक की समस्त सामग्री का सवयन 
श्रौर विवेचन पाया जाता है । विद्वान लेखक ने सूरदास के जीवन, उसकी 
कृतियों शोर काव्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट झ॒िये है | उन्होंने साहित्य लहरी 
हे वंश-परिचायफ पद को संदेह की दृष्ठि से देखा है श्रीर सूर फा निधन 
संयत्‌ १६४२ के भाद माना दे। 


डा० जनादँन मिश्र ने सूरदास पर एक सुन्दर प्रचन्‍्ध लिखा था, जिंग 
पर उन्हें डी० लिए की उपाधि प्राप्त हुई | इस हम्सन्ध में सुर के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कोई नवीन सामग्री मले ही न प्रात हो, पर भीवल्लभाचाये 
झऔर उनके रिद्धान्तों का जो निरूपण सर काव्य को दृष्टि में रखकर किया 
गया है, वह मूल्यवान है । इस प्रबन्ध के पश्चात कई श्रम्य विद्वानों ने भी सूर 
दे धार्मिर रिद्धान्तों पर विद्वक्ता-पूर्ण प्रकाश डाला है। पर 


परित प्रवर ड(० हजारीप्रसाद दिवेदी का लिफा हुआ 'सूर साहित्य 
अ्रपने दंग का श्रनुपम अन्य है | इसने सरसा द्ित्यक्े श्रध्ययन-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
को पर्याप्त रूप से विल्लृत ऊिया है और ऐसे विपयों पर गंभीर विचार प्रकर 
किये हैं, जो गर्मी तऊ अछूते पड़े थे । कृष्ण के विकास में. पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री का झ्रापने विद्तत्तापू् एवं तह-सम्मत विवेदन किया है और 
उनकी इंत मान्यता का संडन ऊ़िया है कि कृप्ण क्राइस्ट का रूपान्तर हैं तथा 
चेष्छच मक्ति-भावना ईसाइयत की देन है | सुरकालीन रुमाज, सर की काध्प 
शेली तथा राधा श्रादि विषयों पर भी आपने पॉंडिस्य पूर्ण विचार प्रकट झिये 
हैं। युर-सम्बन्धे सादित्य में इस असुपम ग्रन्थ का सहत्वपूर्ण स्थान है | 

भीनलिनोमोहन सान्याल का “मक्तशियेमण महाकवि सूरदास! 
भीशिलसरचन्द जैन का 'सूर : एक अ्रध्ययन', औररामरतन भटनागर के सर 
साहित्य की भूमिका! और “सुस्दास्त : एक अध्ययन! भी प्रेमनाशयण टंडन का 
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सूर: जीवनी श्र मन्य! थादि कुछ झ्न्‍्य सुन्दर ग्न्य भी सुरक्ाहिष्य पर 
प्रकाशित हो चुके है | सान्यालजी ने मापनचौरी, रासलीला, अ्रमरगीत ग्रादि 
से सम्पत्ध रखनेवाले सर के कुछ प्दों की अपने अन्ध में मायपूर्ण व्याज्या 
लिखी है | जीवनी के सम्बन्ध में उन्होने मिश्रब-्धओं का अ्नकरण किया है । 
शिसरचन्दजी ने चूर की मीतिमयी पदावली, काव्य सौप्टव श्रादि का श्रच्छा 
परिचय दिया है | भटनागरबी ने श्रपने दोनों ग्रन्थों में सूर तथा उनकी 
कृतियों से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री समाविष्ट कर दी है, फिर मी, जैसी पारचात्य 
विद्वानों की शैली दे, उन्होने किसी भी विषय पर निर्णयात्मक सम्मति न देकर 
पाठकों के सामने बुछ फत्पनायें प्रस्तुत कर दी हैं । सूरसारावली ओर साहित्य 
लदरी फो विद्वान लेसक ने सरतागर का अगर माना है | 'सूर ,एक श्रष्ययन! 
में श्रीमद्धागवत में आये हुए. विषयों के साथ सूरसागर की कया वस्तु का 
मिलान किया गया है, जिसमें पाठकों को छुछ नवीन सामग्री प्राप्त हीती है | 
सूरसाहित्य की भूमिका'में बेप्णव धर्म का विफ्रास त्रथा पुष्थ्मिर्ग का विवेषन 
भी अ्रच्छा लिखा गया है | इसके श्रन्त में सूर श्रीर ठलती की कवि रुप में 
बुलना की गई है, जिसमें उच्च कोदि का विवेचन पाया जाता है। 


सरदास पर श्रव तक जितने ग्रन्य लिखे गये, उनमें उप पतामजस्थात्मक 
पबृत्ति का धराय' अभाव ही था, जिसके दर्शन इस छुग के श्रास्म्म में भारतेस्दु 
दृरिश्चन्द्रजी की कृतियों में हुये थे | मिश्रबन्चुओों के कार्य की गुरुता का श्रमुभव 
करते हुए मी, यह सेद के साथ लिसना पड़ता है कि उनपर पाश्चात्य श्राग्ल 
भहाप्रभुझों तथा उनकी नीति का प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा था श्र इसी 
कारण वे छुछ ऐसी बातें लिसते रहे, जो इस देश की सांस्कृतिक परम्परा के 
प्रतिकूल थीं। श्रन्य लेयफ में से बहुतें ने उन्हीं का श्रनुफरण क्रिया! ऐसा 
आय देखा गया दे कि जब किसी प्मुतापू् विद्वान की लेसनी से कोई बात 
निकल जाती दै, तो श्रन्य उसी विद्वान को उसके विदद्ध लिखने का सइसा 
साहन नहीं होता | मिश्रतनस्धुशरों की श्रनेऊ मान्यताश्रो का प्ष्डन, सर्वप्रथम 
स्पर्गीय श्राचार्थ रामचस्द्र शुक्ल ने क्या | भ्रमरणीत सार के प्रारम्म में लिखी 
हुई उनकी भूमिका, जो बाद में “सूरदास! नाम के ग्रन्थ में सम्मिलित कर दी 
गई, फ़िसी मी भाषा के सोच कोटि के साहित्य की तुलना में रफ़ी ना सकती 
है | शुक्लजी ने तुलसी और जायमी के साथ सर के महत्व करा भी बलबतो 
वाणी में पतिपादन किया है | शुक्लजी के 'सरदासः के साथ ही 'सज्यौरम! का 
भी प्रकाशन हुश्ा । यह ग्न्‍्ध इन्दीं पक्तियों के लेपफ कछी स्वना है, जिसमें उस 
तमप तक किए गये सूरदास सम्सन्दी समस्त श्रस्वेप्ण का उपयोग हुआ है द्था 


(हक ॥| 


कुछ स्ततंत्र मौलिक उद्धावनाश्रों का उत्लेस मी । सूर छे पार्यिव एव मान- 
सिक जीवन के निर्माण में जिन उपादानों का योग है, उन सयी इस अन्य में 
समीक्षा की गई है। सूरसागवनी और साहित्यवदरी को सूरसागर से स्वतत्र, 
परलु, सूरदास की ही स्वनायें स्वीकार किया गया है। साहिस्यलहरी के वश- 
परिचायर पद की ध्रामाशिकता का समंधन और कतिपय अ्रान्त धारणाओं का 
निराकरण मी इस प्रन्थ में हुग्रा है। 


डा० दीनदयालु गुण ने “अ्रष्यछाप श्रीर बल्लम सम्प्रदायः नामक प्रबन्ध 
के लिसने में कई वर्ष तक प्रनुकस्णीय श्रष्यय्साय ऊिया है और कैणव मम्प- 
दायों का अ्रध्ययन करके तद्धिपयक बहुमूल्य सामग्री इस अथ में सच्चित कर दी 
है । इस प्रबन्ध के द्वारा लेपऊ ने महाप्रभु चल्लभाचार्य, उनका पुष्टिमार्ग, सम्य- 
दाय-प्रवर्तन और उसका विकास श्रादि विषयों कया गभीर विवेचन अस्तुत क्रिया 
है, जो श्रव तक अनुपलब्ध था । अन्त, तथा बाह्य साहय के श्राघार पर श्रप्ट- 
छापर के श्राठ संगीत मद्दाकवियों की जीवनी तथा उनकी कृतियों को मर्मशता- 
पूर्ण श्रालोचना मी इस प्रब्ध में उपलब्ध होती है। 


इन्हीं दिनों दो अन्य श्रौर भी श्रफाशित हुए, जो सूर-साहित्य से सम्म- 
न्पित हैं श्रौर अपने विपय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक है थऔ्री प्रभुदयाल 
मीतल का '“श्रप्टक्ठाप परिचय! श्रीर दूसरा है डा० अजेश्वर वर्मा का 'पूरदास! | 


मीतल जी विद्यान्यसनी श्रौर साहित्य सेवी हैं| श्रापने कई महत्वपूर्ण 
अधों का निर्माण किया है। श्रप्यछाप "परिचय में श्राो पुष्टिमार्गीय कवियों 
का श्रालोचनात्मक जीवन-दत्तान्त और उनके काव्य का संकलन प्रस्तुत किया 
गया है | सूरदास पर इसमें विशेष रूप से लिखा गया है। डा० अजेश्वर वर्मा 
को 'सूरदाम! नाम के प्रयस्ध पर प्रयाग विश्व विद्यालय ने डी० फिल की उपाधि 
प्रदान की है । सूरदास! के बिद्मान लेसक ने सूरमागर के सचयिता से साहित्य 
लदरी के स्वमिता को मिन्न माना है । उनकी मम्मते में साहित्य लद्धरी की रचना 
चन्‍्द वरदाई के वशज सूरदास मे की है | सूग्सागर के प्रणेता सूरदाम की 








१--गोस्वामी बिटृडलनाथ ने बार अ्रपने और चार अपने पूज्य पिता बल्लमा- 
चारे के शिष्यी को लेकर अष्वछ्याप की स्थापना की थी। ये श्रष्ट सजा के 
नाम से भी प्रख्यात हैं | इनमें वल्लभाचाय जी के चार शिष्य कुम्मनदास, 
पुरदास, परमानन्ददाम और कृष्णदास थे | विटठलनाथ जी के चार शिष्य 
छीतलामी, गोविंदस्थामो, चत॒भुज़दास और नन्ददास थे । 
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जीवनी उनके लेखानुमार श्रभी तक सदिग्ध है। मदप्रमु वल्लभाचाय के वंशज 
ओ्री हरिरायजी ने चौरामी वैष्णयों की वार्ता पर जो भावास्य टीका लिखी है, 
उसमें सूरदास का जीवन सम्बन्धी जो विवरण झाया है, बह भी आपके मतानु- 
सार निणयात्मक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । सूर सारावली को भी 
आप सूर्मागर के स्वयिता की कृत्ति मानने में सन्‍्देह प्रफद करते है। 


भ्री प्रमुदयालजी मीतल ने बल्लम सम्प्रदाय के प्रमुस विद्वान श्री द्वारि- 
कादास जी परीख के सहयोग से 'सूर निर्णय! नाम का एक श्रन्य सहत्वपूर्ण पंथ 
श्रभी सं० २००६ में प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में श्रव तक की उपलब्ध 
सामग्री का तो प्रयोग किया ही गया है, साथ ही वल्लम सम्प्रदाय की अन्तरंग 
बातों का समावेश करके कुछ तथ्य-पर्ण निर्णय भी प्रसुत किये गए हैं । परन्तु 
ये निर्णय सभी विद्वानों को मान्य नहीं होंगे, क्योंकि दे जिन प्रमाणों पर आधा- 
रित हैं, वे प्रमाण स्वयूँ साध्य कोटि में हैं| इस प्रमाणों में एक तो साम्यदा- 
बिक वार्ता-साहित्य है श्रीर द्वितीय मन्दिरों के श्न्दर जयन्तियों तथा पर्वादि मनामे 
को तिथि एवं विधि | 


प्रथम यार्ता साहित्य को लीजिये | यह साहित्य परस्पर मित्र एवं विरोधी 
कपनों से भरा पड़ा दै | जैसे श्रीमाथजी की प्राकट्य वार्ता में श्राचाय बल्लम के 
स्केठ पुत्र भी गोपीमाथ जी का निधन संबत्‌ १४६० दिया है | सम्पदाय कदप- 
द्रम के ध्रनुमार यह संवत्‌ १६२० है | कॉकरौली के इतिद्वात में भी यही संयत्‌ 
दिया हुआ है | इन दोनो सम्बतों में शुद्ध ओर सत्य कौन-सा है? 'सूर-मिर्णय 
के लेखक दोनों ही सम्वर्तों को अशुद्ध मानते हैं ।१ थे श्राचायों द्वारा दियेगये 
बूत्ति-पत्रों करा श्राधार लेते हुए श्नुमाव के द्वारा सम्यत्‌ १६६६ निश्चित करते 
हैं| पर कया इृत्तिपत्र एकांत शुद्ध हैं १ श्रौर क्या उनका सहारा लेफर जो 
अशुमान किया गया है, वद्द तथ्य रूपेण आ्राह्य हो तकता है! इसी प्रकार 
गोस्वामी बिटूठलनाथ जी की निघन-तिथि के सम्न्‍न्‍्न में भी वार्ता साहित्य एक 
मत नहीं है ।*९ 





१--श्रष्दछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, छष्ठ २० 
२३--सम्पदाय चाल्पद्र म के अनुसार यह तिथि मम्यत १६४४ की फास्गुण शुक्तत 
३६ है, पर अम्यत्र यह तिथि सम्बत १६७२ की फालुण शुक्त ७ दे । 


[ 'अडेच है 


श्रीनाथ जी की प्रागस्य वार्ता में सूरदास का शग्शकाल सम्मत्‌ १४७७ 
लिखा है । 'सध्रनिर्णयः के लेसक स्व बातो के दस कथन को स्पोकार नहीं करते ! 
श्राप निज वाता के श्राधार पर रहते हैंः---“यदि सूर्दात वत्तव में सम्बत्‌ 
१६७७ में ही बल्लम सम्पदाय में सम्मिलित हुए होते, तब उनके द्वारा सम्बंध 
१३७१ में गोखामी विशृटलनाथ जी के प्रास्ट्य अवधर पर गाया हुथ्ा बधाई 
का पद किम प्रज्ार उपलब्ध होता !?१ हमारे विचार में सूर लिखित जिम क्चाई 
के पद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया बाता है, वह शक तो सामान्य रूस 
लिए हुए; है श्रौर इसी र्रे साथ श्रधिक सम्प्रब यह भी प्रतीत होता है कि बह 
पद गोस्वामी पिटृडलनाथ की किसी वर्षगांठ के अबसर पर लिखा गया दो 
अथवा भाव जगत में विचरण करते हुए सूर ने उस पद को श्रीकृष्ण जी के 
जम्मोत्सव के रूप में लिखा ही और सम्पदाय में श्रागे चलऊर वह पद भी विग्ठल 
नाथजो,की जन्म जयन्ती मसान के अय्सर पर गाने के लिए स्वीकृत कर लिया गया ही | 
श्री विटृटलयाथ जी फो सम्पदाय के अन्तर्गत धीकृष्ण झा अवतार माना भो 
जाता है ।र सत्य के श्रधिक निऊट यही वात जान पड़ती है कि साम्भदाविक 
भक्तों ने उस पद को गोस्वामी विशृटलनाथ जी के उनन्‍्म-दिवस के लिए उपयुक्त 
समझ कर उसका गाना प्रारम्म कर दिया होगा श्रौर 'निन वार्ता! में माहात्म्य 
बेन के हेतु जन्म दिवत की घट्गा से उसका सम्यन्ध जोड़ दिया दोगा। 

सूरदात जी की जम्म तिथि के सम्बस्ध में 'सूर निर्णय” के लेसक 
गोपिकालकार भद्ठ जो सद्दाराज, काव्योपनाम रसिक दास, जन्म सवत १८७६ 
भाव सम्रह के स्वयिता श्री द्वारिकेश जी, जन्‍म सबत १७६१ और निन्र वार्ता के 
रंचविता गोस्परामी गोउुलनाथ, जन्म उक्त १६०८ के प्रमाण उद्ध्‌.त करते हुए 
लिखते ह कि मुरदाघ सवत १४३४ की वैशाल शुक्ल पचमी, संगलवार को 
उप्पन्न हुए थे | ऊपर उल्लिसित तीनों मद्दानुभावा में मोस्वामी गोडुलनाप 
का ही कथन सुर के समकालीन द्वोने से आ्रामारिक्त दो तकता था। पर निज 
वात उन्हीं की लिसी हुई है, यह वात ग्रमी स्वय॑ प्रमाण की श्रपेज्ञा रखती 
है | यदि उन्हीं को लिखी मान मी ली जाय, तो सूरदासके जिउ वंश-पस्चियक 





-मूरनिर्षय, एुप्ठ ८४ 
२--ल्लभो हारगिनिरूप: स्थाद्विट्ठल: पुरुपोचमः ) अग्नि पुराण मविश्योचर खद | 
वल्लभो नाम दै बत्सः भुवि से वदति हि । 
यम्मूनु पिंटडलेशस्तु यशोदानन्दनन्दन- ॥॥ 
नारद पचराय के तृतीय के श्रन्तर्गत | 


[ अरेघ 


पद्‌* के सडन में प्राप उनकी परिरक्ति का उल्लेस करते हुए लिखते ह॑_“सूर 
दम ने श्रयनी वश परसरा श्रौर जाति के अति उदात्तीनता ही प्रकट नहीं की 
है, वहिक एफ पद में डहोंने भगयद्धक्ति के लिए. अपनी जाति को छोड़ देने 
को भी कथन क्या है | ऐसी दशा में श्रपने वश का एसा वर्णन कर गे 
पूर्वक अपने को ब्राह्मण कहना सुर द्वारा सम्भव नहां हे |? उस पद के 
कम्बन्ध में उल्लखित आपका यद कथन ही सिद्ध कर सत्ता है कि सर अपने 
पेश, अपनी जन्म तिथि, आदि समझो बिस्मृत कर चुके थे शरीर ऐसी ग्रवस्या 
में जब वे स्वय ही इन बातों को छोड़ चुके थे, तो दूत्तरों को यह बातें कहाँ से 
शात हो सकती दे ? भरत; गोस्तामी गोफुलनाथ जी और उनके नाम से लिी 
गई निज वार्ती का प्रमाण मान्य को?ि में नहीं था सकता । 
मन्दिगे में जो जयन्तियाँ, पवादि मनाने की ग्रथा चली आती हैं, उसके 
सम्बन्ध में हमारा निश्चित मत है कि वह इतिहास-सम्मत न होकर बहुत ऊुछ 
भावना पर अवलम्बित है। यह कहना कि ओऔनाथ दूारे में सूरदास जी का 
जन्मोत्सव भ्रीवल्लभाचार्य के जन्म दिवस, बेसाप़ बदी ११ के बाद वेसाख झुदी « 
को मनाया जाता है, सत्य हो सकता है। मन्दिरों में सूस्दास के ज-मदिवस 
को भनाने की परसरा भी प्राचीन हो रुफती ऐ )) इन बातों में ऊसी को 





६--साहित्यलहरी, पद ११८ ॥) 
२--हूर निर्णय, एप्ठ ५। 
३--पुष्टि सम्प्रदाय में महात्मा सूरदाम का महत्वपूर्ण स्थान दैं। अत उनके 
नाम पते जयतती उल्सध्य का मन्दिरों में मनाया जाना सुसगत और परम 
ब्रावश्यक है। इसके लिए कोई तिथि भी निश्चित करनी ही थी। श्राचार्म 
जी के गौरव और पद के कारण उनकी जन्म जयन्ती के पश्चात्‌ यह विधि 
रुजी गई होगी, एसा प्रतीत होता है ।इसके परचात्‌ इस तिथि को आधार 
खानकर, यह फिवदन्दी ऋक्त पड़ी होगी कि सूख्ाम आहट वीसे दर 
दिन छोदे है । 
इसी प्रसंग में सुरदास की निधन तिथि पर भी विचार करना चाहिय। 
सूर ने भोस्वामी विटठलनाथ जी की परिय्यमानता में लीला प्रतेश किया 
था। क्या यह तिथि हम्प्रदायवालों को ज्ञात है ?! हमारी समझ में यह 
ज़िप्ती को भी ज्ञात नहीं है | औ्रौर क्र, तिथि तो यहाँ तहाँ, उनके निधन 
रुम्बत्‌ का ही निश्चित पता थ्राज तक नहीं चल सका | जब निचन तिथि 
शेष र्पिया श्रणले पृष्ठ पर 


[ ४४० ] 


सरेह करने की ग्रावग्यक्ता भी नहीं है, परकेयल इसी श्राघार पर सूरदास का जन्‍म 
मम्पत निकाल लेना हास्यजनऊ ह। कहा जायगा | उदाहरण के लिए मन्दिरों 
में गधाप्ट्मी भाव्शुक्ल ८ को मनाई जाती है। भादों मुद्री ४ को चख्रायली 
जी का, छूट को विसासाजी का, श्रौर मप्तमी को ललिता थी जा प्रास्टपोत्सय 
सनाया जाता है | क्‍या इस आधार पर आ्रात्र इन सनकी जन्‍्मतिथियोंँ मनाने 
का आग्रह करेंगे ? हमारी समझ में मन्दिरों म मनाये जान वाल श्रघ्िकारा 
उत्मवों गौर जयन्तियों की तिधियाँ इतिहास स कोई सम्रन्ध नहीं स्सती | ये 
पिशुद्ध रूप से मायना पर श्राघारित है| मायमसयी हग्लिला श्रोर मावना 
प्रधान पुष्टिमार्गीय भक्ति स सम्बन्ध रसन वाले उत्सयों के सम्नन्ध मे यटी कथन 
सवाधिक र्मीचीन और चुक्ति सगत है | 
वार्ता साहित्य के सम्बन्ध में 'मूर निर्ेयः के लेसर हमारी सम्मति के 
साथ रहमत होते हुए लिएते द : “वार्ताय्रों को प्रादीन ग्रौर गोकुलनाथजी 
द्वारा बचित एव हरिरायजी द्वारा सम्रादित मानते हुए भी उनकी साम्भदायिक 
एव मायनावुक्त शैली के कारण आजस्ल के वैज्ञानिर सुग्र में उनको इती रूप 
में प्यो का स्यों छ्वीकार नहीं किया जा रक्‍ता |”१ हरिरायनी की चिस माव 
प्रकाशमर्यी चौरासी वैप्णवों की वारता को इतना अधिक श्रेय दिया जाता है, 
उप्के सम्बन्ध में भी आप लिएते हूं * “हरिरापय जी ने अपने भाव प्रकाश का 
सना अ्रछाप के जीवनकाल से कम से कम सौ वर्ष परचात्‌ क्री थी, इतलिए 
उनको कुछ बातें भ्रमात्मऊ भी हो सकती हैं |”? यहो मत आद्य श्र मान्य 
कोडि का है) 
गत एप की जियिणी का शेपाश 
का यह हात हैं, जो सम्पदायवालों की आँसों के झआ्ागे हुईं थी, वो जन्म 
तिथि को निशणेयात्मक यात कहना तो बहुत ही दूर को बात दे । कीं ऐसा 
तो नहीं है कि निघन तिथि को जन्मतिथि मानकर सूर का जबन्ती उत्पव 
रुम्पदाय में चल पड़ा हो | प्राय सभी वैष्णव सम्पदायों में प्र और 
आचार्यो को जन्मतिथि तवा मक्तों को केवल निघन निधि मनाने को प्रथा 
पाई जाती है । 
१--अण्छाप पर्चिय, द्वितीय ससतरण, पृष्ठ २०४ पर श्रन्तिम पैरा में लिखा 
है अण्छाप के आठों कवियों में ऋण्ददाम फी जीवन घसनायें घुप्सि सप्प 
दाय के वाती साहित्य में समते अधिक विचिन आर परस्पर विरोधी ढग से 
लिखी मिलती है। 
२--श्रण्छाप परिचय, हि० संस्करण फूट धर | 
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साहिस्यलहरी वाले पद को सुरनि्यय के लेसकद्य ने श्रप्रामाणिक 
भाना है, क्योंकि उसमें साहित्यनहरी के श्रत्य पर्दों जैसी दस्वृट की शैली नहीं 
है, उममें श्रानार्य बल्लभ का नाम नहीं हे और विशठलवाथजी के लिए गुमाई 
शब्द का प्रयोग हुत्रा है | गोस्पामी की उपाधि प्िट्ठलनाथजी को अकबर 
से सम्बत १६३४ के पशचाह मरा हुई थी। यदि साहित्यलहरी का प्रणयन 
सम्बत १६२७ में भी माना जाय, तो भी चिटठलनाथ उस समय तक गोस्वामी 
नहीं कहलाते थे । इसी के साथ श्रन्य विद्वानों के नाम अपने समर्थन में ब्ते 
हुए ये लिसते दे कि पद में आये हुए 'प्वल दक्षिण बिग्र कल' का श्र्थ पेशवी 
है और 'शउनाश? से सप्ट तात्यये सुयलों का विनाश है। किल्दोंने शत्रु का 
श्र काम क्रोवादि और विप्रकुल का श्र्थ साचारय बल्लम किया है, उत्होंने अर्य 
को सीचादानी की है | यह भी कहा गया है कि यदि साहित्यलहरी का यह 
पद उसकी मूल प्रति में द्वोता तो गोस्तामी गोकुलनाथ श्रौर श्री दृरिरायजी 
इसी के झ्राधार पर सूरदास का जीवन चरिम लिखते | इस विषय पर हमने सूर 
सौम्भ में इतसा श्रधिक स्व वियेचम कर दिया है क्रि यदि उसे सावधानी स, 
मनोयोगपूर्वक पढ लिया जाय तो पद को अ्श्रासाणिक कहने का तथा श्रये 
शो सममन में भ्रम का बुछ भी श्रवमाश नहीं रह जाता । फिर भी सक्षेप में 
इस यहाँ ऊपर लिखी युक्तियों पर विचार करते हू -- 

(१) हृण्टकूट शैज्ञी--साहित्यलहरी दृप्ण्बूर शैंली* में लिफी गई हैं, 
परम्तु यह श्रावश्यऊ नहों है कि ऊषि श्रपने वश का परिचय भी उसी शैली में 
द्‌। वश पस्चिय श्रौर ग्रय का निर्माण दो ध्रथक पथक बल्त॒र्यें ह। फिर भी 





१--सू रतागर व्यजना प्रधान काव्य है। उसका अर भघापरक़ वाच्यार्थ भी सुन्दर 
है श्रोर व्यज्ञनापरक, नाना भाव समन्वित एव श्राध्याप्मिक श्र तो आफ 
पक है ह्वी | दृप्यू” शैली व्यक्षना से थोड़ी सी मिन्न हैं | ब्यज्ञना में एफ 
भाव से दूसरे भाव तऊ पहुँचा जाता है, तो दृष्टकूट में शाब्दिक व्योयाम 
करते हुए एक मुग्य शब्द को पकड्ना और उससे एक नवीन श्रय॑ं को 
अहण करया पड़ता है | अत ब्यज्ञना और दृष्णयूर दोनों एक ही कोरि के 
हैं | उामें केवल मार्ग की तिभितता है। चमत्कारमबी वक्ता दोनों के 
श्रतर्गत है | लीता गायक सर न दोर्ना का प्रयोग कियां है। जो लौला 
नित्य श्रौर शाश्वत है, वद शब्द श्रीर अये दोनों मे व्यात्त एवं ग्रदर्शित 
होनी ही चाहिये | धप्तरूल शेली शब्द प्रधान है, तो व्यज्ञना मुख्य रूस से 
भाव अधान | 


[ अ४ध्र ] 


कवि की सामान्य शैली का प्रमाव उसकी इृतियों पर पड़ता है और वह इस 
पद में भी विद्यमान है । प्रचल दक्षिण विप्रजुला इस शब्द-समृह को ही 
लीजिये । भारतेन्दु ने इसके उन दोनों श्रथी क्री श्रोर समेत किया है, जिन्हे 
लेफर गरवती लेसक दो पत्चों में विभाजित हो गये । यही अवस्था 'शठु हल है 
नाश? इस शब्द समूह की है | इसे श्राप दृष्ट्यूट शैली का प्रभाव कद्द सकते है, 
जिसके कारण पेशवाश्रों शरीर मुगलो की थ्ोर ध्वनि जाती है, पर ध्वन्याथ प्रस्तुत श्र्थ 
नहीं है, क्योंकि ध्वनि सुनने वाले की प्रवृत्तिपर ग्रवलम्बित है और नाना दिशाओं 
भेजाकरनाना ग्र्थ द सकती है | 'हों ऊद्दी प्रशु भगति चाहत शयु माश स्वमाइ ।* 
इस पक्ति का सीधा श्र्य इस प्रकार होगा "में स्वमाव से प्रभु भक्ति श्रौर शठु नाश 
वरदान माँगता हूँ [! यहाँ मक्ति के साथ शत्रु विनाश का अर्थ काम क्रोधादि 
रूपी शत्रुओं का विनाश ही मानना पड़ेगा | श्रन्यथा एक ही पक्ति के श्रन्त 
मंत कुछ शब्दों का आध्यात्मिक और ऊुछ का भौतिक अर्थ करना प्रकरण 
विदद्ध और ग्रयुक्तिदुक्त हो जायगा | अ्ररण के अनुकूल जब्र इस पक्ति का यह 
अर्थ हो जायगा, तो इधके पश्चात्त्‌ श्राने वाली पत्तियों का अर्थ भी इसी के 
अनुकूल करना पड़ेगा । वैसे भी उन पक्तियो में सूर के उसी जीवन का उल्लेख 
है, जो पुष्णमा्गीय भक्ति से सम्बन्ध सफ़ता है। प्रवल दक्षिण विप्रकुल' से 
बल्लभाचायं श्रीर गुसाई से बिटटलनाथ की और स्पष्ट सकत है। अ्रष्ट्छाप 
का भी उल्लेप दै। >त. खींचातानी इस श्र्थ में नहीं है। सींचातानी है 
पेशबा श्रीर मुगलों का अथे करने में, जो अप्रस्तत हे | दा० बन्‍ेश्वर वर्मा ने 
इंधी कारण अपने ग्रवन्ध 'सुरदास! में पद को श्रयामारणिऊ नहीं माना है । 
'सूर सीरम? में हमन पद में ग्राई हुईं समस्त बातों का समर्थन श्रम्त 
तथा बाह्य दोनों प्रकार के साक््यों द्वारा क्या है । भविष्य पुराण के 
प्रमाण का सइन आज तक किसो विद्वान ने नहीं किया, जिसमें सूर को निरावरण 
शर्न्दा में चन्दरदाई का वशल लिखा हुआ है श्रीर उत्ते इरिलीला 
गायक माना गया दे | उसमें दो श्रन्य सरदासों का भी उब्लेस है, जिनमें 
विल्वमगल को प्राच्य प्रदेश का कहर गया है। सूरनिर्णय के पृष्ठ ६० पर 
ग्रीस््रामी विरठलनाथ जी छे सेयक श्रीनाथ मइ की “संस्कृत यार्ता मणिमाला? 
के जन्मान्धो सूरिदासाध्मूत्‌ प्राच्यो आरक्षण उन्त्द ? इस श्लोकार्थ को उद्,त 
कर जिस आच्य ब्राह्षण सूरदास का वर्णन क्या गया दे, वद यही विस्वमगल 
नाम का सूरदाप्त प्रतीत होता है | चन्दवरदाई का वशघर और सूरसागर का 
स्वयिता सूरदास इससे मिन्न दे । विल्वमगल प्राच्य श्र्थात्‌ पुरवितर ब्राह्मण है, 
तो सूरतागर का रनयिता सूरदास पारिचमात्य श्रयात्‌ सारत्वत भड्ट आक्षण | 


[ श४्३े | 


(२) आचाय॑ वज्लम फा नाम--पद में यथपि आवायंजी का नाम 
नहीं हे, फिर भी अ्रवल दक्षिण विप्रकुलः से अर्थ उन्हीं के नाम का लगता 
है,* क्योकि उल्होंने सूरदास के, काम क्रोधादि शघुओं का शमन करके उन्हें 
हरिलीला के दर्शन कराये थे | पद में नाम विशठलनाथ का भी नहीं है, पर 
युसाई शब्द से उन्हीं के नाम का बोध होता है । थ्राठ भध्ये छाप---अप्छाव 
की ओर सकेत करता है | है 


(3) गोस्थामी उपाधि--यह उपाधि, संभय है, विटठलनाथ जी को 
अकबर से ही आत हुई हो, पर यह एक ऐसा सामान्य शब्द है, जो बिना 
किसी विशिष्टता के भी प्रत्येक झ्राचार्य के साथ उन दिनों लगा दिखाई देता 
है । तुलप्तीदाम जी को किमी मो श्रकवर ने गोस्वामी उपाधि से विभूषित नहीं 
किया, पर यह शब्द उनके नाम के साथ भी ग्रजुक्त दोवा है। गौकलिये गो 
स्वामी तो श्राज तक प्रसिद्ध हैं | श्रवः विद्ठलनाथ जी को गोस्वामी 
लिख देना सामान्यतः उनके आचार्यत्व और प्रतिष्ठा का सूचक है। श्रीर 
यदि यद भी भान लिया जाय कि वंश-परिचायक पद साहित्यल्नहरी में 
सूरदास ने या उनके किसी शिष्य ने बाद में मिला दिया, तो भी क्‍या हानि हो 
गई १ उममें लिपी हुई बातों का सडन तो किसी ने नहीं किया । रही यह बाद 
फ़ि यदि साहित्यलहरी का यह पद गोझुलनाथ जी ग्रौर हरिराय के सामने आया 
द्ोवा, तो वे सर के वश का वर्थन इसी श्राधारपर करते, तो इस विपय में हमारा 
उत्तर वही है, जो सूरनिर्णय के लेखऊद्वय ने गोस्वामी गोकुलनाथ और हरिराय जी 





१--सुरनिणंय के लेसक अपने भप्रन्प के पृष्ठ १६४० पर साहित्यलहरी के एवं 
पद को उद्ध,त करके उसकी प्रथम पक्ति में श्राये हुए विप्र शब्द का दृष्ट- 
बूट शैली के कारण गे श्रथ करते हैं | इसी पद्धति पर पद ११८ में श्राये 
विप्रकुल का श्र्थ बल्भाचाये किया जा सकता है । 

२--कहा जाता है कि विट्ठलनाथजी ने सवद्‌ १६३४ में आगरा में सूरत के 
एक साहूकार की पुतवधू का बड़ी कुशलतापूर्वक न्याय किया था। इस 
न्याय से प्रसक्ष होकर गऊबर ने उन्हें गुसाई जी का पद पदान किया था | 
इस कथन में कहाँ तक सत्यता है, कहा नहीं जा सकता ) पर इसमें संदेह 
नहीं कि गुताई शब्द इन्द्रियसंयस का बाचक है, न्यायाधीश 'का नहीं | 
श्रफबर द्वारा ऐसे श्रवमर पर विदृठलनाथजी को न्याय के उपयुक्त कोई 
उपाधि मिलनी चाहिये थी | 'गुमाई! उपाधि तो इस अवतर के लिये स्वृधा 
भ्रमुपयुक्त है । 


[ ४४४ १ 


के सम्नन्ध में दिया है। मिरनिर्णय' के पृष्ठ ६१ पर श्राप लिये ६ “सुर 
दास लोकधघर्म से परे ही नहीं थे, प्न्युत ये स्यय काश भी हो गये से । बातों 
कार सूरदास जी की इस स्थिति से परिचित थे । सम्भय है, इसीलिए उन्होंने 
सूरदात जी मी जाति का कथन करना श्रनायश्यक छम्का हो।'? यह तो 
गोस्वामी गोकूलनाथ और चौंरना वार्ता की बात हुई। श्रय हरिराय जी पर 
'गाइये | हरिराय जौ में इस वाया की भावश्रकाश रोड़ में सर्दास को सार 
छत लिख दिया है। हमारी समकत में तो यह टतलेस भी पद वी किमी भी 
बात का विरोध नहीं ऊरता। 'सूर सौरम” में इमन सासपत शब्द की उत्तत्ति सर- 
स्वतो नदी तत्वर्ती श्रीर सरस्यता पुत्र दो ग्रकार से को दे। स्वर्गीय भादारकर 
ने भी सारखत शब्द फी इसी प्रकार व्यास्या की हे | साहित्यलहरी के पद में 
स्रदात ने स्वयं श्रपन पूर्वज को सरस्वती पुत्र लिखा है |" दैसे मी बद्ममह्टों के 
खत्तेक भोत और मिकात सासत्यत ब्राह्मणों में मिलते हं। दक्षिण मे सती 
सप्रय उत्तराखंड से गये हुये महाराष्ट्री मद्टों (ब्राह्मणों) में से एक्चर्ग श्राज तर 
अपने को सारस्वत कहता है | चद्ध भट्ट को या उनके पूर्वजों गो लाहौर का 
तिवासी कद] गया है | अत सारस्दत शर्देश बासी और सरत्वती पुत्र दोने के 
नाते दोनों ही प्रकार से ये सारस्वत कटे जा सकते हैँ | श्रत सारस्वत शब्द से 
किसी भी प्रकार का विरोध पड़ा नहीं दोता। 


हरिर[यज्री का यट लिखना कि “सूरदास का पिता एक श्रत्यत दरिद्ध 
ब्राद्मण था । उसके चार पुत्रों में से सममे छोटे पुत्र सूरदास थे, थोड़ा सा 
भ्रमात्मक है [९ उन्हें चार के स्थान पर स त पुत्र लिसने चाहिये थे | सरदास 
उन सबमें छोटे थे, इस तथ्य को ये स्वय श्रपन वश परिचायक पद में अकित 
कर चुके हैँ । दरिद्र त्राज्मण वाली चात का सामजत्य भारतेन्दुनी के उस लेस 
के श्रनुपा< करना चाहिये, जिसे हम इस प्रसुस्ण के परारम में दी दे चुके है । 





३-पान पय देवी दियो शिव ग्रादि सुर सुस पाइ | 
बच्ची दुर्गा पुत्र तेरी भयौ श्रति मुजदाइ ॥ 

२--दरिरायजी के शिष्य बिटठलनाथ ने सबध्‌ १७२६ में सप्रदाय उत्पद मे 
की रचना की थी जिमसें हरिशायक्ठत अन्थों के नाम दिये गये हैं, परन्तु 
उनमें खोरासी वार्ता की मावप्रकाश टीका का नाम नहीं है ] सभव है, 
यह ग्रन्थ बाद में बना हो शोर साहिस्यलहरा को बिना देखे ह। स्मृति या 
अनुमान के आधार पर उसने यद् भ्रमाक्तक उल्लेस सम्मिलित हो गया हो। 


[ धध् ह 


सीढी* आम के निवास का भी गामजस्प उनझे लेस से हो जाता है। इस थुग 
के विद्यान यदि भारतेन्दु जैसी सामजस्पात्मक इष्टि को लेकर शाश्ोचना ्गे 
प्रवृत्त हों, तो विरोध को भावनारं बहुत कुछु कम की जा सम्वी है । 


(४) नाम--श्रप्य्छाप के कवियों के समकालीन, एन्दायंग विवासी 
और प्राशनाथ कवि ने अपने 'श्रप्ट सयामृत! नाम के ग्रन्थ में सूरदास का नाग 
सुरजदाम लिखा दे ।२ साहित्यलहरी के पद में पूल गाम सरजनन्द है, परन्तु 
उसी पद में सूर श्राचाय बल्लभ से दीक्षित होगे के बाद लिखते ६; “नाग 
रारो मोर सृरजदास, सूर सुस्याम |? इससे स्पस्ट घकर होता दे कि सू रजचन्द 
का ही संन्यास का नाम सूरजदास दै। वै'णय भक्त दोने के कारण सुरणचन्द 
ही सूरजदास, सूरदास या केवल सर के नाग से प्रख्यात हो गये | 


अतः साहित्यलहरी के वंश परिचायक पद को श्रप्राम्राणिक गायने फे 
लिये हमें तो कोई कारण दिलाई नहीं देता । उसमें सर के नाम के साथ 'मन्द, 
मिकाम, लयी मोल शुलाम” जैसे विनम्नता-सचक शब्द प्रबुक्त हुए हैं, उसकी 
पदावलि, शैली, माव तथा विचार सभी सुर की रचना के श्रनुत्ल ईं भ्रीर 
१--भ/्तेख्ुजी ने सामंजस्प के लिये इस ग्राम के नाम का उन्होण्त दिया दे । 
चेंकरेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरमागर की भूमिका में चीरासों यातोके 
वितरण के पश्चात पंदित गण॒पतलाल चौत्रे द्वारा रचित मुगम पत्य का 
उल्लेस है, जिसके श्रगुसार सूरदास मदनगनोदर या गदनमोह्दन सूरध्वने 
ब्राद्षण दिल्ली नगर के समीप क्रिसी ग्राम के रहने वाले थे | प्राम का 
माम नहीं दिया है, पर इमने सुग्तीरम में इस आम का साम सौद्ी 
मिश्चित किया है | दिल्ली के सगीपर सीद्दी आय के निवासी, इस लैसाशुसार 
सरदास मदनमोदन ह जो गरकवर के यहाँ सदीले के श्रमीन थे श्रीर 
चोेडि के कि थे । लाभादास ने छस्साज्द में दर्वद गान-काम्य सुन राहि, 
राधघाक्रृप्ण उपामि', 'रहम सुर वे अ्रधियारी? तथा थक्वार रस के गायक! 
लिखा है | भविष्य पुराण में भी इनका चर्णन है। भपि्य पुराण तथा 
मभप्तमाल दोनों में मदनमोइन सूरदात को जो मरध्वज ब्राद्ग थ, नद- 
बरदाई के वशघर सरदास से मिन्न माना है, जी सूरतागर के स्ववित ये 
ओर जिनके पिता बज में श्रागरा श्रयता गीगाचल में बस गये थे । 


२--तह् बढ़ाई करि सके, जाको प्रकट गदात । 
श्रीबत्षम के लाड़िलें, कहियतन सूरजदाम ।[ 
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उसका किसी भी बात का सएटन किसी भा प्राचात सब्वकार की लेयनी हारा 
नद्य हुआ श्रमी तक जो प्रमाण उपलपध हुए है, थे उसमें झाई हुई बातों के 
पोषण ओर समर्थक ही हैं | फिर पद के प्रामाणिक होन मे कवरा सदेह ! 
कल्याण के सम्पददक ग्रोर साथवा पय के प्रख्यात पचिक श्री इतुसानपसाद जी 
पोदार य भो उल्याए के हिन्दू सक्कति अ्रक में पद में उल्लिपित बातों को 
प्रामाणिक मान ऊर सामचत्थात्मक इप्ि से ही सूरदास का जीवन चरित 
प्रकाशित किया दै | #म भी उनके लेस से सहमत 


सूर सैर, में हमन सागवत्ती के सएम और साहित्यनइरी के सुयल-- 
दोगों शब्दों को सप्रत सुचरु माना है । सरनिणय के लेसरू य्पने ग्रन्थ के 
फट १३३ पर लिपते है. “इमारा निश्चित मत है क्रि सरस नास का को 
सपत नहीं होता है |” इस सम्बंध में हमारा नियेदन यह है कि यदि रस 
मामक फोई सयत नहीं है तो सूप नाम फा भी कोई संवत नहीं है। परन्तु 
सारायला में सरस के साथ भ्रीर साहित्यचदरी में मुभल के साथ सबत शब्द छुडडा 
हुआ दै। ज्योतित अन्यों में दो हुई सबतों की नासा में इन रंबतों के सास 
अवश्य नहीं श्राते। पर वैष्णवधर्म लीक्कि नामावला के साथ चला कब ! 
उसने नमक को भी रामस्स कहकर पुकारा ) हैदराबाद को मागनगर और 
अहमदाबाद की राजनगर नाग दिया गया । इसा प्रफार, जैसा हम सूस्तीरण 
में लिख चुडे हैं, आचाये यत्नम द्वारा प्रवर्तित पुप्णिमार्गीय सम्प्रदाय में माधुय॑ 
रम मग्त्त हरिलीला के अनुसार ममथ को सरस श्र बृष को सन्त सबंत 
कट्दा गया है ) तणएब दोनों ही शब्द सार्थक! श्र सबतो के सूचक हें। 
ज० दीनदयालु गुत ने अपने प्रदध अप्ट्छाप श्रोरबल्लम सम्पदाय! में सुबल को 
प्रभय सवत का पर्योगथाची स्थिर किया है, क्योंकि उनको गणना से प्रभवसपत 
१६१७ में पडता है, जो साहित्यनहरी का निर्माण सदत होना चाहिय। यथपि 
प्रमष का भी अर्थ सीचतालकर बलवान विया जा सकता है, पर बुप या इधम 
का श्र्य 'वलवान' लोफ प्रसिद्ध है। वतवान होने के कारण ही बैल को वृपम 
कहा जाता है। मुबच अर्थात्‌ तप सवत १६२७ में पड़ता है। डा० गुप्त ने 
जमकी गणना महाराष्ट्रीय दंग पर को है | इस गणना में और हमारे उत्तरापद 
की सवत गणना में बड़ा श्रन्तर है | हमारे दिवाय से स० २००७ में शुभइृत 
नाम का सकत्मर है, पर दाछ्षिणात्यों के अनुसार इस वर्ष के सबत का नाम 
विकृति है | अत हमें तो श्रपना पृर्वमत दी सय पतीत होता है। सुर निया 
के लेपकों ने इस विपय में नददास और तुलसीदास के जीवन से सम्बंध ग्राो 
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चीली एक घरना का उल्लेय क्रिया टे, जो इमारे सत के समर्थन में प्रशुक्त की 
जा सकती है। 


दूर निर्णयः, हष्ट ८६ पर लिखा है. * नन्ददास सतत १६०७ के 
लगभग गोस्वामी विरृठलनाथच्या के नेवक होकर पुष्टि रुम्प्रदाय में सम्मिलित 
हुये थे | ऐसा शत होता है कि ये सेवक होने के प्रनन्तर झुछु समय त्तक प्रज 
में रहकर बाद में अपने जन्मस्‍्यान रामपुर में चले गये थे और सवत १६२० 
के परचात थे स्थायी रूप से गोवर्धन में श्राकर झूने लगे थे |? ए्ष्ठ ६१ पर 
लिया है “हग्दात और नन्ददास का घनिष्ठ सम्बन्ध था |. नददांत 
ने साम्प्रदायिक शान ही नहीं, काव्य विपयक ज्ञान भी फ़िती रूप में सुरदात 
से ही प्राप्त किया था ।!” “सूर निर्णय! के लेसरऊ़ों का यह भी कहना है कि 
साहित्यलहरी का निर्माण सूरदास ने नददान के लियेद्ीं किया था जैता 
साहिष्यलहरी के सबत सूचक पद की इस पक्ति से ज्ञात होता हैं -- 

नन्दनन्दनदास हित साहित्यलहरी कोन । 

सुर नद॒दास को नन्दनन्दनदास ही व॑हकर पुकारत थे |१ पुन पृष्ठ ६८ 
पर लिप है. “सबत १६२० के पश्चात नद॒दास गहस्थ का त्यागकर निरत्त 
भाव से गोवद्धन में स्थायी रूप रो रहस लगे यें| श्रत सबत १६२६ में 
उनसे मिलने के लिये नन्ददात को घर ले जाने शोर गहस्थ पालन का कर्तव्य 
समझाने के लिये तुलसीदास का ब्रज में श्राना सर्वधा सभव है 

यदि 'सर निर्णय” के लेसकों का यह मत सत्य है, तो साहित्यलहरो 
का निर्माण न तो सबत १६०७ में सिद्ध होता है श्रीर न॒सबत १६१७ मं। 
रावत १६०७ के लगभग तो गन्ददास अत में आये थे, पर श्ाकर शीघ्र द्वी घर 
लौर गये, क्योकि उनका मन एहस्थ में फंसा हुआ था। पु १६२० के 
पश्चात श्रायें, क्तिने समय पश्चात थ्राय, यह गोस्पाभी ठुल्सीदासजी के ग्रागमन 
से सप्त हो सकता है | तुलसीदात नन्‍्ददास को समभाने के लिये सबत 
१६२६ में श्राये | अत १६२६ के उुछ पृर्थ ही नन्ददास का तर में घुस 
श्रागमन सिंद्ध द्ोता हे । वर निर्णय! के विद्वान लेसक ने झ्रणलछ्वाप परित्रय! के 
द्वितीय सत्करण म इस घटना का सबत २६२४ दिया हे। ऐसी अवस्था में 
जब नाददात १६०८ ओर १६२४ के बीचरे अज में थे हो नहीं, तो सूरदास न 





१--सूरनिर्णय, प्रष्ठ १४३ के श्रतिम पैरा को पक्तियाँ भी यहां रिद्ध 
करती है | 
ए--अष्छाप परिचय, छितयी सस्कस्ण, छठ ३०७ तथा ३११ । 
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उनझे लिये माहित्यनहरी १६१७ में कैसे बना दी १ सवत १६२८ के निकट 
सबत १६२७ है, जब नन्ददामजी स्थिर रूप से ब्रज में रहने लगे थे। गत 
सर निर्णय” के लेग्यकों की सोज के श्राघार पर भी साहित्यलहरी का निर्माण 
काल सबत १६२७ ही मिद्ध होता है । 


सर निर्यय! के लैस ने बुछु ऐसी मी बातें लिस दो हैं, जो 
उन्दीं के निर्णय को सदेहास्यद बना ढेती है। श्रापके लेखानुमार संवत १६०० 
के लगभग गोस्पामी विटठलनाथ शआ्राचार्य गद्दी पर यैंडे। सबत १६०२ में 
भ्रष्द्छाप की स्थापना हुई | इसी चर्ष पारिवारिक कलह प्रारम्भ हुई। सबत 
१६०४६ में इत कलह ने उम्र रूस घारण किया ओर मदत १६०६ के लगमग 
गोस्पामी विशठलनाथ की प्योडी बन्द की गई।" त्योढी बन्द करने वाले श्रीनाथ 
मदिर के अधिकारी क्ष्णुदास थे। क्‍या संदिर का श्रधिकारी सम्मदाय के 
श्राचाय से भी बढकर शक्ति रफ़ता है १ यदि रखता दे, तो फिर यह आचारय॑त्व 
कैसा ?९ और किर एक ओर कलदइ चल रही है, दूसरी श्रोर अ्णलछाप की 
स्थापना हो रही है, वह मी ऐसे श्रवतर पर डैय बिटूटलनाथजी या श्रचायप्व 
स्वयं सटाई में पड़ा हुआ था । यदि ये बातें ठीक रे, तो सवत १६०६ के पश्चात 
ही गोस्वामी विटठलनाथ का आचार्य गद्दी पर बैठना प्रमाणित होता है। 
अप्यक्षाप की स्थापना भी इसी के पश्चात हुई होगी ] 

चौरासी वैष्णवों की वार्ता प्रसग दो में लिसा हैं कि आचार्य महाप्रभु 
गौधाट पर तीन दिन रहकर ब्रज को चल दिये श्रीर मार्ग में सर्व प्रथम 
श्रीगोऊल पहुँचे | सूरदात भी उनके साथ थे । महाप्रभु ने सूरदान को श्रीगोफूल 
का दशन करने के लिए. कद्दा । सूरदात ने श्रीगोफल को दण्टबत सक्या। 
दण्ठवत फरते ही श्रीगोकुल की बाललीला सूरदापजी के हृदय में सफुरित हुई 
और उन्होंने 'शोमित कर नवनीत लिय्रे'--इस टेक से प्रारम्म होने बाला पद 
आचायंजी के सामने गाया | पुन. वार्ता प्रसगचार में लि है कि सुरदामजी 
ने बहुत दिनों तक श्रीनाथजी की सेवा की | श्रीनाथजी को सेवा से श्रवकाश 
मिलने पर कभी कभी ने श्रीगोडुल जाकर श्रीनवनीतश्रियज्ी का दर्शन भी 





१--श्रारछाप परिचय, द्वितीय सस्क्रण, प्रठ २१) 

२-सह भी स्मरण रफना चाहिये कि यह वही ऋृ्णदास हैं, जिन्हे गोस्पामी 
विशृठलनाथ ने सूरनिर्णय के अनुमार सबत १६०२ में अ्छाप में सम्मि 
लित जिया था। है 
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क्रिया कम्ते थे | एक वार वहाँ पहुंचकर उन्होंने गोलामीजी को विंधमानता 
में बाललीला के अनेक पद सुनावे | योस्वा्मी जी ने भी एक पालने का गौत 
सरृत में बनाया, जिसे मर्दामजी ने भ्रीनवनीतप्रियनी के कूला कूलते समय 
. याया। इस संस्त्त गीत के भाव को लेकर सूरदास ने कई पदों का निर्माण 
किया, नो कृ'स की वाललीला से रुम्बन्ध रखे है । 

ऊपर अफित वार्ता-कथनों के आधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि सुर अयम कृष्ण के वाल रूप के उपानक ये । पीछे कदाचित 
विटूठलनाथ जी के सम्पर्क से वे राघाकृप्ण जी की शुगलमूर्ति तथा राधा के भो 
उपासक हो गये )१ प्रथम तो बाता कथनों में बाललीला के ही पद आये हैं. 
जो बुगलमूति से सम्बन्ध नहीं रफते, फिर गघा-विपयक पदों को यदि सूररांगर 
से लिया जाय, तो यद केसे प्रमाणित होता है कि उन पदों की स्वना पर भी 
बिटुठुल जी की राधा-विषयक मावदा का ही एकान्त प्रभाव है। राधा का 
उल्लेख श्राचार्य बल्लम ने भी पशुपना के नाम से किया है श्र माधुर्य रत का 
समावेश भी उनकी रचनाश्रो भें दिखलाई देता है। अतः हमारी सम्मति में तो 
बुगलमूर्ति तथा राधा-विपयक पदों की रचना श्राचार्य बल्लभ के मामने ही सूर- 
दाम कर चुके थे | श्रपनी मुत्ठु के समय उन्होंने श्राचायं बिटठलमाथ का नहीं 
श्राद्रार्य बल्लम का ही मुणगान किया था।* जब गोखासी विदठलनाथ जी 
में पूछाः-- /सूरदाक्ष जी, चित्त की दत्ति कहाँ है?” तब उन्दोने अवश्य राघा- 
विपयक्त यह पद मुनाया था --“बृलि चलि बलि हों कुमरि राधिका ननन्‍द मुबन 
ज्ार्सों रति मानी ।” परसु इसके पश्चात जब्र गोस्वामीबी ने पूछा:--/सूरदात 
जी, नेत्र की वृत्ति कहाँ है!” तो उन्होंने राधाके खंजन रूपी नेत्रों पर ठालकर, 
जो कृष्ण के रूप-रस में मतवाले बने हुए थे, “खजन नैन रूप रत माते?-- 
शीर्षक पद सुबाय थ।। नो पद उन्होने योस्वामी विट्ठलनाथ जी के परा- 
सोली पहुँचने पर सर्व प्रथम सुनाया था, वह तो स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने 
सुरदास के स्वात्म-निवेदन के रूप में था। 





१--अमेरवर व्मो, सूरदास, प्रथम स्स्करण प्प्ठ २४, २६॥ हितौय संस्करण 
घुष्ठ शे३ 

२-मरोधो इढ़ इन चरननु केरी । 
भीवल्लम नख चन्द्र छुटा बिनु सब जग माँ अंधेरी ॥। 


३--दग्बो टेसो हरिज को एक सुभाय | 
श्रति गंभीर उदार उदधि प्रभु जानि मिरोमनि राब | 


[ ४४० ] हि 


श्रणछाप परिचय, द्वितीय संस्करण के एएड ३७ पर लिपा है. /सबत 
१६२८ के फाब्युण मास में वर्तमान ग्रोजुल बसाया गया | इसी सम्रत में नव 
मीतप्रिय जी का मन्दिर बनवाया गया श्रौर गोस्वामी विरठलनाथ शिष्य सेवकों 
सहितपहाँ ज्ञाऊर बस सये |?” परन्तु इससे यह परिणाम निकालन; कि सूरदास सप्त 
१६२८ के परचात नयनीतप्रिय जी का दर्शव करने गोकुल गये थे, भ्रसगत 
गा | सुरनिर्णय, पृष्ठ &८ की श्राठवीं से १८री पक्ति ते के लेख स प्रकर 
होता है कि गोस्वामी घिस्झलनाथ सवत १६१६ में राजझ्लीय उपद्रव की थ्राशका 
से श्रीनवनीतग्रिय जी के स्वरूप (मूर्ति) श्रीर अयने कुद्ुम्म को लेकर अड़ोल से 
रानी दुर्भायती की राजधानी गंदा नामक स्थान को चले गय | सबत १६२२ 
मे ये भधुरा श्राय श्र मथुरा से गीउुन गय | इसा एप्ठ के श्रन्तिम अ्रनुच्छेद 
में लिपा है --“स्रदास गोफल के यासी प्राननाथ वर पाये?--- इस कथन 
से यह सिद्ध होता है कि तब तक सोसाई बिटठलनाथ गोकुल में बस गय थे । 
उल्लेस सम्पत १६२२ से भी सम्बन्धित द्वो सत्ता है। यदि सम्बत १६२२ 
तक गोस्त्रामी बिरृठलनाथ गोकुलवासी बन सऊते हैं. (क्योंकि तमी उक्त तम्बत 
में जमाण्मी के उत्सव पर उनके परिवार बालों से मद्ावन के भोमियाश्रो की 
कहा मुनी हो सकता है), तो श्रद्"ील वाले श्री नवनीतग्रिय जी के स्वरूप की 
स्थापना भी वहाँ उक्त सम्बत में सम्मर हो सकती दै श्रौर सृरदाव जी उक्त 
स्परूप का दर्शन करने के लिए उस समय भी गोकुल जा समते हैं | पैसे सबत 
१६६० ते ही आचार्य बल्लम ने अपनी बैठक गोकुल के ठकुरानी घाट पर 
स्थापित कर ली थी शोर वहाँ भी मवनीतप्रिय जी के स्वरूप की प्रतिष्ठा भी 
उच्त समय अ्रवश्प हुई होगी | यदि यह न भी माना जाय, तो सम्बत १६२२ में 
तो हो ही गई होगी | फिर इस तिथि को सम्बत १६२२ से प्ीचकर १६२८१तक 
ले जाने की कया श्रावश्यक्ता है १ 


इसी के साथ यह भी चिचासणीय है कि यदि नवीन गोकुल सम्बत 
१७६२८ में चन; तो सूर्दात ने (यदि चह उम्बत १६२८फे चहुत मप्तपचांद त्तक 
सूरनिणंय के श्रनुसार उम्बत १६४० तक, जीवित रहे तो) उसके सम्बंध में 
बुछ तो लिखा होता । गोकुल की प्रतिष्ठा बल्लभीय मत मे वैसे भी चहुत सधिक 
है । नवीन गोकुल बनन के पश्चात और भी श्रघिक हो गई होगी ]पर खेद है, 
समूचे सरसागर में गोकूल का वह महत्व कहीं पर भी प्रकट नहीं होता जो 
दृदावन को पात्त है ? वृन्दावन के प्रतिसर के पदों से जो अनुराण ऋल्वक्ता है 
बह गोकुल के प्रति नहीं | गोकुल का बणन भोद्ृष्ण के एतिहासिक जीवन स 
सम्बंधित पर्नाश्रों के ऋतरंत तो श्रा जाता है, पर उनकी तरस, भावसमन, 


[ च्शर 


नित्य लीलाओ में वह स्थान गही पाता, इसका क्या कारए है ? सूरसागर के 
अनुसार श्रीकृष्ण गोकुल म प्रकट होते है, थ्रत वे गोकल के जीवन हैं, गोक॒ल 
के नाथ ह, उनके श्रवतार से गोल घन्य है, परन्तु यदि गोदल म उपद्रव होते 
हैं, तो यशोदा भौोर नन्द दोनों ही गोझल को छोड़ देम के लिए उद्यत हो जाते 
हैं श्रौर इृष्ण प्रादि के साथ बृन्दादन में बम जाने को बात कहने लगते है ।१ 
श्रौकृष्ण गोकुल में गायें चराते हैं, गोकुल को गली गली में उनके कारण 
आनन्द की धारा भी बहती दे, ये गोकल के रहकर एँं, इस प्रकार की बातें 
गोकल को हरिल्ीला के साथ सम्रद्ध नहीं करती | दशम रफघ में होली तथा 
फाग सेलमे के बणन में गोफुल का वर्णन कछ सरठता श्रवश्य लिये है. 

पर बहां भी गोऊुल एक ऊँचा सा नगर है, जहाँ की सदसाती छ्लियाँ घर 

घर में फाय खेच रही है। इनके साथ राधा मो है, जो अन्य ससियों को लिये 
हुये ३प्ण के साथ होली पेल रही हैं ) इन्दावन यहाँ भी गोऊुल के साथ लगा 
हुआ है श्रौर जहाँ लीला का कुछ भी वर्णन श्राता है, वहाँ यह गोकुल के 
साथ हो रहता है। 

हरिवश पुराण के ग्रजुमार समस्त लोकोंसे ऊपर गोलोक का स्थान है, 

जहाँ पहुँचना श्रत्यन्त दुप्कर है।* ब्रह्मबेब्त, बाुपुराण तथा पदुम पुराण 
गोलोक का महिमामय शब्दों में उल्लेज करते हें | सुरतागर इस सम्बन्ध में 
क्यों चुप है ? सेद दै, सूर के श्रष्येताओ का ध्यान इस मदृत्वपू्ण प्रिषय की 
श्रोर ग्राव तक नहीं गया । सुस्मारावली में भी गोकुल का नाम ऐतिहापिक 
घरनाओं से दी सम्पद्ध है। केपल एक स्थान पर, पद बन्द संख्या १०८८ मे 
नित्य लीलाशों के साथ उमका सम्बन्ध जोड़ा गया है, पर हरि का निज घाम 
यहाँ भी बदावन को ही सानायया है |४ गोलोक या योकुल ५, जहाँ भीहृष्ण 





१--महर महरि के मन यह आई। 
गोल बहुत उपद्रव दिन प्रति बतिये बुन्दाबन अब जाई ॥ १०३६०॥ 
सूरमा गर | 


२--दरिविश, दिष्णुपर्व, अध्याय १६, रलोक ३० और रेड । 
३--देस़ो परिशि० १ और २। 


४-मह विधि क्रोडत गोकुल में हरि निज बुन्दावन घास ] 
इसी विपव की कुछ श्रन्य पक्तियाँ देखिये -- 


शेतर रिपिणी श्रगले पृष्ठ पर 


[ अध्र ] 


का अवतार होता है, जहाँ दे प्रिधिघ प्रकार सी कड़ायें करते ८, इस पद का 
अधिकारी क्‍यों नहीं समझा गया ! कहा जाता है कि सम्प्रदाय वे शतगंत 
प्रतिझा तो गोकुल (गीलोज) की ही है, परन्तु प्रारम्भिक समय में आचार्य 
महाग्रभु श्रोर गोस्वामी जी ने वुन्दावन मे मी वेठक बनवाई थीं, जो ग्राज तक 
विद्यमान हैं | श्रत बुन्दावन का इस प्रकार का उल्लेस सूरसागर जैसे माम्य 
दामिक ग्रन्थों में हो गया है। पर प्रश्न यर नहीं है, पश्न यह है कि सूस्सायर में 
गोकुल या गोलोक का वर्णन दन्दावन जैसा ही होना चाहिये या, वह क्यों नहीं है 
दर्मे तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि बल्लम रुग्प्रदाय में गोस्वामी बिरठल 
नाथ के एमय में गोकुल को यह महत्य प्राप्त हुआ होगा और यदि नवीन गोहुल 
का निर्माण सवत १६२८ में हुआ हैं, तो उस सम्बत्‌ के कुछ दिनों बाद ही सूर 





गत पृष्ठ की शेष रिप्पिणी 
बुन्द्ावन निज घाम परम रुचि वर्गन क्यो बढाय ॥| ६६७ सारावल्ी 
बुन्दाथन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका सग | 
भोर निशा कहूँ महि जानत, सदा रहत यक रग || १०६६ सारावली 
नित्यधाम वुन्दावन स्थाम | नित्यरूप राधा श्रजबाम || ७२ पृष्ठ ४२६ 
सुरसागर (ना“्प्रग्स०३४६१) 
सबते घन्‍्पर धन्य वुन्दाबन जहीं कण को बास || १०।१७३० 
सूरमागर (ना“प्र०स०१६६२) 
वुन्दायन दर मलता हजिये कस्ता सो माँगिये चलो ॥| १० १७३२ 
सूरसा गर (ना०्प्र०्स०१६६४) 
बुर्लभ जन्म दुलेभ बुन्दायन दुलेम ग्रेम तरग। 
ना जानिये बहुरि कब हो है, स्पाम तुम्तागे सद्र ॥! 
सूरसागर (ना“्प्र०्स०१८३४) 
४--ईरिविश, विष्णुपर्, श्रष्याय १६ रलोफ ३० में गोलोक को “गया लोक * 
श्रथांत शोश्यों का लोक लिया है । गोकुल का भी यही श्र्थ है, जहाँ 
गौश्रों का समुदाय दो । बूहद ज्क्म सहिता २४१०० में मी गोलोत को 
गोकुल के साथ रखा गया है ॥ पदूम युरास, श्रीक्षण माहात्य, श्रष्याय 
६६, श्लोक १० में गोफुल और ग्रोलोक की समता इन शब्दों में प्रकः 
हुई है --“गोलोकैश्वर्य य्किचित्‌ गोऊुले तत्मतिग्टितम्‌ ॥? श्लोफ़ २३ में 


बा पर; गोझुल को सटूलदलऊमुल के रामान महत्पद की सज्ञा दौ 
ग्ददु ॥ 


[ ध्श३ |] 


का देहान्त हो गया होगा । यही कारण है कि उनकी स्वनाओं में गोऊुल का 
महत्वपूर्ण वर्णन उप्ग्ध नही होता | जिस छुपन भोग का ज्यीनार के रूप में 
सूर ने वर्णन फिया है, वह रुम्पत १६११ की घटना हो सकती है, १६४० की 
नहीं ।१ सरनिर्णय के पृष्ठ £६ पर जो क्रप्णदास-रचित वसन्‍्त का पद उद्ध ते 
ऊिया गया है, उसमें घनश्याम के साथ सुस्दास कामी नाम है। घनश्याम 
गोस्पामी विटठलनाथ के सातवें पुत्र थे, जिनका जन्म सम्बत १६१८माना जाता 
है । इस सम्बत की सम्मावना से सर का जीवन काल १६२८ संम्तव तक इस- 
लिए नहीं जा सकता कि भ्राज भी ग्रामीण स्त्रियाँ एक दो वर्ष को श्ायु बाले 
बच्चों के नाम बड़े-बड़े बच्चों के साथ विवाह श्रादि अवधरों पर गानों के श्रम्तगंत 
लिय| करती हैं । सम्भव है, कृष्णदात जी ने शिशु पनश्याम का नाम, इसी 
गमीण-मथा के अनुकरण पर, सूर आदि के साथ रख दिया हो । 


जपर जो सम्भावित मत हमने प्रकट किये हैं, वे विद्वान लेखकों के 
बिचार के लिए हैं ) बैसे “धूर निर्णय” श्रीर “श्राप परिचय! जैसे दो बहुमूल्य 
अथ लिसकर श्री मौतल और परीस जी मे वल्लम सम्पदाय की श्रन्तरंग बातों के 
उद्घाटन द्वारा जो भ्रत्यन्त आयास साध्य विषुल सामग्री सुरदास के सम्बन्ध मे 
सचित कर दी है, चढ़ स्वंतोमावेन सराहनीय और सुर के श्रष्ययन को निश्चित 
रूप से श्रागे बढ़ाने वाली है। विचार-विनिमय हमें किमी वस्तु की ताबज्विक 
स्थिति तक पह़ेँचा सऊता है, इसी देठ दमने कुछ विचार उनके समझ प्रस्तुत 
कर दिये है | 

कवि के काव्य को, उसके शब्दों में निद्दित भाव को, हृदथगम करने के 
लिए ग्रघेता तथा ग्रालीचऊ दोनों को प्रथम मावुऊ बनना पड़ता है । भावुक बने 
कर ही ये कवि के ट्दय में प्रवेश ऊर सझते हैं । इसके पश्चात्‌ उनके भावक तथा 
समीक्ष॒क होने की श्रवस्था थ्राती हे । भरी अजेश्वस्वर्मा काव्य मर्मझ है। उन्होंने 
अपने प्रवन्ध 'सूरदूस' में इस गुण का परिचय काब्य-समीक्षा के श्रवर्गत श्रमेक 
स्थानों पर दिया है | सूर के दृदय में निहित तथा सूइशागर में श्रमिब्यंजित 
भजनाओं के उदघाटन एवं पिश्लेपण में उन्दो ने श्लाघनीय प्रयत्न किया है| पिर भी 
इस प्रदन्ध में सूग्दास की रचनाओं से मूल पदों को उद्ध तन करके ब्रजभापागय 
जैसी शैली में जो श्रर्थ दिया गया है, उम्रप्ते सूरदाम का भाव समझने में, इस जुग 
की यपड़ी चोली के साहित्यिक रूप से परिचित पाठक को, कठिनाई का ध्रनुमव हो 





१०--सिरूनिर्णग), पृष्ठ १०१ 
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सकता हैं| यरथा--“मथुग दिन दिन अधिक विराजती £# | केसवराय का तेज 
प्रताप तीनों लोको में गाजता है । जिसके पग-पण में कोरिक तीर्थ ई ओर 
मु विश्रांत (विसरातें) विराजती हैं |? सूग्दात एड १४ (द्वितीयसरफरण प्ृठ 
२४) । इसी य्रकार साराजली के पदवन्द ११०१ * का स्र्य पृष्ठ ६६ (द्वि० 
सं० एुष्ठ ८६) पर आ्रापन इस प्रकार दिया है;:--'सकल तत्व ब्रह्माएड देव है, 
श्रौर मात्रा काल है | प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन के झ्रश सत्र गोपाल है ।”? 
परतु पदबवस्द में न तो कल तत्वों को ब्रह्माण्ड टेव कहा गया है, न माया को 
काल श्रौर न गोपान को प्रकृति नारायण दादि के श्रश | पुष्टिमार्गीय सिद्धातों 
को ध्यान में रसफ़र पदबन्द का बारतविक अर्थ इस प्रकार होना चाहियेः-- 
“सकल तत्व, ब्रह्माण्ड, देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति, नारायण ये 
सब गोपाल (भगवान कृष्ण) के ही अ्रश है|” 

सूर का एक पद हैः-- 

हरि दृरसन की साथ मुई। 
उड़िये उड़ी फिरति नैननु संग, फर फूटे ज्यों आक सुई ॥ 
सूरमागर (ना०प्र०्स० २४७३) 

सुएदास, एप ३२१, (द्वि० सं० एृन्ट ३८७) पर इस पद में श्राये 
हुए मुई! शब्द का श्र्थ श्रायने मर गई? किया है, जो क्रियापरक है । अज में 
'मुई', मुए! वाच्यार्थ में क्रियावाचऊ होकर लघ्षयार्थ में विशेषण वाचक भी हैं, 
जिनका श्र होता है--देचारी, बेचारे, श्रभागे या नियोड़े । पद में 'मुई” शब्द 
विशेषण है, जिमका पिशेष्य है--दरि दरतन की साध', जो कर्ता कारक है, 
झर उसकी क्रिया है; 'उड़िये उड़ी फिरति” | इसी प्रकार प्रथम संस्करण पृष्ठ 
र३ (द्वि० स० पृष्ठ ४८१) पर--“अ्रव वै लाज मरति मोहि देसत मिलि 
बैठी हरि पाँति'--नेत पर लिखे हुए सूर के एफ पद की इस वक्ति का श्र्थ 
करते हुए वर्माजी ने अब वे (आँसे) मुझे देपते हुए लाज से मरती हैं?---ऐसा लिफा 
है | पर बस्त॒ुतः लजञा के भारे गोपी मरी जा रही है, आस नहीं, क्योंकि गोपी के 
देखते हद देखते उमफ़ी श्रपनी श्राँसें उसे छोड़कर हरि की पंक्ति में मिलकर 
पैंठ गई | श्ंसें लजा के कारण क्या मरे्गी ? वे तो निलेज होकर, घरबार 
छोड़कर, उचर गई है। प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४८८ (द्वि० स० प्रष्ठ ४३०) 
पर देखी जाइ आज गरोकूल में घर-घर वेचति फ्रिति दही री? का अथे--- 








६--सकल तत्व ब्र्माणड देव पुनि माया सब विधि काल | 
प्रकृति पुरुष भीपति नारायण सब है श्श गोपाल ॥ 
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“श्राज गोऊुल में जाकर उत्ते देखा कि यह घर-घर दही वेचती फिरती है,! दिया 
गया है। यहाँ उमे-शोमा के लिए मानकर शोभा को दही बेचने वाली बना 
दिया है |पर पंक्ति का वालबिक श्र्थ इमें यह प्रतीत होता है; एक 
गोपी कहती दे कि मे गोकुल में घर-घर दद्दी द्रेनती फिरती थी, उस समय 

ने देखा कि शोभा का श्रवार समद्र गोकल की गली-गली में वहा चहा फिरता 
है।' इसी प्रझार पुष्ट ४६४ (द्वि० सं० पृष्ठ ६३४) पर “शीश सेली केम मुद्रा कनके 
बीरी वीर” का श्र्थ “शीश-सेली, केश-मुद्रा और कमक्‍्बीरी धारणकर” लिखा 
है, जो हमारी समझ में इस प्रकार होगा घाहियेः--“योगियों के शिर की सेली 
हमारे केश दे और उनकी मुद्रा हमारे काम के स्पर्ण कुएइल है |” श्रन्तिम शब्द 
वीर! का श्रर्थ माई है, जो संबोधन में है | 


'सुरदास! प्रबन्ध के विद्वान लेखक ने सारावली श्रीर याहित्यलददरी को 
सुर्मागर के स्वयिता सुरदास की कृति न मानगे में कई कारण दिये ह। सर- 
सागर और सारावली में उन्होंने रत्ताईस श्रन्तर दिखलाये हैं, जिनमे कुछ शैली: 
सम्बन्धी हैँ प्रोर कुछ कथा-वस्तु से सम्बन्ध रसते है| पर क्‍या ये अन्तर ऐसे 
सुद्ढ़ हैं, जिनके आ्राघार पर दोनों ग्रन्थों को दो भिन्न भिन्न सूरदासों की स्वना 
समझा जाय ? शैली सम्बन्धी श्रन्तर यदि देखा जाय, तो सूरदास नाम के प्रबन्ध 
में ही वियमान है | उसमें पदों के श्र्थ की भाषा एक शैली में तथा स्वकृथन 
उससे भिन्न शैली में है। प्रियप्रथाम के स्वयिता की शैली उसके श्रन्य ग्न्यी 
की शैली से निन्न है। छुलसी के रामचरितमानस की शैली उन्हीं की लिखी 
हुई गीतावनी श्रीर कविताबली की शैली से मिन्न है | तो क्या इन सबको भिन्न- 
मिन्न लेखकों और कबियों की कृति माना जाय १ रामचरित मानस, ग्रीतावली 
तथा कबितावली की कथावस्तु में पारस्परिक कई श्रन्तर स्थापित किये जा सकते 
हैं श्रीर ऊिये जा चुके हैं, पर इससे वे पथऊ-प्रथक्क कवियों की रचभायें नहीं 
मानी जाती । 

आज याता्रसद शुत्र ने अपने अबन्‍्य उन्ततीदाए के एप्ठ २९४ गए 
जानकी मंगल और मानस की कया में चार श्रन्तर स्यापित किये ४ | पुनः 
पृष्ठ ३३४ और २३४ पर गीतावल्ली की कथा को मानस की कथा से ग्राढ 
बातों में भिन्न बतलाया है !* यही नहीं, हट २३६ पर उन्होंने छः चार्तें ऐसी 





१--भी माताप्रमाद जी ग्रुत्त ने केवल श्राउ अ्रत्तरों का उस्लेफ़ किया है | हमें 
गीतायली के क्रिग्किंवा कांड तक ही मानत से कथा-बस्त-सम्बन्धी लगभग 
शेष डिथिणो श्रगले एृष्ट पर 
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लिपी है, जिनसे गीतावली रामचस्ति मानव के आगे भी वंढी हुई शात होती 
है | पर इन भेदों के होते हुए भी ये सभी ग्रन्थ एक गोम्यामी तुलसीदास के ही 
लिसे हुए माने जाते ई, कई मित्र भिन्र तुलसीदासों के नहीं । इसी प्रकार यदि 
सुर के अन्यो में गैलीगत तथा वस्तुगत मित्रता आ गई है, तो उसके कारण 
की सोज करनी चाहिय, यह नहीं कि इस ग्राघार पर उन ग्रन्थों को मिन मिन 
सूरदास की स्वनायें साना जाय । 











गत एप्ठ की शेत्र रियणी 

चालीस अन्तर दिपाई दिय | जैसे गीतावली के बाजकाड में आय हुए 
ज-मोत्स+, सो हिलो, छठी, नामपरण, माता की अ्भिलापा-- है ही लाल 
कब॒हि बडे? उबरन करके स्नान कराना, भाड़ फूँक--(आाप्तु अनरसे हैं मोर 
के) । श्रागमी के रूप में शकर का श्रागमन-(श्रवध एक श्राभमी श्रांजु 
आयौ), पालना, आँगन में घुटनों के बल राम का घूमना, घोडे पर चटफर 
गेंद जेलना-(कम्दुक केलि तुसक्ष हय चढि खाढ) (पद खण्या ४३), 
राम दर्शन के लिये विश्वामित्र की इच्छा, राम की मार्ग क्रीड़ा, जनक 
विश्वामित्र की बातचात में परिद्याम, धनप तोड़ने की श्राश्ञा बने पर 
विश्यासित श्र जनक का परस्पर वार्तालाप (पद ८६), क्ौशल्या की 
चिता (मेरे बालक केसे घों मय मिवह॒द्िंगे) परशुराम सवाद का श्रभाव 
श्रादि प्रसण रामचरित सानग का अनुकरण नहीं करते। श्रयोध्याकाड 
में कैकेयी की बर याचना का प्रभाव, कौशस्या के भावों में श्रन्तर-- (तजि 
हरि घरमशील चाहत भयौ वृपति नारि बस्त सरवम हारे) तथा-राम हो 
कीन जतन घर रहिहो), दशस्थ के माव में परिवर्तन-(मो्कों प्रिष् बदन 
विलोकन दीजै), शमप्तीता वार्तानाप करा कवितावली के अधिक निकट 
होगा, आम बउओं के स्नेह बचन सुनकर-सुलती प्रभु तद तर विद्यम्प 
ऊकिय प्रेम कनौड़े कै न ।। ग्रामवासियों की दर्शनान्‍्तर की चिन्ता-- 
(आली री पथिक जे एहि पथ परों सिधायेर, पद २६), चिजकूट वर्णन 
का विस्तार, माता की चिन्ता--(जनमी निरसति बान धनुद्वियाँ), फेवर 
मसग, जनक आगमन आदि का अ्रमाव, कौशल्या का विज्ञाप श्रादि 
मानत के अनुबूल नहीं हैं । अरण्यकाड में निम्र'णु सगण भेद, मृगवधो 
परान्त पराइत होने पर पर्णकुटी की दशा का विशेष वर्णन---[सिय सुधि 
रुब मुरनि सुनाई, पद ११), झद्ध का सार्मिक पश्चात्ताप, राम यरद्ध 
सवाद की सफ़्दणता और फिप्किघाकाड में वालि बंध दथा लचुंसण रोप 
का श्रभाव रामचरित मानस की ऊथा वस्तु से भिनता रफते है । 


| डे. 


सूरदाम के प्रंथों की एकता हम 'सूर सौरभ! में अनन्तःसाचप देकर सिद्ध कर चुके 
हैं। श्री बकेश्वर वर्मा खय॑ श्रप ने प्रचन्ध के एष्ठ ६१ (द्वि०्सं०एृप्ट ८३) परसारावली 
श्रौर सूरमागर के स्वयिता की एकता इन शब्दों में स्वीकार करते हैं: ''सारावली में 
चार्से माइयों राम-लच्मणादि की वाल क्रौड़ा श्रीर बाल-शोमा का चिस्वृत 
बर्णन क्रिया गया है, जिममें सूरतागर में वर्णित कृष्ण की बाल-डेलि की स्पष्ट 
छाया जान पड़ती है | कहां-कहीं तो शब्द भी पॉयों के त्यों दुहराये गये हैं ॥४ 
शैलौगत यह एफ़ता स्पष्ट रूप से दोनो स्वनाओं को एक ही कबि की कृति 
रिद्व करती है। 
रचचिताग्ों को मिन्न-मिन्न मानमे के लिये यह भी कहा जाता है कि 
सूर्तागर के रचयिता सूरदास अपने पियय में इतने मुखर श्रौर श्रात्मविज्ञापक 
कहीं नहीं हुए, जितना सूस्सागर-मारावली?काकवि दिखाई देता है |+ वह बहुत 
दिनों तक अपने 'शिव-विधान-तप” करके असफल होने, सरसठ वर्ष प्रवीन 
गुरु के प्रसाद से लीला का दर्शन करने श्रीर 'एक लक्ष” पदों की रचना 
करने की भी धोपणा कर देता है | इत सम्बन्ध में हमारा कहना यही है. क्र 
सूस्मागर में प्रमुफ़ रूप से हरिलीला गाई गई है। वहाँ कवि को झस्मविज्ञा- 
पन के लिये श्रवतर ही नहीं था | सुस्मागर, सारावली श्र साहित्यक्षहरी में 
ऐसा अ्रवसर आरा गया । श्रत; कवि ने अपने सम्पन्ध में कुछ बातें लिस दीं। 
यह असंग लगमग बैसा ही है, जैसा रामच्रित मामस औ्रौर कवितावली को 
लेकर तुलसीदास जी के रुम्बन्ध में कहा जा सऊृता है] रामचस्तिमानस में 
गोस्‍्यामी जी अ्रपनी जीवन-रुम्वस्घी गाथा का कही मी उल्लेख नहीं करते, 
परन्तु कबितावली के भ्रन्त में, रुद्र घीसी, मीन के शनि, महामारी श्रादि का 
चर्णन करते हुए; 'मात पिता जग जाइ तत्यी!, रामबोला भाम रास्यी', 'बाँह 
पीर, पेट पीर! जैसे कई भ्रात्मचरित विपयक प्रसंगो का उल्लेख कर जाति हैं । 
रामचरित मानस में उसके निर्माण की तिथि श्रवश्य था गई है, पर श्रात्मचरित 
के लिये कवि को वहाँ अवसर ही नहीं था, वह्दों तो उसे रामचरित गाना था | 
अतः बह अपनी उन बएतों का बर्णन वहाँ न कर सका, बिनका वर्णन कबिता- 


बली में पाया जाता है । 
यद्यपि सरमागर के प्रारम्भिक पदों से कवि की व्यक्तिगत जीवनी और 


उसके ह्यमाव का बहुत कुछ पता लग जाता है, (हमने 'सर-सौरण' में श्र 
थी ब्रमेश्वर जी वर्मा ने अपने प्रवन्ध सूरदास! में ऐसे कई पद उद्ध_त किये हैं) 
फिर भी उस पदों का एक सामान्य श्र भी लग सकता | परन्तु जन मुखर 


₹--अजेरवर बर्मा--यूरदात, अ्यम संस्करण पाठ ७७, द्वितीय संप्करण, एप्ठ ६६ 





[ ४४८ ] 


हो उठने की बात कहे जाती है श्रौर तारावली तथा माहित्यलहरी के श्रात्म- 
विज्ञापक एव वश-पस्चियक पदों को लेऊर सूरसागर के रवयिता से उनके 
रचयिता या रचविताओं को भिन्न मानने का श्राग्रह किया जाता है, तो यहाँ 
इम सूरसागर की एफ अ्न्तरंग बात का उद्घादन कर देना श्रावश्यक समभने हैं | 
हमारा विश्वास है फ्रि सूर जिम अकार सारावनी और साहित्यलहरी मेंमुफर है, 
उसी प्रकार उसका ह्ण्ढेब सूरतागर में मुपर है| एक नहीं, श्रनेक स्थानों पर 
बह श्रात््म विज्ञापन करता है | और यदि भक्त और भगवान एक है, यदि 
रौली कवि की आत्मा को प्रकट करने वाली है, तो श्रसदिग्ध रूप से, सूर को 
यह विशेषता भगवान कृष्ण के वाक्यों में भी भलक रही है। इन्द्र को पूजां 
की तैयारी देकर कण कहते है."मेरे ग्रागे इन्द्र की पूजा | मेरे भ्रतिरिक्त 
अन्य देव कौन है ! मेरे एक एक रोम में शत-शत इन्द्र _है ।” द्िंदान के 
अवत्तर पर इण गोपियों से कहते हैः "गांड हमारी धांड़ि, जाइ बहिद्ौ केहि 
केरे | तीम लोऊ में कौन जीव नाहिन वश मेरे” (१६) तथा “तुम मुझे मन्‍्द का 
उधर समभती हो ! बताओ, नन्‍्द कहाँ से झआ्ाये ? से पूर्ण, श्रविगत. तथा श्रवि- 
नाशी हैँ |”? इसी अकार नन्‍्द को मथुरा से बिदा करते हुए कृष्ण श्रपने को बहा 
$ह देते हैं और नारद को श्रपना व्यापक रूप दिसाकर कहते हैं:-..'मै सब 
जगत में व्यापक हैं | वेदों ने इसका वर्णन किया है। में ही कर्ता और भोत्ता 
हैं। मेरे श्रत्तिरिक्त अन्य कोई नहीं है |” इस प्रकार के कई कथन उद्ध,त किये 
जा सकते हैं | सूपसागर में सूर के इष्टदेव की इस मुसरता को, यदि कोई चाहे 
तो, भक्त सूर की मुफ़रता सिद्ध करने के लिए उपस्थित कर रुकता है । 
साराबली में गुरु-प्रयाद से हरिलोला के दर्शन करने वाली बात'सूरदास! 
प्रबन्ध में श्रपना समर्थन पा रही है ) सूर ने सारावली में अपने गुर का नाम 
भी झ्ष्ट रूप से लिख दिया है | यह गुरु श्राचार्य बल्लम थे । इन्हीं की कृपा 
से सूर को हरिलोला के दर्शन हुए थे । 'सूर निर्यय' के विद्वान लेसक सारावली 
की दर्शन-सम्बन्धी पक्ति में श्राए हुए गुर शब्द से भह्ाप्रभु और गोस्वामी 
बिद्डलनाथर दोनों का श्र ग्रहण करते है, जो किठी मी प्रकार संगत नहीं 
कहा जा सकता | सूरदास जी की श्रष्टछ्ाप में स्थापना गोस्वामी जी ने की थी, 
वै गोस्वामी जी को श्रादर की दृष्टि से भी देसते थे, पर बिद्वननाथ जी सूरदास 
के दौत्या गर नही थे। चौरासी वार्ता से भी यही सिद्ध होता है कि सहाप्रभु 
श्राचाय बल्लम के प्रसाद से ही सूरदास को हरिलीला -__ दो सूरदाम को हरिलीला स्फुरित हुई थी । विश्ठल- 


श्--श्री लभ शुरू तत्व सुनायी लीला भेद बतायी | ॥११०२॥ 
२--सूरनिणय, इठ १३६ 





[ धश६ ॥ 


माथ जी के समय में तो सूर स्वयं-प्राश होकर हरिलीला का साक्षाद्ृत गायन 
अभूत मात्रा में कर चुके थे। 


सारावली के हरिलीला दर्शन वाले पदवन्द की दूमरी पक्ति का श्र्थ 
भी सूरनिर्णय में झत्यथा कर दिया गया है। लिला है + “अ्रनेक विधानों 
से बहुत दिनों तक तप करने पर भी भर्यादा-भक्त-शिरोमरसिथ शिवजी ने भी 
इस लौला का पार नहीं पाया है |?* अ्रपने इस गये के समर्थन में आपने 
साराबली के पदवर्द संख्या १४७ और ६६८ भी उद्ध,त किये हैं, जिनमें 
लिप है कि 'शिवली सुस-सार रामचरित का सहखों वर्गों तक श्रवगाइन करके 
मी पार ने पा सके [! तथा--'भगवान के निज घास बुन्दावन में अक्ा, शिव 
तथा गणेश का भी प्रवेश संभय नहीं है, फिर ससार को तो बात ही क्‍या! 
परन्तु श्रतिशयोक्ति श्रलक्रार द्वास कहमे की यह एक विशिष्ट शैली है, इसे 
तथ्य रुप में मतुक्त नही किया जा रुफता। सेद है, इस काव्य-प्रसाधम की 
श्रौर लैसको का ध्यान नहीं गया, क्योकि जिस पदवन्द संख्या १४७ फो 
उन्होंने उद्धत किया है, उसी के आगे पद बन्द १४७ में शिवजी श्रपनी कृत- 
बुत्यता एवं सफलता की बात पाव॑ती से इस प्रकार कहते है।-+ 


छि > 
तामें राम समाधि करी अब सद्दस वर्ष ली वाम। 
अति आनन्द मगन मेरो मन,अंग अंग पूरण काम ॥ 


यहाँ शिवजी स्पप्टरूप से श्रपने पूर्ण काम होने का उल्लेख करते हैं 
इसी प्रकार इन्द्र-गर्व दूर होने प्र जब अन्य देवताओं के साथ शिवजी भी 
भौकृष्ण के दर्शन करने श्राये, तो वे टेबताश्रों से कहते हैं --श्राज हमें प्रकट 
हुप से पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गये ।”* 


इसके श्रतिरिक्त यद्द भी विनास्णीय है कि कया चर अपने आप को 
शिवजी जैसे उच्चकोदि के देव की समकछुता में रस सऊते हैं ! और वह भी 
उन्हें यद कह कर नीचा दिखाने के लिये कि मुझे दरि-दर्शन हो गये, शिवजी 
को नहीं हुए । साम्प्रदायिक महत्ता की यह तो छीछालेदर करना है | जो सूर 
अपने दृदय में श्याम श्रोर शिव दोनों के ध्यान को बमाने की बात कह सकते 





१--सूर निर्णय, एृष्ठ १४० 
३--रिव विर॑चि सुसति कह भापत, पूरण ब्रह्महिं प्रक: मिले ॥८रे॥ 


[ ४६० |] 


हैं,* ये अपने को शिव की प्रतियोगिता में रसेंगे, यद ग्रत्यन्त श्रममीचीन 
एव श्रवुक्तिवुक्त कथन दै। पक्ति का श्र्थ वैमे भी श्रत्यन्त स्पष्ट है | यूर 
कहते है : “शैव सम्पदाय के विधानों के अनुर्ल में बहुत दिनों तक तप करता 
रह हैं, परन्तु सिद्धि से वंचित ही रहा | श्राज गुरु की कृपा से मुझे यह दर्शन 
हो रहा है।” इस श्रय॑ के श्रतिग्कि रिसी श्रस्त श्र्ष की ओर जाना श्रमगति 
में पड़ना होगा। 'सर निर्णयः में इस स्थल पर इरिलीला दर्शन के समय सूरदास 
जी की ६७ वर्ष की श्रायु श्रवश्य स्पीकार करली गई है। 


हमारी सम्मति में सारायली श्रीर साट्त्यनहरी सूरसागर के रचयिता 
की ही कृति हैं | शैली तथा कथावस्तु की भिन्नता कवि कये विविधरूपा माव- 
पद्धति एवं वाम्पिदघता के कारण है। 


यह कहना कि साहित्यलहरी के ११८वें पद में सूरदास नाम नहीं 
श्राया है, श्रतः वह महात्मा सूग्दाम की लिसी नहीं है, भ्रामक है। 
श्राचार्य बल्लम ने चौराी वार्ता के अनुमार सूरदास को सूर कहकर द्वी सम्मो- 
घित किया था | यह नाम पद में विद्यमान है) सूर शब्द के रहते हुए भी यह 
कहना कि पद में सूरदास शब्द नहीं है, श्रतएवं पद सरसागर के स्चयिता 
पुद्धास का लिपा हुआ्रा नहीं है, उसी प्रकार का कहना है, जैसे गोस्वामी तलसी- 
दास या कबीरदास के पदों में देवल तुलसी या कबीर शब्द को देसकर यह 
फट्ट देना कि इन पदों में दुलसीदास या कबीरदास नाम नहीं श्राया है, श्रतः 
ये पद ज़िसी श्रन्य के लिसे हुए हैं | सूर, सूरज, सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम 
नाम भी एक ही कवि सूरदात के हैं, जेसा साहित्यलदरी के वेशपरिचायक पद 
से प्रकट होता है। ना० प्र समा से प्रकाशित सूरसागर के पद संख्या ४४६, 
४३१४, ६५४, ७८२, ७८६, ८२२, ८२७, ८४६, ११८४, १७७२, २६४०७, 
४६४८३ में तथा श्रन्य श्रनेक पदों में कवि के सूरज और सूरजदाम नाम श्राते 
5 | यज्ञ पत्नी लीला के पद संख्या १४१८ में सूर श्रीर पदसख्या १४१६ में 
तथा १४२४ में सूरज नाम आये हैं। एक ही प्रसग में दो नामों का थ्रामा 
सिद्ध करता है कि वे नाम एक ही कवि के हैं, क्योंकि एक प्रसंग के लेजऊ 
एफ ही ग्रन्थ में दो नहीं हो सऊते । सूरब या सूरजदास साहित्यलहरी के प्रमाण 
से ूरदासके ही अपर नाम हैं और वे सूरतागर में मी विद्यमान हैं | साहित्यलद्दरी 








(--मूरदास के हृदय बसि रहयी स्थाम सिव कौ ध्यान ॥| 
२--मजेशवर वर्मा--सूरदास, स| प्र पृष्ठ ६७, (द्वि०्त॑० पृष्ठ १२४) 


[ ४६१ ॥ 


के अनुसार सूर को ये नामयहुपतिभगवान कृष्ण ने दिये। यदि घाद्वित्यिकता के 
आवरण को हृदाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सोचिये, तो थे नाम सुरजचन्द्र के सन्‍्यास 
श्राश्रम या मक्ति क्षेत्र के माम सिद्ध होते हैं| श्रतः महात्मा य॒स्दास ने श्रपनी रच- 
नाश्रों में विद्यापति की माँति अपने कई नामों का निश्चितरूप से प्रयोग किया है । 
सूर, सरज या सूरजदास मूल में सरजचन्द्र है, इस तथ्य की श्रभिव्यक्ति साहित्य- 
लहरी मे हुई है| श्रतः यह भी एक नितान्त अन्त धारणा है कि यह नाम 
महात्मा सरदास के सरसागर में नहीं श्राया, जब कि वह सूरज श्रौर सरजदास 
के रूप में सुर्तागर के श्रनेक पदों में विद्यमान है| 


